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वह प्रत्यक वम्नुका जा किमी न {रमी तपम उमरे 


विचारक्त त्रम ५५ करना ह व््पन दष रस 
ही दैखनक्रा चषा करना हं । इम कमजाराक 
कारण मनुप्यन व्यावहारिक क्त त्रमृता 
श्रगणित भ्रूलेका रै, किन्नु घर्म [भि ज्ञानक्त त्रम 
भी उर श्रनेक व्र दियोका प्रध न कमरणा य्ह है| 
वदुूगवानमे नरत्वका श्राप करना दै, प्ररमा 
क जगतक जदुजगृ्रू^ र कालका सीमाग्माम 


बांधकर री करता है चर भगवान्‌ श्रौर भरे 


निस्मदुह्‌" 


स्मतध विटासान्तोल षर. प्य८ ए. 


1 ~, एच ८, 11 ्, ) 


विदविलापक्ा सांमारिक नथा जडशरीरधारी 
जावाकर भ.ग-विललाप्तके समान सममता हे । 
दशंनशास्त्रमे निर्विरपवाद्‌ श्नौर साधनमागमे 
वरिरागकी उत्वन्त दसौ मृलमं हृदे है । सांसारिक 
वम्तुखौके नाम रूप गुणादि सीमाबद्ध , तथा नश्वर 
टं । इसीलिय बहुतमे द्राशनिकोंक़ा 'मतहै कि 
भगवान्‌ जा अनन्त श्रौः चिरस्थायी है रूप-गुखादि 
स सम्पन्न नहीं हो सके । उनके वरिम केवल 
इननाही कटाजा स्तैः हे कि. बह -निर्विशेष , 
निगुण त .निलेपहिं। इवीप्रफैा" ` ससारिक- 
| गा नश्वर श्रौर {ख्प्र.- देखकर बहुवसे 


गेगुविचार करतेहैक्रि प(पमा्थिक ५ रमे विला- 


संख्या १] 


मिताक्रा काइ म्थ्राननहीः हा सक्ता । परन्तु 
दार मार्थिक्र जगत॒म जिम प्रकार नि्विशप ओर 
सविरापमं कराड विगध नही है उसी प्रकर चिलम 
चोर विगगमं सी परम्प्रर विराध नदी ह । भग- 
वान्‌ अनन्त द्र अग्वण्ड्द्ति दण भी निर्विशेष 
है । पर किनी नकारक विपयभागकी इच्छा न 
रण्वन दण भीखध्त निन्य पापदरोकरेम ध्र लीना 
` विन्तालम सद ननिध्ररहतरं | उनकी इन्द्रियां बद्ध 
जीवार्क भानि नर्म स्र प्राक्त गां हं । चद 
सलिदानन्द वियः ह-- 
दतर: परमः तष्णः मनिदानन्दविग्रहः | 
अनादिगदिनाविन्दः मचकारगकारगम ॥ 
द्रोर्‌ टली करार -उनक्री उन्द्रियों अर 
क्रयाखाम णक शर्धत वियिव्रनाहं 
श्रद्धानि यम्य सच्लन्द्रियवर ्तिमन्ति 
परदयन्ति पान्ति कनर्यन्ति {~र गन्ति) 
्ानसदचिन्मयसदञ्न्वत्तियटम्य 
गनिच्ट मादिपुरपं तमदटं भजामि | 
| ( त्र स^) 
निविशप व्रह्म जिसम चिदविलामका काट म्थान 
नही, केवलं ज्ञानयाक्ी कल्पनामात्र हं | यह भगः 
चःन॒का ज्ञाना 
तभी तक उसकी प्रशंसा क्या करनं हं ओर उसक्र 
ध्यानम त्त्‌। 


क्रधिम आर असम्पृणस्पहं | 


रतं द॑ जव तक भगव्रानकौा विलाम 
मृतिं क दशनस वह वंचिन रहत ह । नारायण कवचिन 
क्या ही अच्छा कहा है-- 


चान्‌ योग करि -वूषृटी मध्य ध्यान घरि, 
चा नाय -रूग मिभ्या जानिके 
मिशन, निमय, निराकार स्योति व्याप गही. 
"पि न न निज मनमे त्‌: धारने ॥ 


नृए्न शछमपनेषठो श्चापहौ वखान हृ. 
/ | 


निहारि ल" |, 


चिद्वि लास ५ 


"मातं व्ह भिन्न नदीं यावि पुक्ारि न] 


ज्ञालौं ताटि ननन य" नाहि दष्रिपयो 

तचल त वटि मनन्रप्क्ा वित्रि नल ॥ 
प्रचल जगत्तका प्रतिह्धविकं 
समान इसीलिय समव्रा- ज्ञगतमं जौ अत्यन्त 
उन्करएटे वय प्रक्रत जगतम त्र्यन्तं निषृष्ट दहं । 
परन्तु 
ला हं | 
उच्चकाटिक 


प्राक्त जगत्‌ 


पराक्रन जगतमं विलास दःयकरा करण हें 


द्मप्राक्रते जगतन वह पम्मानःदक्रा दुन 
सतुःमन सार शक्दवादि मुनिस 
वगगी श्र, परन्त्‌ चह भमा विद्र{वलामकं मोन्दयस 
खकपिनटह्ण यर उन्न लान्त रसकं अपता. 
जिसमें जीव मुक्त हाक" निरमेन्नतापृचकः मवस्था 
करना है. दम्य, म्य. वान्मव्य श्र मधय रसका 
शरेष्टना म्बाकारकौा थ जिनमं वद्रविलास उत्तरा 
नार परखनाक्ता प्रा्रदहानाह। 
वराम्तवमे अप्राकृत नः.नमं विलास खार विराग 

परस्पर विराधम्‌ दाकर णक दमक महयागी रं। 
माध्य रसमं विलास सवस प्रधि प्रस्फुरित 
दातार रौर विरागभी यहीं ्रपनी प्रराक्राप्ठापर 
पहुंचना ह । जहां पर समस्त च्छियाद्यांक। एकमात्र 
तात्पय मगवान्‌का सुख पटंचान। ह वहां विलासः 
छर विरागः का प।रम्परिक सदयागी हाना म्ब भ- 
विकटे । वांता भक्तं उम प्र मानन्दशा भी तिर- 
स्कार करना है जा करप्ण मवानन्दरे 
द-- 

८८ निज प्र मानन्दं यदि क्रुप्ग-मव।(नन्द बाध । 
सन आनन्द्रर प्रति भक्तर हय मटाक्राध'' ॥ 
लाकथधम्म, वेदधम्म, दहधम्म क्म । 

लज्जा. धस्य, दर्म, सआात्मससव मस्य 
दुर्त्यञ्य चास्य धु, निज परिजन । 


स्वज्ञते करये जत ताडनभव्मन 


वाघा डालता 


ठ भागवत 
सन्वत्यराग करि छर कऋयार मनन) गाम्वामी मापियोके पनी दैहकी र्ता श्रौर श्र गा- 
प्णसृव्वदनृ क्यप्रग गवत ! रादि करनका दस प्रकार वरन करनं ह-- 
ट्टाकि पिप कृष्या तला प्रनृमेगः | तत्र नदुगज्िय गादार निन देह प्रीति । 
र्य न्लटु्रोन नम्य नर #॥ : कानि सराय || मटानत क्ष्णम्‌ लागि नानि निभ्विन ] 
गायक तिून नहः गन्‌ ऋणान, दनु ग्ट दह कल्‌ चरामि व्रृष्या समपग | 
हं । उनका तन. मन. दत सतर मनसानक ला सम. नमि धरन . नाग ण्ड मम्भाग क्रामन्‌ ॥ 
पित | स्रपने ररम = कवक पनत गलम्‌ गदर दन मप्‌ कूण सन्तापन । 
पद्नार वर भी भमत्राय ला ट। ह! दविर "तग कर प्रद्र मारतन' चप्रन्‌ ॥ 


नामाचाय श्ल ठाकुर दग्दिास (२) 


^ "न. 1 -4111 - न {विज्वर न कया माय | प्रहा ई क्न्न्त ग्रहगुकर 


प्रद्‌ 


। 


ट, जय सदधिक्ा | नन्‌ वराय वदन टिन्दय्याक परमान व््राचारका म्वाकारप्‌वक्र हिन्दु 


४ 


दि हरिमः सर नवा मूरन््राया कि ऋ दृयनासराक्र नाम ग्रहगारूप्‌ प[पक्रा उचिन दग्ड 
भिना-माताम (प्र द जनत [स्रम्प्रागा नरद > ¦ ह । उनी मार म्बानपर भा यदि दगद म्‌ जात। 
मायि व्रह्नु{ नाम ({ पनुध्यक। दयि! द्रा } रह नुच वृर निष्कपट नधा मन्यवाद्म सममा 
कल्िि ट । वरन्त वेनरटनाम नथा भगवान्‌ पक जान्रगा, राग यदि चट माग स्वान यानि मर जायगा 
दरा वन्तु । चयनाय न.सरवा परत्सागकर मे ना उसका उपयृक्तन्रग्ड ही मिला । तच काजी प्यादों 
रथृत तथा म्म गरगारम ध्र ः-म्थापन नहीं कर का वतरकर गररनूकर बालाकिः दमय वास्‌ 
र । श्रोत पथ अवलर्वनकय मते वकुग्टनाम वाजगम व्रुमाक्रर इतनी मार माग्ना कि दमक प्रया 
परा्र कियाद, उम क्ता प्न सअनिर्क्ति मग निकल जाय । सत्यापासक्र टाश्र-टरिद(सम्‌ जाति 
प्रर काट कनत्वर नदरा उमा प्राद्र मे वुधिकर, उनक शरौररा नष्टकर उनका उद्धार 
कती मा मनप्यङ्न्पत मानिक आचार प्रहस करना विचाग्‌ प्रकट क्रतं हप, काजा वाला कि 
नही करूगा । इसत्रः लिव समाज तथा काजी यवचन दाकर यह्‌ दिन्दुञ्ानी करना ह | अतण्व 
मुमेजो दण्डः उमम सृदन ठरूगा पराान्त हानस यद्‌ उप्र पापस द्ुरकारा पायगा । 
टावुर-हरिदासकेः कट हण मिद्धान्तका सुनकर जालोाग यवरन-घरम द्ोडकर्‌ काष्टिर हिष्टका -घमं 
नवावन कालीम पृधु कि अव्‌ कया करन चाहिय । तथा  स्राचार्‌ प्रह करत ट्‌, प्राणदण्ड दही 
तब श्रतिपन्थधा व कःट॒-शल्दनिध्ट जगद्गुरु दाकर उनकी उचित सजादह। 
हेरिदान तथा उनक प्रचारित सन्यकरा विलाप करन , (तत्यविरायी काजीकी बति मानक्रर. नवाबकी, 
कं लिय श्रुप्विराधौ अमुर काजी वृंनाणए़ि व्यादे- आन्नाम प्यादै-लाग ठाकर-हरिद।सकौ पकड्कर ले 
लेति टमन4ट्न -वाजागेमि प्रुनाकर व्रतम मारे गये श्रौर प्रति वुनारमे सुमा घुमा केषर 
क [न्थ ० ५ ० ` = ६; रि ० हत 
जम्पम उमक्‌ भाग्‌, दित जाय, उसम ग्रौर कृद मारन लुक ॐ लाग वष्एवोके प्रि विद्रेप क 


= --~ =-= ननमा 





है. उनलोगोंक्ा पाप परिपणता प्रात्र करता है । 
पाण्ट काजीक टाकृर-हरिदासक प्रति द्राह्‌ कर्नक 


कारण, वद्‌ 


3 


वं नवाब तथा उनक 
सभी महा-पापरक भागी हूए । परन्त टकर हर्दि 
निरन्तर "करप करप्ण" स्मर्य करनं हण नामा- 
नन्दरमे मग्न मौर उसलिय शारीरिक 
अनभव नदीं करत थ । ठाकृर-दरिदामक 

अत्याचारफी वाति देखव नथा मुनक्रर. 


अनुचरगस्‌. 


टुःम्यका 
प्रति महा 
स-जनगरा 


स्यन्त दुःखिन दृण ! उन नोगांमम किसी किमीन 


कटा कि वंप्रव-विगाघकर कारा देशम शीच्रदी 

ह अमदः ससा । प्रात्र -विद्राक करता ही 
प्ष्वीम दुमिज्ञ, अनानत, महामारा, विण्लव, भूकस्य 
प्रभृति नाना प्रकारक कण दःवन्नदानं ह । भक्त 
द्राहके कारणा किमी क्रिमि सर्सयराचिष्वासीक्रः मनम 
समप्रठसाक नाशा जानक ्राश्यद्का दान क्षगी । 
किमी च््मिन क्ट! कय रव्य शत्रा उजं 


जायगा । कोड कराध्रचन्न्‌ गजा नथ) वजीरकरा शाप 
दन लग तथा काः यवन नागाका करवद्‌ कहन 
लगा जि ्नष्टा मकम मागगतामं तुम्ट्‌ं इनाम 
दगा । ताभी दृष्टनेमाका दया नहीं यानी थी 


ऋरवेर्रति चाजागमे रस्यन्त कऋाघपरवक्र मारन 
जानं थ | परन्तु कृष्णक अद्भत छपान द्रिदाक्त 
टाकरक आश्मंगपर इनना प्रहार पड्नपर भी उनका 
प्रह्राद सश लशमाच मभा कलश नही दद्या । 

हिरण्यक्ररिपृन जिसध्रकार सपन मदहाभागवन 
पूवर प्रह्ादको नाना प्रकारस कट देकर वध्र करनकी 
चष्टाका थी, महापापी यवनगप भी उसी प्रकार 
हरिदास-टाकर्का क्लश दक मारनक्री चष्टा जगन 


लर, किन्तु तिसुपर भी -उन्दनि भक्तराज प्रह्लादक 


नाई लंशपात्रौ भी दुःख-क्लशका. अन॒भव नही 
किया; महाभ (लग $ इसप्रक)्को सदिष्याना 


( ॥। 
।॥ 
। , ( 


नामाचार्यं श्रील ठाकुर हग्दिास (२) ७ 
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म्बाभागिकदा्तीहं*) वे भगवनमेवापर प्रतिक्षण 


दसध्रकार स्यम्न तथानि.त रहते ह छ भगवदब- 


, हिमस संसारक ना क्रा हिमा-त्ृत्ति उनका किती 


प्रकारम रउद्धिग्न कनन समथ नीं हत | श्रामन्मह). 
प्रभन उर्पाचय शन्न. 
महश स।दप्ुता-र]ग्‌ 


काह क्रि जा तत्तकं 
सम्बन्नं हःव दी कृष्णा 
कथा कानन करन समथदाम, दृसर नहीं । 
यदि साप्रक रादिप्मुता रदित, नाव हरि.कीत्तन 
नटीं कुर मकरग: कारम मसारमं अर स्य स्थाने 
दम्या गया किमव प्रकारके शभदायक सत्थ कथा 
प्रचारक हरग्काननकःसाकरा इशयि 


तृत -परक्रसरा करतु 


ग्य जन ऋअस्पाय- 
ण्वम्‌ उनके ट.गकेनत्तन- 


रन-मुग्यका चन्द्‌ कम्नक लिय नना+कागस चष्टा 
करने | करल वा जातिमद्‌, धनमद तथा शअपर- 


विदययासदम प्रमत्त दुष्व्रवु-त-समान एक मात्र वास्तेव- 
सन्यवम्नु दर संकीत्त लका ममस्नरूपतत बाधा रनक 
निय सवदा यन्न कण्नद, यहां नक क्रि. कपटकर घ 
लाग नाममाच्रक हग्सिंकानन दलमं योगदान 
छल क्रमक भा सन्यवेम्नु हरि- 


नामके प्रति अव्यक्तम स विराध रतं र । 


करनकरा असद पम 


ममुरत्नागाक अन्यन्न प्रहार कऋरनपरभी दरि- 
दसः टाकुरकरा किमीप्रकाग्का शारीरिक दुःज्व नही 
ह्या । यह वान ना दर रद उनका सदिप्णनाक। 
त्रृनान्त स्मरगा करनम दी -मनुप्यक ममीप्रक।र 
दुःव विनष्टा जनह. वै उन पापी सत्य-दिराधी 
य्रसुरलागांकाक कल्यागका चिन्ता दृदयमं धाग्ण्‌ 
करन लग व्यार धन प्रभु श्रीवरप्णक्र समीप उन 
लागाक्र अपराधरका नमा कनक लिय प्राथेन।ा कने 
लग । जानाग भारावन-तेष्गा वगगाक तिद्ध श्राचरण 
करनहं ्रपराधियाकर दुगोन्गरक ल्य 


साधुगण उनलागाकः मद्धल नथा, उद्धार किय उन 


उनन्‌ 


भागवत 


लागाक्रा यन्न दयाक्रा पात्र 
वरन ट | 


प्रकारका निच्र रग्व्म्‌ ` 


सममकर हदयमं 


न््लिणय दःम छन्‌मव्‌ ग्राप्ट नथः 


रनर लकः कारि तम भ दम 


य्रानादह। द्द्रास सनु ल्द कटननग द्‌ 


कष्ण इन तात्रपर्‌ जता कऋराजिव | मुम प्राह करन- 


के करारा रनष्म प्रपान नेहा |` भगवद्क्तक प्रति 


विरुद्ध स्य्यायरया कर्ये नगान्‌ मयानदृम्पस 


असन्त दनद  मरा-पापा यरव्रननागाका श्पन 


पपर श्न्यावा. सान करय ममवानक्ा वरय 


मन्नना दम्या दाकर -रर्दमजान मगवानुके नरगाम्‌ 


उनन्दागाकर ल्यः" एत्य प्रान कापर ¦ प्ररन्तु 


पापालान टकर -रसदिसफा परनि चाजारम घुमान 
हण उनपर प्रहार कृग्न तानथ आर उनक्र प्राग 


लनक विथ ययप्र चष्ट कृत्त प्र छन्तु णमा कर्न 


प्र भा जच उन 


प्रापण न निन नथा उम 
प्रहारी म्भति मी उनका न्या हृडनन् यवनलाम 
सान्न सग कि इतना गर लसपर क्रा मनप्यक 


प्रगारह मक्ट१द्धा नीन वाजारम मारनमदहीना 
चाजारापं मार- 
चन्ि. फन 


| = ¢) भ 
म्न्य पय) पार हं {-- ण्ा 


्रादमी मग नान, ह परन्तु ब्राइस 


नपर भाय पलमक प्रात्र न्रा दस्रा 
कभी रमत। 4 ट ¦ यह 
मव मना मन सायन लग ~ साधारण बद्रजावगग 
बाहरी मंसारक, पन्ना-म्रानम चिन्करुल दही विमु 
हाव. पन रपन यत्त्रलम्तका टा व्य.व्ाग्कि 
कायांका परिचानक समभन । किन्तु भगवद्धक्तगण 
हदिमचाम निरन्तर सपरम्त ग्हकर बाहर विपयाक्रा 


भाग करनर निग्र कमी श्पनका नियुक्त नहीं करन । 


ससार उद्-वम्त य) क्रिमी प्रटनाकं विपयरतं उन्रं 


लाहरा- ₹‡ 


` नहीं रटकौ सस्पयम्णम देहात्पवेध-चिरमति टाजा- 
` नीर उसा करप्गुाममं प्रति, जड वस्म उदासी- 


तश्रा भमातरा-मनकौ म्मति क्रिमौ प्रकार 


नना नथा निदपि-खानन्दमय अवस्था बनी रहती है। 
तच उग्र-प्रहारकारय यवन्मत्यगण हरिदास- 
टकुरम कहन लग कि इतना कृरतनपर भीं 


नृन्ारा प्रागा नीं निकला इपमलिय म।लृम प्र्ना हे 


प्रहार 


कि नमक लकर रमलागाका सवनाश दागा | प्रदार- 
कर यदि नुम्ारा-प्राण हमलाग नदींलमकनतों 
काज क्राधक वश हमत्तगां क मरव। डालगा | तव 
हर्दिम टकर कटा कि तुमलोांके द्वारा च्मव्यन्तं 
य्रवरथाम तुमलागांक्‌। 
विसी प्रकार ना तुमनोगाक उम 


चछमद्गन्तक विनायक लिय नथा नुम्टार महकः तके निय 


प्रहृत हाक्ग् भा ददि मर प्रकट 
का ्रनिष्ट ट 

मे उमी समयदेद्‌ ल्याग कर सकत) घ्र णना कटकर 
व गृद्धमत्व-ट देयम चिन्मय भगवदृध्यानम मय्न हकर 
यद्र समाधि-खवम्थाम मृतचन दहा गय । भगवद्‌भाव 


समाधिक्र कारय प्रभु रग्दिस नष्टारदिन दष्यय 
छर अच उनकः नःश्वास-प्र्वाम वनद हा गया 


गरवनगण॒ विम्मिन दा गय शार 
उनका उटाक' नचावकर द्रार परल याम्र। तव सन्ध 


मा दस्वक्रर 


समारधियायाश्चित 
जगद्गुरका शव समभर अपन अपन चित्तवति 


विराध नवाव नधा काजी 
अनुसार यां व्यवस्था करन लगः 


नवा^नकंदा किटसङाल जाकर मिल द 


परन्त्‌ काजान उस बातक्रा स्वाकार नही किया 
र उन्दान कटा कि ण्स करनेमं 


तक्रा सदगनतिदह्‌ा जायगी । वह घार पाश्वर्टका 
प्रकट करते हू कटने लगा कि हरिदासने अति-श्रष्ठ 
यवनकृननं जन्म प्रशा कफ भी नीव कप क्रि 
तथान हिन्दु देवताका नमि प्रहा क्रिया अत 
पव इसका मिटरीमे न गाइकर गङ्ज्ीमं फक दा 
जिममें इस} सद्गनि न हा ऋ यह्‌, श्मनादि- 


॥॥ 
कालेत्‌कद्भखमभां तारहं। कै  दआआज्ञान्‌- 


संख्या ६] 


सार यवनलोग ठाकृर-इरिदासको उठाने लगे परन्तु 


वे ध्यान नन्दमे निश्वल दो गये रोर सात्तात्‌ विश्व 


 म्भर उनके शरीरम प्रकाशित हुए । उनम हटानैक 
लिये बहूतम बलवान-यवन चेष्टा करने लग परन्तु 
प्रमु महास्तम्भडे सदश निश्चल ये । कृष्णानन्द्सुधा- 
तन्ये ममन रहन कारण ठाकृर्का बाह्म प्रकाश 
नैहीं था । वे कव अन्तरीत्तमे, कब पण्वीपर 
तथाः कब गङ्गमें थ इस वातकी स्मा उन्हे नहीं 
थी । प्रह्वादको जिस प्रकार भगवान्‌ वसुवक 
प्रति स्वाभाविक रति था, बाल्यावस्थां अनित्य 
कीोडदि परित्याग करक जिस प्रकार भगवान 
श्रीकृष्णे निरन्तर एङान्तिक-स्मरगकं प्रभावस 
कृष्णङको सब्रयुक्त चित्त तया कृष्णाक्रन्त-द्रश्य 
हकर वह मम्ृणलूपम संसारो जिषय 
ज्ञान-शुन्यथ, जिसप्रङार गोविश्व- परिरम्मिव दाक 


नामाचायं श्रील ठाकुर हरिदास (२) ६ 


टरिनाम ग्रहण कानमे चिरकाल दुगति हो तथा 
प्राण भो निकल जाय तभा भगवद्धजन नदीं 
चोढना च {मि । ङष्एानन्दमे मग्न टाकूर-इर्दासः 
का गङ्ग.म फंककर जब यत्रनज्ञाग चले गये तब वे 
बहर इश्वर-उच्छासे कृ देरमे प्ण्नारे लगकर 
परमानन्दतं मग्न दाकर उ> ओ्रोर उच्च स्वरस कृष्ण 
नाम प्रण॒ कर्न हृष्‌ फलिय। नगरमे पहुंचे । उनकी 
श्रद्धत शक्तिकां द॑वषटर यवन लागंकां उनके प्रति 
हिनःवनि विनष्टं) गड श्रौर उनलोगोंका मन 
निमल दहो गया । सवोने उनका पीर सममकर 
नमम्कार किमा ओनौर पापो निष्तारपागये । तष. 
नव![वन सम्ध्रमक साय हाथ जोडकर कह छि 
मुमे अवद मालन पडता है कि श्राप बहत 
खट्‌ पार ड | साधास्णयोागी वा ज्ञान। पने बड- 
पनका दिन्वलानकरं निय श्द्य-ज्ञानशी ( भगवत्‌- 


ज्ञ नक! ) वःतं बाल सकता हे परन्तु वास्तवे 
श्राप मिदर मदापुरुप दहे । तब नवाबने श्रपने किये 
अपराधा क्षमा करनके लिय प्राथनाकी, श्रौर 


वड नपवेशन, पयटन, भो तन, शयन.्पान तया बाक्य- 
खशचारण करके भो हन सकल चष्टा रोकः चन॒ नन्यान 
नहीं करते थ--सवल अभ्यासवश दही सम्पादन करनं 


थ --उसीप्रकारकी रति टाकरुर -हरिदासङ्ा भगवानङ्‌ 
चरणारविन्द्मं थी} जिन उाकुर-दारदासक हृद्य- 
म॑ भगवान गौराङ्गरेव प्रत्यत्तलूपस निरन्तर निवास 
करते थे उनको बाह्म क्याद्ीरदा टै इस वातको 
सुपि नदीं थी । लङ्का विजय करनक समय भगवान्‌ 
, श्रीरामचन्द्र नीके नित्यसिद्ध पाषद्‌ हनमान बीन जिस 
प्रकार राक्ञषराज रावणकरे पुत्र इन्द्रजीत द्धाड 
इए ब्रह्मस्त्रके बन्धननं पड्करं ब्रह्मस्त्रकं सम्मःन- 
` की रक्तको थो, "उसीप्कर ठर. हरिदासन मो 
समस्त॒जगत्‌क़ .` समक्त सर्वात्म सहिष्युतःका 
श्रादशं उपस्थित ॥ करन लिय यवनोके भीषण 
निष्डुर प्रहरक! स्वी रा क्रियाथा । सकृरने श्रपन 
अ्ाचारणद्वारा घंसारव लार्गोको उपदेश द्या हे कि 


° च्छा हा केसा कोजिय । यवनगर 


कटा करि आ 4 समदर्शौ एवं शत्र-मित्र रहित हे। 
डन तीनां मुवननं एसा काई व्यक्तिं नदाहै जां 
श्रःपका पह न सक । संसारक लोग इन्द्रिय त-ल्ान 
दवारा महा भागवत परमहं न-कंष्णवरे। नदीः पह 
चान सकत॑ । श्रव श्रपनिनज इच्ुःनुम,र गङ्गा 
तटपर निजन गुफामं वासकर भजन कीजिय श्रथवा 
व्िचर्णङ्ग संसारके लागोंका मंगल कीजिय--जैसी 
साधारणतः 
मगवदुभकि रहित दातं ह । अन्याभिज्ञाषी, कर्मी 
तथ ज्ञानी प्रभृति अभक्त सम्प्रदायगण महाभागवत 
्रष्ट टाकरुर-हरिदासक ओदाय एवं मान्ये 
द्शंनङृग्नसे उनका अपने- पने-विषयोकी उपलन्धि 


. हानिसे द्रुटकारा मिलती है। नितान्त . इश- विशु 


(ह 


प,पिष्ट जावगण भा उनका दशनकर श्रपनी भक्तिः 
विराधो -चष्टागा भूलकर मुग्धदह्टाग्येथ । श्रः 
मह्।भागात्रन परमम वेंप्णव-शिनमणिका कमी 
ग्रताकिकः मदिमा ६ ' र्कुग-हरिदामम विराध 
करनव।ल 1 नम्‌ नव। चन परल भापग क्रोध 
टाकुरका श्नि कटिनदृग्ड्‌ दनक जिय चअरपन समीप 
पकरड्वाकय मंगाया था उसी वि्मगु-वप्णव विरा्री 
म्टा-पाप व्यक्तिनि करम श्रन्तम टाकरक अलोक्क 
न्वलन्त आदश दैसवकग 
उनका उश्वग- 


शमा तथा महिप्नाुताका 
श्रिशय विस्मित नथा मुग्र हाक्रर 
रग्नि अ्निमत्य ( मन्युम प्रतीत) मदापुरुप मम- 
मकर पृज्य समना ' इननाद्टी नही, व्ह पाखर्डी 
महापराधरौ खनुनापरूपी अग्निम द्रग्ध दाक ्रपन 
अपराधका मा करनक लिये प्राथनाकर्‌ छाकूरक 
चरगा-कमलकी वन्दना करनकं |लय भी व्राध्यह्ृ्रा | 

फलियाके काजीके अत्यावार तथा नवावक्रा 
अन्त्रगास द्नुटकार पाकर दक्र-हरिदास लिय“ 
प्रामनिवासी ब्राद्यणोकः निन्य-छल्याग साधनक लिय 
उन्व स्वरम टरिनाम करत त्द्य्णफाकं समीप उष- 
स्थित हए । संङ्काण्‌-सम्प्रदायिकता तथा सामाजिक 
भक्ति विद्र वरवश किप किसी त्राह्मणपद्‌-वाच्य 
पृरुपने दूग्दास-टाकरुरका पहल नामदान श्रीगुरुदव 
स्वीकारकरनकरे लिय सुचि प्रदशिंत नदी.करा थौ | परन्तु 
द्म उनकी अलौकिक. श्रमित शिकी बात सुनकर 
श्त्यत्त मर्याद(-सम्परप्‌ ब्राह्मणोने भी ठनका भगवन 
्मिश्न-नामद्राता स्वाकार क्रिया णवं मह्‌। आनन्द-- 


के साथ उनकां खादर करने लग। महाभागवत 


मगवत 


[वर्षं ५ 


हनि लगा । ठाकुर प्र मरसमं लोटने लगे जिका 
2ेग्यकर ब्राह्मणगण श्रानश्दसागरमे माति खाने लग। 
कष्ट दैरकं उपरान्त हरिदास-ट।कर स्थिर हाकर बट 
र विप्रगण उनका चारा चरस घश्कर बट गय 
नच व्िप्रगणस अपन द्राहका बान सुनकर तथा 
उनक। दुःग्वित देग्वकर्‌ उनका सममन द्रुण्‌ ठाकरन 
सामन्यजीत्रकं सश दीननाकं साथ करटा छि आप 
लोग मर लिय चिर्ता मत काल्य ।च्‌।क मन पृव 
जन्मके कर्मदपम भगवद्‌ - विमुखता कारण 
भगवद्‌-विराधमया कथा सुनी रार उसक्रा यथाचित 
प्रतीकार नही क्रिया. उसनिय भगवानन मुक णसा 
दण्ड दयः | 

ज] भक्त नथा भगव।नकर प्रति विद्र पक्री बाति 
मृनकर अपनका संटिष्मु (टगलानक लिय उसका 
प्रतीकार करनकं विचारम्‌ प्रयत्ने नह्‌) करत उनका 
भगवान्‌ कटर दण्ड दनं हं । विपयासक्तं सम्प्रद।य- 
के लोग हरि-गृस्वरष्णवकी निन्दाकी चात सुनकर 
भी श्रपनी घृणिन्‌ नीच कपरताक्रा वप्यण॒वाचःर कट. 
कर ममथन करत है. उसरलिय उनकी भीपग ददशा 
हातीह। टाकुर-हरिरास वास्तवमं सहिष्णुना - 
धर्मक सवा त्म दशं भ्र, परस्तु कपटी विपयासक्त 
सम्प्रदायके लात ( शर्धान चथ, धम. काम तथा 
माक्षकामी ) टाकु -दग्दि सके सदिष्गुता-घमकरा 
कृत्रिम अनुकर्कर नान।प्रकररक क्लशकां प्राप्र 
हात द । मह्‌।भ।गतत-परमहं स-वेष्ए.व स्वयं निःव्‌दि 


रहित हृदयस भगवद्‌ -विमुखतास उतपन्न दृसगकी 


` निन्दा-प्रशंसा-प्रजन्प-चर्चा जड़ बहिदशान नहीं करते, 


टाक्ुर-हरिदासफ़ संगम ब्राह्यणगणे हरिध्वनि करने ८ किन्तु विपयासक्त लागोकाः उस प्रकारकी उच्च 


लगे श्रौर ठाकर श्रानन्दस नाचने लग । उससमय 
` ठकरकोच्बद्भ्‌.त श्रष्टस त्विक भाव-विकार हकर 


शश्र. कम्प, दम्य, मृन्छो, पलक नथा हुङ्कार 


अवस्थाप्राप्र नरी हानक कारण उनक्र लियं ्रेष्ट- 
भक्तकरा अनकत्ण करनेकी चर, घृरिन कपटमाच्र 
इसलिये उनको च्रवश्यही दुग भोगना पडता हे 














संख्या १] नामाषार्यं श्रील ठाकुर हरिदास (२) ११ 

णाय यि न । 
ष्ही बात कपटी-विषयासक्त-मेष्णव-सम्प्रदायके सित महाश्मानन्दसे संकीत्तेन करने लगे । उनको 
लोगोका सम भानेके लियं ठाकुरः जिन यवनलोगोनि दुःख दियाथ। ते बेष्णवाचायं 
हरिदापन सधारग लौगोके सरश कमं 


फल भागक्ती बात कही । विपयासक्त-जीवकरा कमफन 
भागना पड़ना है, किन्तु हरिनाम उचारण करनवाल 
मुक्तकलःशभेमणपि दण्दरस-ठाकुर कम -फल।धीन 
नही थ। इस सम्बन्धम्‌ श्रीरूपगाम्बामी प्रमुजीन 
भाकटूा ह कि द्मसान्तानकार-निष्ठाद्ार। भी भागक 
श्रनिरिक्तप्रारच्धकमं नाशा नहीं दाना र, चन्त ह 
नाथ, लिह वापर तृम्हारनामक्धी स्फृतिमात्रम दी 
(नामाभालम दहा ) क प्रारबच्धकम समल नष्ट ह 
जाता ट । 
विष्युवप्णवकी निन्दा सुनकर जो म्‌दन्यक्ति 
तरारपि सहिष्णु. श्लोकके वारव तात्पयके 
विरु कृत्रिम सहिप्मुत।क वहानि अपनेका उदार 
रित्र.प्रदशित करना है मक! उसके महा अपराध- 
क! फःन समकना चाद्य । इसीजिय जगदगुरु 
ठाकुर -हरिदास कपट्‌- देन्य अभिनय ,री-विपयासक्त 
म ख-जीवोके कल्याणक लिय दीनना प्व फ़ कने 
लग किंन प्रभुकौ बहुन निष्टा सुनी थी इसस्यि 
 इश्वरनं मुमेः ठस दृरड देकर मगी बहुत भजाई 
की श्रौर थाङसीही सजा दंकर मरे बद्त बद 
दोषकां क्षमाकर दिया । विष्णु निन्दा सुननेस 
कुम्भीपाक नरकम जाना पडता फसा जैने पने 
कानों दरार सुनाहै ।पसा महापराध मै पिरिन 
करू --इसीनिये प्रभुर कपासे यवनद्वारा यसी 
व्यवस्था हइ थी । स्वयं पुर्य-पापातीत महाभाग. 


वत हकर भी छङ्करने अपनेका यम-द्णड्य बद्ध- , 


जीव सदुश मानकर लाकशिन्ताकं लिये दीनता- 
पृवकर न! द्यणोको विष्णु नन्दा श्रवण करनेत सतक 
कर दिया । इस वर ठाङकर-हरिदास चिगप्रगणके 


्रोहरूपी मह'पराघ ॐ फलमे क्य दिनोँमें सवश 
नष्ट हा गत्र । तदुपराम्त ठाकर -हरिदास गङ्गा- 
श्िनार गुफा निरमाणकर एकान्ते रात दिन कृष्ए- 
स्मरण करने लग । बहांपर व तीन-लक्तनाम प्रहरण 
करतं थं च्रौर वट गु वंकुण्टफ़ सदश हा गया 
था । परन्तु उसगुफाकं भीतर णक महानाग 
बास करता था जिसङ स्वालाका काट प्राणी 
नग सह सकता धा । हरिद्‌स-टाकुरके दशन 
लिय जालाग वहां आत थं उस सपकी उवालाक 
प्रभावस व शी्दी वांस चल जातं थे । परन्तु 
नामन्रहणमं रत टाकरका इत वातकी कृषं मी अनु- 
मृति नहीं थी । तव विप्रगण गुफासे कुच दूर ॒बेट- 
कर विचार करन लग कि टाकुर्का गुफामं इननी 
ञ््राला क्यो है, परन्तु कट नश्चय नीं कर सक । 
जन इसबातक्रौ खवर चाराओ्रार फल गै तब 
वहांपर प्रामनिवासौ ण्कर्वंद्य श्राया त्रौर बाला 
कि इस गुफाके भीतर णक महानग रहता है [जसको 
ज्वालासे यदां पर कोई ठहर नहीं सता । इसलिये 
टकर यदास शीघ्र ही दु.सर स्थानम चल जार्यं । 
सपकासङ्गत्यागकरना चार्य एसा विचारक 
सबोने सपका वृतान्त ठाकूत्से कहा श्रौर उस 
भजनस्थानको हौड देनेकं लिये शअनुगेध शिया । उन- 
लागकि प्रस्तावको सुनकर ठाकुरने कष्‌ # इस गुकेमे 
मै बहुत दिनोसि अवस्थानकरता हं परन्तु मने 


" भिसीप्रकारका विष वा ज्वाला श्नुभव नही की। 


परन्तु जब अपलोण मरे जिये व्यस्त ह. तब श्राप- 
लीगोके सन्तोपके लिये मँ अन्यत्र चला जाङंगा। 
यदि वास्तवमे यहांपए नागरोन हों ओर यदि | 
वे इस स्थानको कलन ब्रोङ़गेतो मँ कल यासि 
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किसी दूमर स्थानकोप्रम्धान करकूप। । पनोग 
दय चिन्तारद्ित ट) कृष्ण-गुगा-गान कऋाजिय | ठाकुर 
के श्देशान्‌मार कृष्ण सकौनन दहाति समय वहां रग 
एवः, अह्न वरटा हृद । महाभागवन ठाकुर 

द्सके स्थान -स्याग करक मद्भन्पद्न मुनकग मह) 
नाग सन्न्या सरथ उनको मन्नकूटाक्‌ गट्म निकन- 
कर सभाक स।मनंटा दन्य ्धानकरा चन | वे 
श्रद्वत नागराज महामयद्रर त्य) {[1.7-नील णव 
शुक लबगाक परम मन्द्र य । उनके मस्नकरपरत्‌ ए 
प्रस्य मावक्‌! तज नकन रहा ध {जिसस्ना रनक 


भगवन्‌ 


[वषं ५ 


वप्रनाग भयम "क्ष्णा कृष्ण" कहने लगे । सपके 
चल जनेक्र उपरान्त वदांपर श्रौर ज्ब।ल) नही रही 
जिमस विप्नरगः] च्रन्यन्त्‌ अआनन्दिति हण । हरिदास- 
ट.करका महाशक्तिका द॑ग्बकर विप्रलागोंका नमं 
विणप मत्त उत्पन्न दुह । हरिदिास-ठाकूरका पसा 
प्रभार है ¡क जिनक वयन सुनकर नागराज उनकी 
जिनकी रष्टि 
4दृनस, सविश्रा-बन्यन छुट जाता ह. तथा कृष्ण 


भन्नन-कटि ह्भौड़कर चल गय, 
म! {म्नक। वचनक। उल्लङ्खमन नहीं करत । 


( क्रमशः ) 


सरस्वतीपूजा 


श्राज श्रौसरम्बरनी पृजाक्) दलन है । पर 
विद्योकं उपासक्रगण आज संदमतेनकः साधन्ता 
विष्युपभियदेवीदा पूजाम निनृत्त 7; खरौर तरा 
विद्याक उपासकण्ग दरपन छपनी वमन्‌ पूतिक 
जिय श्रपरा विद्याम अीरवरी श्रामरम्लाका पूनापरं 
लग हे 
किप्रको कहत ह नदी जानत, उना थव ला. खान्‌ 
क्नाग ( प्रतिपिम्ब ) स.म्वगा) 
प्राथन( करग्हदं। 


श्मपर। विदय.क, उजासद्गण वा्गापृजा 
1 'कट्‌ सक.म 
पर विद्या द्यच्‌ कृत्न 
घालाको दस प्रकारका शन्न ससा रन्ता. उमाय 
व लाग कामना-वाननाका घु] टकम म॑कौन्तन यज्लैमं 
कृष्य ङी श्माराधनाम' नन्पर रद्रन ट | 

घद्ध नधा मुक्तं दना टा नरस्यनाका पृ 1 
करते! हमलाग वद्धजाव श्रथ वार्गप्रा षष्ट दने 
वालो विद्याका इच्छास सरस्व ग-पृना करनं 
भाजोवोस्वामी प्रभुनं निखा टै कि प्र कतजन्‌- 
पूजिता . मरस्वनीदतरो शास्त्रदिक 
प्रतिपाद्य दैवना टं । सरस्वती--वाक्यका अधिष्टात्री 
हेष) दे । इनको चिदा डा ज्ञानकी ्पिष्टात्री 


मङ्क.गा 


वना भौ कदत ह} इम नड्‌ गतम मायादेवा 
उनके श्रावरणोपे 
सरस्वती दवा पड जाती हं. मरौर एकाग्निक भक्तगण्‌ 
सस्वना दैवाक्रा भगवच्डत्तिर्पमपृजाकसतेहै। 
नव प्रस्न ह! सकता ह॑ क्रि बद्ध तथा मुक्तं दानीं 
कारक जःचोक्रं उपास्य दैवता सरस्वती एक हे 


दुमा न.मम परिचिन हं 


मथवा पथन्‌; | मायामुक्तं तथा मायाबद्ध वोंकी 
यवाःम्य म.स्वनी णफ़ नहीहं। एक स्वरूपशक्ति 


श्राति ऋअन्नरङ्कदात्तिकी वृत्ति है चौरः दूसरी 
मयाग्ति वा वाद्रङ्करशककी वरति । एक कृष्ण- 
कपार्रर्षिना, कृ ष्णकान्त न-सरस्वती चरा वकुर्ट- 
म॑.स्वती रौर दूसरी विमु -विमादिनी छृष्रोतर 
रा.वल.सिनो ( मायकर वस्नुमं खानन्द्‌ दैने वाली) 
ट । दाना सरस्वतके जीवन कृष्ण है। माया- 
शक्ति णवं चिच्छक्ति शक्तिविचारसे अभिन्न दनि- 
पर भा वस्तु तथा वस्तुको चाया जिसंप्रकार पथक्‌ 
न्दता दं, उमी “कार हायासरस्व्त) तथा वंकरुरुट- 
सरस्वती परस्पर भिन्न ह्‌। म्गयाशक्ति शक्तिमान्‌ 


मगवानखी शक्ति सोन्नपर शी तह ची चिसतवमात 


संख्या १] 


स्वामीके समीप जानमें लज्जा रोधकरती है उसी प्रकार 
म।याशत्ति "` विलज्नमानया यम्य म्थातुमीक्तापथऽ- 
मया" इम भागवत-व चनानसार भगव।नक सम्मुख 
नहीं जा मकर्त!. अर चिच्छक्ति भगवानक निकट 
निरन्तर शअवम्थान करक उनका मवामृखव प्राघ्र 
करत। है। 

हमलौग द्ध।यासरम्वतीक मवक हः) मरम्बती 
उपासकणौक बीच .प्रसिद्ध कवि कालिदास तथा 
केशवक।र्मीगो नामक वि्यान दिग्विजयी परण्डिन- 
कोनाम सनतं हं । पर वरिद्याम्बरू्पिणी श्रीमास्वती 
ीगोरहरि जिम समय नवद्वीपमे च्रवततीण हण भ्र 
उस समय सरम्बनीकर श्रष्ट पृत्रगगाकी ममसम्त जड 
पारिडित्य-प्रतिना कंटितिद्ा गयी थी | महाप्रभु 
शओीकृष्ण चेतन्यके निकर परमित दिर्विजयी कशव- 
क।ए्मीरी का सरस्बतीन णसा उपरैगक्रिया था-- 

हे विग्र ' मनोम तुमम अन्यन्न गोपनीय 
केथा कहतीदरँजा व्रदक निय भी श्रगाचर हे | 
यदि तुम यह्‌ ग्हम्य किसी दुसरा बताश्राग 
ता शीघ्रही तुम्हारौीच्रायुन्लीणदहा जायगी शरोर 
तुम मूत्युका प्राप्रदीग। जिनस तुम्हारी पराजय 
हूर ह व अवश्यदही श्नन्त ब्रह्माण्डकं प्रभु टं 
मै उनके चरणकमलकी नित्य दासी ह श्रोर जड- 
सरस्वती (अपरा चिदया) हानकं कारण चनके सम्मुख 
जानेस लजित दतो हैँ ।'' 

` कीर्ननपुख भक्तिका दूसरा नाम श्युद्धसषरम्बती 
है । वे कृषके अत्यन्त परिय हे । वं शुद्ध भक्तर्णाकी 
जिह्‌वबापर अवस्थानकर निरन्तर भगवतुसेवामं 
निरत रहती ै। शुद्ध भक्तगण श्रवण-कीत्तनद्रार, 
इस सरस्रतीक नित्य पूजा करते ह । श्रीयुक्त 
जयदेव सरस्वती इस्ता शुद्धसरस्वतीकं एक प्रधान 
पजक ये । सेवोन्मस्र भक्तोंकी जिहवापर जिस 


श्रीसरस्वती पूजा 
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रुहतरस्वनाक) स्पूरति होती है, भग्प्रवान्‌ जीवगण 
श्रवशद्रारा उनकी मवा करनैहे । शृद्धसरस्वती 


दैवा भो माम्यवान जीनक कशारन्य द्वारा हृदयमे 


प्रवेशक उनक्र द्रदयका निमल तथा अपन पति 
श्राद्रिक अचस्थ।नके याम्य बनाकर उस भाग्यवान्‌ 
मक्तकौ जिद्टवाप्रर नृत्य (नांच) करते करत अपने 
स्वामीका प्रमन्न करतीं | जा वावी कृष्णतैन परसन्न 
नहीं करक नावोंक प्रसन्न करती है उसी वाणीका 
जड वा ल्लाया सरस्वती कहन | इनी हार सरस्वती 
कौ पृजाम जगतुके लाग नियुक्तहै। इसीलियव 
कृष्ण-बह्धिमु स्व हाकर नाना प्रकारके दुःख तथा 
क्श सनकं, श्रौर परा सरम्बनीकं रपा- 
सक करधगान्मुख रहकर निरम्तर ष्णसा 
्रानद्धमंमम्र ह) जानं हं । भक्तकी रपाम्य गुड. 
सरस्वती तथा च्रभक्तं पृजित सरस्वतीम क्या भेदरै 
इसका किती महाजनने इत प्रकार वणन किया हैः 
मनर, केन॒ कर वियार गौरव! 
म्मरतिशाम्त्र व्याकरण, नाना भाप। श्रालाचन, 
वद्धि करे यशर सोरम ॥ 
किस्तु दस चिन्ता करि' यदि ना भजिलं हरि, 
विद्या तव केवल रौरव । 
कृष्णा प्रति भनुरक्ति. सह वीज जन्म भक्ति, 
विद्या हते ताहा श्रसम्भव ॥ 
विद्यार माज्जना तार, कमु "कमु अपकार, 
ज्षगतते करि रनुभव । 
जे विद्यार श्रालाचने, कृष्णरति स्फुर मने, 
| तहरी ्रादर जान सब | 
भक्ति वाधां याहा हतस वि्यार मस्तकेते, 
पादाघात कर श्रकेतव । 
मरस्वती कृष्णश्रिया कृष्णभक्ति तार हिया 
विनेदैर सद से व्रेभव ॥ 


१ नागकव्ल 


भक्तणया मायाशक्तिकौ भषीनत। परित्यागकर 
न्जक्ठक्तिकेि श्ानुगत्यतर रहन इसत्तियव ही वारमव 


मं मरस्वनापुनक अधिकाराः | व्र नाग सम्बतीः ` 


का श्रपनामवाम नियुक्त न करर उनक दाग विद्या- 
वधृनीवनश्रीकृष्णकी ही सवा करनह, ज्िमम 
गुद्धमरस्वनीपयिः। मर्तापदहाना रै 
विमुग्वजेन पृज्नीय मरभ्वनतीक प्रति उदासीन 
रहकर पपन नमम, पूजा प्रौर प्रिप्टदिक नियं 


। किन्नु. ररि- 


जिम सरम्बनीदया पजा करन है उमस उनका हरि. 
विमुग्वला दिन-पर-दिनि बहनी जाती है ओौर 
व॑ परा विद्याम्परौ वागीपृजास र्वाद्चिन गहनं रै । 
 शरपनी उन्द्रियाकी प्रन्नताकर। दुमरानाम काम 
है- जिसका हरिविमुख्वना वा राभ्तिकनाभी कटते 
है । इस प्रकारदी नान्तिप्रना कमी प्रच्छन्न "तथा 
कभी स्पष्टरूपम द॑ग्बनम अातीदहै। उसीलिय व 
लःग नानाप्रकारस भाग प्रदाता देवताश्रकी श्रार(- 
धनामं व्यम्न रहन हे । दैवना यदि नव्यां ता 
नम धन, जन चविदयादि शअद। करनक लिय इननी 


[वषं ४ 


चेष्टाक्योको जातीदहै? वे क्था ह्मनोरगोके वास 
हैकि हमलागोको तावेद्‌ारी करेग--हमलोगोकी 
उन्द्रिय-तृप्निक) वस्तु पहुंगदेगं? इसीलियं कहा 
जाना कि यह दैवतापृजादहै, या दैबतास श्रपने 
तिय पञ अ्द्‌। करानकी चष्टाहै | 

दमनलाग अपनी शरपनी विद्याकी पारदर्शिना 
( (नपृराना ) कं लिय सरस्वतीकी पूजा करनं दै । 
टमलोगोंका प्रयाजन -कनक. कामिनी तथा जङ- 
प्रनष्टा है | इमीका आत्मन्द्रियतपगवा कम भीं 
कदन ह । इस देशक्र चेहूतमं स्थानोमं तथा विद्या 
लयामिं सरस्बनीपृजा णक प्रधान उन्सव हो गय। है । 
परल्नु शृद्धभक्त लाभ-पजा-प्रतिष्टादिके लिय 
सरस्वतीकौ पुजा कर्कर विक्‌ वृत्ति अवलम्बन 
नटीं करन! व लाः पर्‌ा विद्यारूपिणी सरस्वनी- 
देवीकौ श्रनक्तण श्रवगण-कीत्तनद्रारापूज्ा क्रें 
रहन हं । टनीलिये कटा जाता क्रि भगवद्भक्त 


ही भ्रष्ट सरम्बती-पजकरटं । 


ॐ विप्युपीद चिद्िलास अष्टोत्तर शत श्री 
श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादके 
पंचपद्टितम-श्राविभांव-तियिपूजाकं उपलन्नमें 


कुसुमाञ्जलि 


परभ दयालु श्रीगुखदैव ! 

श्राज स्यासपू जाक दिवस श्रापके श्रीचरमिं 
कुसुमाञ्जलि समपित करतं हण हमरे द्रदयमें स्वाभा- 
विके रीतिस यद्‌ प्रशनचख्ठगदहैिक्या व;स्तवतें 
पकी श्रसीम श्रौर अनुपम कृपा त्रनुभृति 
करते हुए दम इस कुरुमाञ्चलि दारा श्राप प्रति 
्रकृतरूपसं श्रपनी कृतज्ञता भरकट कर रहे है! 


क्या यष्ट पुमाञ्नलि उन्ही सुन्दर शरोर सुधित 
पुष्पो वारा तेयारका हई है जो श्रापकी श्रदतुकी 
दगाकौ वास्तविक अनुभू्तिके सल्िलसे नित्य 
प्रति सींचहुण्‌ हद्य-उद्यानसे चुन.कर लाये 
ष्ये, श्रथवा उन _छत्रिम फूलों हारा बनी ह 
जौ दिखावटी भावसुोतके रङ्ग-निरङ्गे कपदोको गृ थ. 
फर बनाये जते दै । गुरुदेव ! हारी बुद्धि श्रदङ्कार- 


संख्या १ 


कपी मदिरासे दूषित है भरर हस प्रश्नका ठीक टीक 
न्तर देनेका हमं साहस नकी हाता; परन्तु हम इस 
वातकी शङ्का है कि कदायित्‌ कुसुमाञ्जलि समर्पित 
करने का यष्ट सव हमारादागमात्र हे । यदि एसा 
नहीं ता श्राज हमारा हृदय श्रापका सौम कृपा- 
की उपलव्धिकर श्रापकेचरण कमलोंम कृतज्ञता 
, श्रौर प्रेमके भावस व्याकुल दोकर स्योंनदीं लाटनं 
लृगता ? क्यों नह प्रमाश्रग्रास हमार" शगीर 
सराबोर हा जाता ओर अपन भावोका प्रकट करनेकी 
स्यथं चष्टामं कंठ रू धन लगता ! 

आपकी कसगाका सागर केसा अपार है, दयानिप्र, 
दरसक्रा तनिक भीज्ञानर्याः दमं दताता हम आप. 
क प्रसमं वश्य विमार हा जातं रौर दौचान दाकर 
नित्य प्रति च्रापक्री दयाक गान बाया क्रतं) 
हमार जम जीवको संसा; बन्धनम मुक्त कर भगवत्‌. 
सवामं नियुक्तं करनक लिय कितनी तन मनम श्चापन 
चष्टाकी दहै, साधनक केन केस नृतन ्रौर धुनि 
परिम्थित्यांक यनक्रूल उपायांका आमाविष्कार फर 
सभी श्रणीके मनुष्योंका मगवत्‌सवामं जीवन 
तीत करनेका सृश्रवसर दिया ह्‌ । 

किस प्रकार द॑श-विदंशमं नाना भक्तिमिट- 
रूपी पारमाधथिक् श्रस्पतान स्थापित कर्‌ नित्य 
काल मायाराग-प्रसित तथा चिताप्रस पीडित 
जीवोकौ चिकित्सका सुन्दर प्रबन्ध शिया दह 
श्रौर माह तथा 'अज्ञानकी नीदमं पडे चिरकाल 
मे संनि हु जीवोका 'गाद्ाय' “नदिया-परकाशः, 
भागवत' इत्यादि पारमार्थिक पत्र रूपौ दृतोको 
भेज कर डंगाते रहनेके लिये केसी स॒न्दर ज्यः 
वस्थाकी हे । सुयोग्य शिष्याम पनी ग्रलौकिक 
शक्तिका सं वारकर उनके दास परथ्वाके विचित्र 
स्थानो शुद्ध भक्तिका प्रचार करषायाहै। 


व्य. 


कुदमाञ्जलि 





१४ 


भ + णयो = => --- भ का > क आम्‌ 099०, पन णे 


किस प्रकार साधन मागमे नेक पथभ्राम्त 
करनषाले मन-मतान्तरोका श्रषनी शास्त्रसम्धन्धी 
युक्तियोमे खंड खंड कर॒ श्रापने हमारा मागं 
विघ्ररहिन कर शय! है| 





कहां तकृ हम आपको करणाक्रा वणन कर 
सत है । गुरुदेव, आपने तो परतितसे भी पतित, 
दुष्टसत भी दुष्ट श्रौर भक्तिकी आद्मे नाना प्रकार- 
के भोग श्रौर विपयौँमं लित पोर अपराध करन 


वान व्यक्तियोका भी अपनी शररातं श्कृषित 


करे अपना कल्याण करनेका भरपुर श्रवसर 
दरिया दै । ओर, यद्यपि इस समय 


श्रापटमारे जड़ नेत्रम श्रामनदा म्ये है 
तथ।पि आपकी हस श्नुपम दय।क, म्नात अघ भी. 
सात्ततर्पस प्रवाहित हता दृश्रा दीखता है। 
भमान वही करुणा स्नात अपस नित्यकाल अभिन्न 
श्र तआआपकी सम्पुण' पारमाधथिक सम्पत्ति एकमात्र 
उत्तराधिक.री आअआचायवर ॐ विष्युपाद्‌ परमहंस 
श्ीश्रौमदृद्यनन्त वासुदेव परविग्राभूपण गोस्व।मी 
प्रभक श्राचरणास प्रवाहित दारहा, 
प्रापक इस अपार कसणासागरक णक विन्दुकी 
मौ यद्रि हमं वास्तविक उपलब्धि हाती नो हम राच 
करृतकरत्य दा जाने । चआमप्का कमणा-स।गर जितना 
ग्रपार ह उतन। ही हमार निकट यद्‌ शोक शरोर 
लज्नाका विषय ह हि अपर श्रचरणोमि हम प्रतिवषं 
जा श्रद्धाञजलि सरमाित करने टै, उनमें यद्यपि म्मखिक 
रूपस आपका गुणगान करने श्रौर हमा कल्याणकं 


लिय -1 नानाप्रक्रारकी च्टाश्रोमं आप संलग्न 
गते हे उनके कारण च्रापके प्रति अपनी कृतज्ञा 
प्रगट करतें, फिर मी हमारे श्र तःकरण 
इसका तनिक भी उपनव्वि नही होती । परन्तु दवा -" 
मय ! हमे सम्पूण श्राशाहै करि हमारे इस दिखावटी . 


४६ भागवतं 





-------- ~ हः 
प्रयत्सक्रा भा पक लकः कुटु मून्ह अर अाप- 
क रनक क्रम हमाग यद प्रयत्नं श्राप करुगा- 
फी अमरजिक श्रनुमूनिक द्वारा कभी न कभी. 
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प्रकर^्त मवामे परिवतितदहो ज।यगा। 
निरय- सवाभिखासीं 
अपके सेवकवन्द 


-~---------- न्ब -- ~ ~ 


| विविध-संवाद 


गया निलनम्‌ प्रचार -श्रश्रीविण्ववेध्रगवराज- 
सभाक, स्रन्यनम प्रनारक उपरशक प्रग्डिति श्राषाद 
रपविलाम ब्रद्मचागा ताल ०८ मक्तिमिाम्ा, किद्यारत् 
मद्रादयन कईं व्र्मचारियाकः साथ गया {तिलकं 
द्मल्नगन द्रार्कावाद मवह्विजनक,ः विभिन्न 
म्थानाम शट दिन दरिकथा प्रचार क्रियाथरा | 

गन {४ वा नवरा शनिवारकरा दाः श्रीयुत्‌ 
धरगणा्रर प्रसाद्‌ ण्म च~ महाशयक्र गरदम 
जह्मवार। जीन श्राचेनन्यचरितामृतम मनानन-शिन्ना- 
पार क्रियाया | दृसर द्विन दगाकरमिटा हाउमके 
विस्तन दौवा क मदतौ माम गय सादबत्रीयुत 
द्रस्वोरा कर्ण प्रसाद्‌ सिह त: ण्ल^.णमत एल^ण, 
महादयक समभापतित्वम व्रहमाचाराजीन हिन्द 


= ८ ऋ, ् 1 | इ 
मापामरं ` श्रीचेतन्यदेव श्रौ श्रीनाम मङ्कीतन" क 
सम्बन्धम.प्रायः दु त्रण्ट्‌ नकर ण्क हद्यग्राहिणौ 
वन ना देकर श्रातुवृन्दकरा चित्ताकपण किय। ध्रा । 


पलाम्‌ जिल्मे प्रचार 

गन २5 वा जनवकका व्रह्मचामाजा च्रौरङ्गावाद- 
का प्राग शपकर पनाम जिनके ज्न्नगत नगरउन्टारी 
धःन.क अस्पनालकडा५ श्रीयुत नरशचन्द्र राय 
मटाशयकर सादर निविदनम क ्रह्मचारियोकरे साथ 
पटच प्रात्र ण्ठ मप्राह तके वहां शुद्धभक्तिका 
प्रचार किया । नताणचात्‌ २७ वीं जनवरी, दाल 
टन॑ग॑प्र पहुंचकर वह्‌ मौ पाट्‌. व्याख्यान श्नौर 
मद्कत्तन कय शुद्धमक्तिप्रचारकरद्दे षह । 


श्रीधामनवद्धौप पणग्किमा 


श्रगामौा ८४ फरवरी शुक्रवारम लकर 
नौ दिनों तक द्रीग्रविश्ववेत्गात्रगानममाड 
खदोगमे श्रागोड़ाय।चार्य => विष्गुपाद परमहंस श्रो. 
श्रामद्‌ यनन्तवामुदैवै परवियमपण माम्वामं प्रमकर 
निर्‌ शानुसार मङ्कीन नभटिन श्रावम्‌ नवद्रपकी 
परिक्रमा होगी । उस सुख्वरस्ररपर बहूनस साध 
ला परिक्रमाम यागदानदग । मतारकी परिक्रम। 
करनेस कवन संसारासक्तिदा बदृती है किन्तु यदि 
धामकी परिक्रमा की जाय ना इमम नित्य मङ्गल 
प्राप्रदौगा धाम 1 रन्मय वस्त ह ट. गुरु. वध्व 
न्लागोक आ्रार्नुगत्यम शग्णागत हकर हरिकथा 
. श्रव केत्तन करत हण यदि घामक परिक्रमाकी 
उयो सर्वेन्द्रिय द्वारं द्रषिकेशको मेवा पसे 


भ्रापदटा जायगी । श्रीकृष्णचन्द्र व। वृन्दावन धमस 
मौ श्रीगर व, श्रागौरध्राम अधिक उदार दै । धामकी 
क्रपा नां हानेस कभी मौ मगव।नकी कृपा प्राप नीं 
हा सक्ता । विशप कर कलियुगमे श्रीगोराङ्गमहाप्रम- 
क्ण कूपा प्रप्र शय विना कल्य,ग नहीं; क्योकिवे दही 


कलियुगक एकमात्रवर्म--नामसंकीन्त नके पिताहं । 
भिन्न भिन्न दशाम बहुन लाग श्रीधामशी परिकमां 
केरनकर [य आ्ायंग । सज्ानगगके करृपापृवक्‌ 
परिक्रमामं यगदान दन्त परमानन्द प्राप हागा । 

त्रागामा ~ माच रविब्‌।रस लेकर तीन दिनों तक 
श्राघ्ाम मयपुर-यागगरीट (नवहापत्त प्रायः ३ मीन 
पर) म श्रीश्राचतन्यदवका जन्मोत्सव मनाया 
जायगा । | 
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(घंगलामं) 
भ्रीमदद्ागवतम 


महपि श्रीकृष्णद्रपायन वदव्यास--प्र णीत्‌, मूल, श्रीमन मध्वाचायद्ना तातपयं निणयटीक)।, श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाक्र-कृत साराथंदरशिनी रीका, वेगानुवाद , संस्कृतं अन्वय व प्रतिशब्यु, तथ्य 
चिवरस्यादियुक्त । प्रति स्कन्धे श्चारम्भमे दस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक श्रध्यायक प्रथमे 
उस श्मभ्याय सारके साथ सुविस्ठृत तात्पयांदि विवृत है। श्लोकमूच), तधिप्रस्वी च्रध्याय-विषरण, पत्र 
ष स्थान-सुचीकं स्थ उन्तम कागजपर उत्तम अत्तरमें मुद्रित । प्रथमसे १बां रकन्धतक दपा सम्पूणरूप 
से शेष हो गया है । भिक्त प्रथमसे रवां स्कन्यतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पृणं भिना बैधा हुश्रा ८) 
दौर कपड़की बंधाई ९} मात्र । 


| भ्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


श्रील कविराज गोस्वामीकृत । भीभक्तिविनोद ठाकर रचित मृतप्रबाहभाष्यः व भीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद -लिलित श्नुमाष्यः श्रुति -स्मृत्यादि अनेके शास्त्र प्रमाणक साथः प्रकाशित हए है । 
. श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पतर संतप्र ्भिपेवर संपोजित है| प्रव्येक ध्याय 
कै श्चारम्भरमे उसी श्रध्यायक्रा कथासार लिच्ना हुश्च है । श्लोकं, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रकरा सुहत सूची 
व प्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहक; , श्रमूतपृवरं संस्करण इसके पहले कीं भी प्रकाशित 
नष्टं हृश्या है । उत्तम कागजपर सजावरके साथ मों श्रत्तसमें मूलांश मुद्रित हुश्रा है मन्थ श्राय २५०० 
प्रमे सम्पन्न हे । भित्ता विना बंधा हुश्चा ६} कपदेकी बंधाई ७} मात्र । 


भ | श्रीषेतन्यभागवत 
श्रीश्रीलमकिसिद्धाम्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपाद्‌-रचितत गोडीय म्ये. साय व्रन्थरा ज्रायन्न- 
शन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सुखीपन्र २४४ पृष्ठ-ङल १२४० पृष्ठ भिक्ता--६)मात्र (भिना बंधा 
हु) । 








विन्धयसाके 





श्रील प्रभुषाडङ पल्वली--{ स्तय चण्ड) | 
श्राचाग-न्‌ सथित्र शान प्रन परान स्म चर्नाय खण्ड प्रकारितहुत्रा हं । प्रत्येक पत्र 
विशप शिन्पद घ सप 114 दुम्‌ ५. पप्रमेा र | म्‌ ५ स्मरः म्रगसलकामा वं सत्यत्र अनुसन्धान 
करनवानि तत्ता दम गताव वा पल तनक नोरथ कग्नह। 
~ ५ 
"16 त 
नी च-न्यदेवकत्त पाचिम्‌) कना त नाद 4 वातकी गाजनपिक्‌ अवस्था, चअथ-नेतिकं अवस्थ, 
वया. मन्यते स्याह पवर, यतन वन्यः समससरयिक्र पृ.यतीक्ा शवस्था, नवद्रीप- 
या पररवय 4 ननन भाक {411 4 पुन {7 । +¦ नृन्‌ न मन चेन साध्राररक्‌ः पदृनेक 
योग्यं वन [य सवाद पन्यो द्वः (तव सातगिन्र दिम गवर्‌ | मन्दर [नन्द्र भक्त, साधारणा 
व्यक्तय विद्यः नथरम हटा, गमा 1, १८ तय  चप्रीति दैनवाज्ञा दहागा। भिना) 
पृरिरिधान-- काग यद पु ब पवा क. परनेट् वरसय, पौल चायाग, दाका । 


गा यु-व्यप्रःदोप  / | दष्ददुताद प्रणयो द प्र दर्त्‌ रस्यत यस्त्रासां -मपादका भ्वम्‌. 
रः सरत्ने चतन ५ ठ, [वतना (स (तताप नयक दन प्रन्थन्‌ पाक्स वृमपत्‌ 
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¢ ४ 4 > (प ५1 ग {ई 
सामविक-स्था--मडीय 


मामयक-सस्यरा गद्धार्‌ ऋदोः दिनम (| ५ व 1. स्वपन्ति उ प्न श्रप्र वच्यावसाहित्यिकगशं 


|} 


पतो गव्रपसादुका भचेस्वेय सुसग्ब्दित सः प्रद्ामति 15 ह | (व ामि-सासपरम्‌ व्रान्रामोरजन्मास्सतरकर 
उपनेरम मनसाः फत्‌, निन शि 1 } प्राक | 
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लाकर भक्तिविनोढ 


प्र [स््पानगराद भन शानन्‌ मव, प्त पम वष्र श्रत कुर भक्तिवनीदकरा जीवनचरितं 
4 [1 पाकालु केहन सं मपां वरः चरे नगः गदि. | मिना ||) मात्र | माप्निस्थान-- कलकत्ता 
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अरणुभाष्यम्‌ 


4 न + ५१ 1; > ४8, 0 78111.1| सपय ५] | ध्वा चाय-करत श्लाफाक्ारम वहत 
संपत्‌ यना दृशा! वरमाफस मवर्ग संस्र पट प्रति अध्याये प्रनि पादुका श्रीमन्मध्वाचायं- 
विरिति हरन प्सू. रस नि व्रध्यायके प्रतिपद्‌ फा सृत्रसमृह, श्रगणुभाष्य-मृलका बंगला 
श्रनुवाद न “पाः सदरदयनिवर चते नन्वमस्नरु सात, उसका बंगला श्रनुवाद्‌ व तानंपयं इस क्रमसे 
पुस्तक शत २६; 42 आनू्कति मनिद्य क्रमम त्रद॑नृत्र समृरह, उसका ऋ भयाांक, पदाक् व सूत्रांकषे 
साथ सपपत्रभा संयासिन द्मा! सिज! } सात्र | । 
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) ज क ।; ५ € भ ् [ ऋ प [१ 
सखसवपुसा परो घमो यता भाक्तरधोक्तजे | 
छ । ऋः म्‌ नभा [ क्ष 
अहेतुक्यप्रतिदता ययः-मा सुप्रसीदति ॥१॥ 
| ज्िसस इन्द्रिय ज्ञानातीत रश्रक्रुप्णए श्रवणा. -तक्तरा फलाभिमन्धान - रहिता ` रकान्तिकीं 


म्वामाचिक निरपक्ता मक्तिउदय हानी र, नटा समानत्र जानिका सवश्रष्ट घंम ६ 
यसा भक्तिथः बलम अनय उपशान्त दातस आत्मा प्रमन्नना नाभ कसती ह, 
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9 =$ = 
श्री मायापुरधाममें महामहोत्सव 

गल २९ फरवरी शुक्रवारे लेकर नो दिनों तक श्रीगोड़ीयाचायं ॐ 
भ्रीविष्गुपाद परमह स श्री श्रीमद्‌ अनन्तवासुदेव परविया भृषण॒ गोस्वामी 
प्रभुके निरदेशानुलार संकीत्तनसहित श्रीधाम नवदुवीपकी परिक्रमा हुई । इस 
सुअवसरपर बहुतसं साधुलोग पंरिकमामं योगदान दिये थे । विहार पान्तके 
भी बहुतसे भक्तगण इस सुञ्नवसर पर उपस्थित ये । महाध्रमु श्रीकृष्ण 
चेतन्यदेवका जन्मोत्सव ५ माचं रविवारसं लेकर तीन दिना तक अत्यन्त 
समारोहकं साथ मनाया गया । ता० ५ माचं को श्री नवदुवीप धाम प्रचा- 
रिणी सभाकी वापिक अधिवेशन हइ थी । 
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चष ५ 


न्प. तमः३८ "4. 


श्रीगौडायमट. मीरापुर ( पटना ) 


५ [च 
(वा ग्न # ६ » ६१ [॥ 
(2 १. ^“ ट + ५ ४ ।६। ^“ ५ 


४५ याच 


“भक्छि सिद्धान्त वाशी 


भगयन्‌-पाप्ि करना कटिन्‌ क्राम णमा मनमं 


न्साचकर भयमभीन हानस नहीं नगाः सत्यवम्तु 
ज।ननक्र लिय हदयम्‌ हून वचतलका ्ाव्रश्यकरता। 
लनी । लग्ना सीग्वनवाला यदि जलदेष्वनं ही 
ड्ग जाय ना उसका नरना नदी खायगा ] भगवान 
की शरगागनि कठिन वान नदमींहै, वहम च्त्माका 
ग्रति स्वाभाविक ण्व सहज धमर । शरणागति 


ज श 


विपरात जा कृद्छह वट दम्ब भाविक तथा 


नः गकर टे । 

भगवानका .कथा मृननी हागी -भगवान्‌क 
णजन.के ( अचायक ) ममौप मननी दागी । जिम 
समय हरिकथा युनेग. उम समय समम्त पाथिब 


प्रनत, कुलक प्रभुतिका हरा दना रागा । जग 
वालक परक्रम काययनी कथा मृनने- सनते 
नथ ॐ नायम -द्दरयमं 


सभूनप्रव साटम हाव; उस ससय गरगागनि व। 


ष्व 1 न ध र ज्य की 
तरद दावन्थादि 


्रत्माक्रा महज घ्म सस्पृगम्र्म' उद्विन दहागा | 
ट्त श्रणागन द्द्यम्‌ चलुधमानः वआर्धानि नुमय 
अनीन्द्रिय राञ्यका स्वप्रकाश सन्य म्बयं प्रकाशिन 
टागा । इम उप्रायमदी मन्यनान। जान) ह; श्मौर 
शमी प्रकारम्‌ पकनव (ब्रत रहन्‌]सन्य नरा नान्‌) 
जा सकता । मगवन्‌-कयः ना समरका कवरा्त | 
भद हं | प्रन्यक गन्दकी तो प्रकारका वरनियां दोनी 


उनम णक संसारक परिवननगीत वस्नृकरो निर्ण 


ह / 


भाग्‌कवन 


[वषं ५ 


जयाय जामि परोदय क क 


क्ता ट नथा जयवर्का [जस्परन करणा दनी 
सरीर दमम निःपवन्तृा (द्धि सग्ना प्व भन 


वानङस्वरः प्रदा (दा द नया उद्ापन करनी 


रि | वकमा सदव तल उल कुक्त्वा ( नश 


णन्‌ ¡ भेमग्क्‌. ' , उदर 1 => ह उन चचायरक 
अुग्यम ८ न्रा] त , ४१५१ 4: वर ५ {२ ग्य?! नपस ,२। 


गर्यना पप्र 11४. 

गातिःगस्व्रन निन्द ह {4 त न, -प्रान्मा स्थल 
ले मन्म "प्रवकः प्रा ति, पृदुर दिनं ) सादर 
जगवचन- विम्म्‌( न, कपाः र्ना रा पने ह । उम 
प्रकारक प्राना ; तन दग्‌ कयन नया 
मनक दारा त क्प ग्माटि वनमम्र-गा एवय तान 
भै #) नम #~ त ॥ ॥: [न्‌ र 
ह. उनम प्राग न्म प्रन 4, ८ रत सन ष 


॥ 
मत्र.) स] 


सथा मनवन म्मागिरु 4 प्वसञवनाव 


जाना र । मुप प मतिः वदानाम्‌ मनम 
सरित प्गाचनन्य पनात यत तावन्मका पगे 
पाधक्यटर } सन्‌ पार्विनान({4 पर खान्मः 


स्रपरिवरनाय "५; तत्य ह | सनका 
कम भाः | गन श्र ग्प्रन्माका 


काम सत्रा | भन, परान्‌ । सायत, म्वरत्न तथा 


सुषुप्त 1 ठक वेरनका तन सकते द उसका 
चतुधमानक्ा वमनु साननका पवर रहार | 
स्रान्माहीा नृयमान व नुरःयावस्थाका यभित्तन 
पप्र करर सकन) र । गृसास्क पारिदट्न्यम चाम्तव 
मन्य नहा ननं जा मन्न | 

विप्रयाकां 


जानना ऋन्यन्त्‌ करटिनि ८" यह निसप्रकार मन्यं 


"भचतमान प्रचम्धाम्‌ रन ममस्न 


वसीप्रकार उन विपयाका तान्लका जा उपायं चुद्‌ 
भी सन्य टननःगाक दरदशम्थ वान्धवाका समा- 
चर दा!प्याटम गामाक निकर लगाता ह } किमी 
किसीका संवाद पिन नीम ला सकनादहै | 


पिञ्मन जिमकौ चिदटूटी नहीं लाया उसका भाग्य 
्रत्यन्त मन्द णमा "मभन। चाहिय । जा लाग 
पत्रक लिये त्रत्त (पाडत) दै उनक निट अवश्य 
हा अन चद्रानादेना दहे | 

कर नेक 
लिय मसरा प्रकारक उपायदख्य जानः णफ 


किमी वस्नुक विपयमें ज्ञान उपाजन 


समारकं प्ह्िन्यद्रारा वम्नुका जनाननकौी चष्ट, 
रार दसरा संसारक पाग््डिन्यकी अरसस्पृर्णातःकी 
रपरतृन्ध्िषएटर चिन. जगनम आवर्नास पुरुप 
रा वयर) निट सम्प्रगम्ममस्न्म समपगा्ग्क 
श्रनि पथ द्राग चान लान क्ररना | 

यरि मंद्रग्मिक, ताजड ता नवाम वविरक्।नक 
तिय वल्वितिहा नादया) मववानका मक्ति [निम- 
प्रकर कना दानी ह, नगवयद्ुक्तक नगगम्‌ यदि 
टमी प्रकारक सक्तिका उ्यन हा नाम व्मवदायं 
गया -जावन्‌ 


। सयाम्यर) र] वृधः टा] गया । 


म {तनसा अयोग्य व्यान हां मर मङ्गलकरे 
निय कटुलम भक्त कृ पुवक्‌ द्मविभूनदहरे। ममी 
देमनीय दाम्मिक्रताका ८पन करनक्र निय वटृतम 
भत्ताकः ममावश दः ह । वे लोग मुक भगवद्धजन 
का गिन्ना द गर ह । भगवद्क्ता क निकर श्रवक्न.क्रत 
स्रधिक सम्मान पाङगा, उम प्रकारकी दुवुद्धिक। 
जन दिनि हनारां जार भाद्र द्वारा नण्टकर 
सक्र्गा दृसरोक निकट सुविधा लाभर्का आशा 
स निम दिन उद्धार प्रा्र करूंगा, उमादिन मर प्रति 
भगवनकी कपा हामी, खरम भगवदृभ्ति प्राप्रकर 
धन्य हाङगा-- | 

भक्तिका चअाश्रयकर यदि हम दाम्भिक हा जायं. 
केवल भगवानका पृनाकर भमरक्ताकी पृज्ञाके प्रतिं 
अनादर प्रशित करता णसा दानिन भक्तोक चरणों 
मं श्रपराध हनिकं कारण नौना प्रकारक शसुविध।षे 


संख्या २ 


हूणा-भक्तपं अन्रद्रा हकर मम्पृणेखूप्रन अमङ्गल 
टा जयगा | 

मनुप्य-जीवन अमङ्गल सन्य करनक लिय 
नहीं ह्या ह, यह जन्म परम मङ्गल मप्राप्र करन्‌ {लिय 
टी ह्म टहे--यट मक्यों भूनजाताद्र' म मवोनि 
ध्म टू 


। म(याकर 


नदर नधरा दमका चिम्मृनि ममः क्यां 


"दानी ट प्रताभनम लालचम पड्ष्टर 
भागा नह (१ 


र संतागम वद्‌ 


लानत चड्‌। {विर {नितान्त नट 


नथा अप्रता तनाय | मा नकी 


प्रवृलिक्ा कऋमप्रनका आवप्यकना हा- -ग्रकरन 


( वरम्तितिप ) म्बास्य प्रव ५. सका अ वस्यरकन्‌ 


ला, लो वरप्रपव्राकरा लरचार ग्रहग्य कना चाहिय | 

ना दरिमिवि करन, व अगनका मवाम हीन 
समभन । प्रवनषं मवाम्‌ हान ममम्न चान पमे 
 >ग्रक्तिः अभिमान--नदहानन] समवनण्न हा 
सकनद । मवथ्रष्ट सार व रन्ति कथा कट 


मक्रन हं | 


भजन 


चर्मारः 


१६ 


सर्वाम हानके लिये गवना श्रयोम्यतौ की परीन्ञा 
करन। सरिद । ्मयनी परान्ते, नाहा नहीं फिर 
टृसरकर दाप म्याजम ठनना प्रवि क्ण ! 
कप्‌। एनादी तपवक स्वरभाव हाना १ वम्तुतः 
्रादशाकां म्रहणकरनसे 


नरघ्मवक चरञणार विन्दतः 


द्मयार्य मा याग्यता वाथ करनं | 
म अन्द हार. गा. यर) रागटूर दा मद्धन, हा-यह 
चार अन्दर = : परमन्तं मन्दार ङगा ससार 
> सभ तका गव पर गरी टिम -व्रति चेग्तिय 
ल[ -- ट्म प्रकारक पारगाः -न्लिकिन ह्य प्रशमनीय 
ताह , अगति ५८ ममन्वा भक्ता £ सव्रापर 
नाघ्रा उनः अर्न्ति) 

प्रया जन्मन न ।च् द जिमममम (चट क्तात् 
सना साहपनु ।पदातिकि स्रनुमार 
ना सत्र. । ्मपनी व्यवारयनाका उपनन्पिरप दीनता 
टा उमसकागृनट। +र 7स्यत्-ग्रर सार च्राप 
ला द्याप्‌ यद्िन्रा य चाम नगनट्क्तके चररा र. 


भजन 


तिया तामार ससार आमय, 

पय (पाकर) नानाविध व्यथा | 
तामार चर्य, श्मासियाद्धि आमि 
वलिव (बानन क लिय) दुःखत कथा ॥१॥ 
गम ), ्धिनताम जग्वन. 
वन्ध्रन प्राण | 


दिया माग. 


जनन जटग 
विप्रम 
प्रभु. 


7कव।र रम्बा 


वटि ल (इल क्रिया) ण दीन दाम ॥२॥. 


तखन भाविनु, 
करिव 
हटल, 


जनम पाडया, 
भजन तव॒ | 


जनम पडि माग्रा-जाल 


विन्द कणामा क दमन प्रात्र क्रत सक्रगा। 
न्‌। न । जानि लतं |[[२॥ 


स्रादररद्टुत. स्वतनः कलि (नाद्‌ मं) 

टिया (टमङ्गर टान्‌ कन (समय विता दिया) 
जनकः तनना मुलिया, 

मृन्द्रर ) ||| 


र? 


ममार लिन मान्‌ 


क्रम दिन दिनि. वालकं शट्या. 
गवालिनु गाल भरट ्‌ 
आर किन दिन. जान उपाजन. 


1 प्राट्‌ पट्टि गद्‌ (८ मव्रदा ) ॥%] 
विद्यार मोर. ममि देण दग 
धरन उपाज्जन करि | 


गवन 


न २ 4. मन्‌ 


९ 1 
1 ॥ ५७१ ॥1 ५१ ॥ 


[1 


१ नप र रग „| 


| 


+ [९1५१ ` = + (~ 


177 2 ` वपम ) एम्यत, अकरतिविनाद, 


[वषं ५ 


वरदया { राक्र ) कानर ति , 


ना मजिया नार. ( य्ापक्रा } दिन व्रा गल. 


टय गन |, 


प्स्वन क्रि 


कस्या-त्रार 
:त्रह्म-माघ्व गाड़य-सम्प्रदायके संरचक ॐ विष्णपाद अष्टात्तरशनश्री 
ध्रीश्नामद मक्तसिद्धान्त सग्स्वनौ गाग्वामीजी महागजकौ निनि भवन 


मगनमया कम्रा -चाग 


तरमा सारतसायि ववगकवन [ट पत पर वच र 


न 14 -ा ५ ग {14 प; 4.14 ग्ना 


नन्वम टधा कव्व । पल पुनत उत्करा चनी 


1010014. ¦ ५, र पक्क न 111. 


14.1.10 1. -41* ५-1-44 


9 क # ५ = ; । { 
आवण न ए | 1 रन सषा [- त्‌ [पप्र 


८ ६4 बता 


दुनार ए वुिकन4 (ने 2 र्ना 


गन क गो. श.) + गोर न (1 जब जा , नर 


॥ 


५ 


4.१८} , "11 अरव]. "1 ,) भव" १२. [म 


२९1 + ध, ;" १९] "], "द १. ५ ॥ १.1 11; 


1191 व यः -मनव करार 


[१ पनम्‌ सवना, ॥ 
११.२२९. 1; 1. {~ 1“) 41. +क्त न्त्‌ 
४.4 4 (न 4 1) भं 


पर धम्‌ ण | नार न्वामृन 


{न्त ममत द 


तवस उ, प्रवय), -वाोचनाव क 01111 


प्रा ,1 1} + पतु त मन्या मनत. 


0 17 +, ग्‌ न्न सफर वव्र स] 


प 14. ति नम्‌ पमः चट्‌ नल्यन्ा जो प्रम {नचत्तं 


नतय, ) माम्बरासा 


कृररन्[ त (वो चलो). रपृ; न २ 


4 11111 कध 


4; माय 


पादाना द आवय ग्न ता च्रोर व्रससन्रमत | वलकुन 


42 5] ग्रावा | उन समय श्रीमर माक्तावना 
सस्ासानान नागदा प्रसङे जगन, कररासा धा 
भ त-~ नान्न सरम्यनी 


प्रम पमष द श्व श्रषृर्‌ 


मारव माना पृद्राराज त्रा. म्तिविनादरा णक मरा. 
स्वक दारि कत्‌ न-भुखरिन तपिस छार पुस्पानम 
तव पाविनृ वद्र थ | उना न्नप्रशन श्रा 
कताम दतती मदावमदसस दुखायः | चचवन- 
00 । ठुचद्ध रार द्वा चरय म्मम नम्र १1 
तदक स्रिद्ा प्र त | चान्य कलम हौ 

रनदान्‌ मत्त नद चारकाप्रातन श्रार भक्तिग्रल्धक) 

पः ययन या धरा ! याचन कालत्र परममक्तश्रःमर 
रकि दात गम्वामो जाक सन्सता प्राप्रहय्यायथा 
~न महापुरुपक प्र्यारनक्ा जा विदापता द वरदा हम 
{सा का आलाचमाक्] विपय॑ ह । 

वरप्सवघर्म 
धमदह जा 


नमन्ागाक ग्रह श्रागणाौ धारि 
<: पतक क प्राद्रम ण्स प्वाक्तयाक्रा हा 
भयस साम्प्रदायिकः य, कटू ह्‌ | 

तवद काट ण्मामा +ममनय कियद कवन हिन्दू 
पमङगाद्ीण्क प्रशं परन्तु ईम महान्मान दी पहल 
पटल यदे प्रचार क्या आकि वरगवथम सावजनीन 
: वकाच्कि मार स।वभामिक सनातन वम दहे। 
शट्‌ कवल सेनुष्य त्रातिक्र। दा धरम नहीं है वहिक 


संख्या २] 


वप्वध्रमक) 
दरा तमहं जवम. स्मान्मधम त्र भ रावनवम | 


ममम्न जावाकरा धम ह । इ्मालिय 


माध्रारमा मनप्यफना व्पथधव। [क्रिस क्रमा नामध्रार। 


मटान्पाका भा यह वा राह 1 प्रचार करना [वन्- 
कृत्त वरा ह | क्रयाकि जना त्याक्त प्रचार ग्न दह 
य ्रपना जाधुनाकरा प्रकरण करनं ह) यः [निनान्न 
` प्ट | णकृसवम नावनकरनः टा यथःश्र मगन 


| 1 ४8 2 ४ 
{पन्य ८ अन्नम्‌) न पसर त न्याया {+ 


~~ 


{न्म ; 


पपन 


२१ 14 प पनन चह रतम द प्र" यतनर) - 


। दत] + भा. तः पुत्‌ का वृणत वना. 


(11 ४ ५. ् ध 14 [ 1 
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पत्‌ मुम पाज 1 क ` पमान. मन) सर 

' कतकः पनन सदः ह] चाना य्‌ ¡ मानावाका- 
२ प. युन्प नयनिरधा सपमनव। कामना ना फगन 
अतत्र 3 व्य 
18 म्‌ मस्व ता नामस्नव सपक ग ,जर | (चनन्य 
वननु ग्रह वपा ह [+ 

पट्विा? हट यन चमर प्राम | 
सवत्र सनाग हटव मार नाम ॥ 

रथान परधरि्ीप्रर जनन नगर या मरम उन मव 
स्श्राना समन्नमक प्रगार्हा.--उ-+ वाक्यका 


माधक्रलाका सस्प।दन करन कः लियन आनायका 


स्ाविभायद्जानरा । पवाचार्या क चरित्रमं णमी विपुर) 


मवम परत्र कररनका चष्टानही ध्रा । व लीग 


शायद इनवः निया यह काय वाक रख गय थ| 
समनक्र म्र र्योक न्रत्रम दा वजय कनका चाप्य 
भा द्रीव पदता. यी किन्तु इनका य।वताय चष्ट 
धी श्राचनन्यदेयकीा करग का विम्तार्‌ करना! 
दशम, 


श्री नित्यानन्द प्रभून गाड दशमं चीरूपसनालनन 


भग्न  धीक्रुप्याचनन्यन दन्तिगा 


करूणा चारय 


1] ॥ ॥ + 0 $ | = ॥। 
परप तगत न्‌ टम म्रा 


५५८ 


त्र मण्डलम प्रचार करियायापरर सम्य व प्रमाचम 
प॒ सववान कडीन्तुप्र य, कीः विचर ह; ग 
थीं किन्नु इम -प्राचायन उनम स्थाना उद्धार 
रन लण वहां शायनन्य वरणन्ह्िक्ा र्थ्रापन। 
क रष न 


४ 
॥ ) 


-वनन्यमदिमा ६ 


छल मनर म न्दग्कःः प का. करत 


क यरथष्ट वन्वन्त 


[ऋयरा | 


टस सपचयय, ति वन यह विलापन ण्य पटनी 
वि पथिवात्रा कार ना मनुय वो. सा वर 
~; अवन उनद्प्न गवास पमाम्‌ वम्तमव मा 
दसा गर्म दन > [सग म न्‌ ४ | ३न्{ विचोरम्‌ 
अविद 'नागयसा्‌ तानेन ह न्तु पन्ते 


स्यदिति गकद्वदम वाण्छा कऋालनकर ठ 4चार 


त 1 


प्र. क्य [नप -उन्धाने भ्रनदयव नधा 
-रन ६ चान्जत, प्रत्रान प्रप्वान नगर तथधा-नाधम्धा- 
गन भगवः थाकाननं समदा म्धपना कर ह। 


ठन सव महाका नामना द्यि गया --गीदूय 


सरपनाष ' । शटरम बहूनम्‌ भवनन ( - 1 पुनः 
पनः जभ्ममः धवः | ध करनं ह 1. +] पवनुवदि 
म्मग्यत्ताग । ण्श्वद्ात ह, दसनय उन लामोकां 
टर्किथा मनाकर संसारम भुर करनक {लिय उनक्रा 
लाज करन सनतावम हा मटकी रथ्पना क 


ट्‌ | 


सकानन प्रवारक्र ताम्त वतनमान वज्ञानिम, 


के 


युम उन्टान निन सवर दागाक्रा रारन चनाया 


ह्‌ उनमस मुद्रगाद्रन्त्र सथान द्ापााना दा प्रपान 


ह । प्रवारकायक ऋारम्म करनके, "दन्‌ उन्दानि इम 
मृद्रगयन्त्रका हा कात्तनक मुग्त्य दमगक रूपं 
ग्रहगाकर भक्तियन्धादिक्रादछषाद गुरू क्री ध्री | 


इतका नाम द्विया गया धा---'ृहन मृग । अथात 


८२ नागवच्त 


[व्रणो मृदरगक्ा महायरनाम काननानां हं जां 
कवल निकम्‌ गहन चलि नागोको दी मृनाइ पड़ना 
| विन्त द्पाम्यानका सहायनमि पूथिवीपरं सवत्र 
प्रस्नः तथा सामयिक पत्रादि शु(पक्रर भन्न जा 
सक 2 {.मम वहन दरम नस्थनि व्यक्तियाका 
मी श्रवरवम स्रवमग मिनतनाहं। 


करः“ प्रात्य , दनक वष्टु व्यक्तियाक्र पासं 
नही जना परमद क्ररनथ्र किन्नु टस स्रायायश् 


रलण्य दुनियाके समा नागा, कर्‌ बगनत्कनापए़ा 
कालत क्रना चा । वना. गरव, जरफनग गना. 
महाराना, जा काः नका दण्न करषता शरा उन 
मवम कर्‌ हा टिक. निचा उनप्न ऋन्य 
उलभ नही या 
उनकर प्रचारक 


सागि पक नराक, धा --मन 
शिन्ना प्रदणनीः । 


कस्तत्र. कन्कत्ता. नवद्राप- 
मायापुर. टका. पटना कशा, इनाहणवाद प्रभनि 
स्धानान करटा परान्‌ तफ. कदां पन्द्रर्‌ दिना नफ 
पारमार्थिक प्रदणनीम गान््रक गुदं तान्पश्र सरल 
रातिम सममानक्रा वन्दरात्रम्न प्या गयायथा | 
पारमिक स्मालाननाकर लिय वैप्गव-प्रम्मिनन 
का र्रत्ररान हस्रा करता धरा | 

वरष्णव -्राचार्याफ़ 
जन्मदिवसक्‌, उ ग्नम सम्भान्त शिन्नित नेथा 


मगवानक्ा जयन तधा 


साधाष्र् लागाका निमंव्रितक्रर भगव-व्रमटे वासनं 
दः बहानस मगोचनकथ। ` वनका माषा दना उन 
तरपा णक स्मराम तरका धरा 


विभिन्न गहर नथा गवाम प्रयारष मजर 
भगवनकथाका प्रवा करवाना उनकी आर णष 
चिशपता पा; श्रीतरागत्‌ नित्यानन्द प्रमु नथा उपकु 
„ हरिद(नते नवद्रप त्र. आर रूप -सन।तनाहिनि त्रत 


स. श्रीजवीटाक्रूर नरात्तम. श्रीनिवास आचाय श्रौ 


[वषं ५ 


श्रा एयामानन्दे प्रमुन गदश ओ उत्कलम प्रचार 
प्या भा परन्तु उस महात्मान ममत भारत्त नथा 
भागनक वाटर लग्डन जमनी, फ्राम, ष्ट्या. 
तकार्लार्माशियः प्रमूनि म्थानींमं चा सनातनवमक 
प्रचारका चन्दावम्त {याथा | परररिमीय श्रष्ट 
प्रमयाजकान भमी सनानन धम्य त्रष्टताका मान 
निया धा | मारना वि मटामन्य नाड जेटनैरड 
महदयन नग्डन-पङडाय मिशनक मभपनिङा पट्‌ 
'नग्टनम मन्दिर -प्रनिषप्टःम्‌ 


ग्ररगाका वप्या 


उन्नम्ट दिस्वनय। धा! म ससय क्रड म्थरानाक 
न्न निन्न सम्प्रदायाक प्रमथ ग्व प्रचार 
स्यकनतिर ननम्त्वट दकम प्रचर करवानक वन्दरा- 
स्न मी द्िम्वनाद पट्न ह) परन्नु य॒ महान्मां 
म्‌ कायक भक्तं रहन यादन ममनन नथा 
कथ्नय । वर 


नरवर कटः प्रन ध क्रि 


रना जारा वक्त 111 1 भ} 1. आथव 


नयरवमनयी पूरित [1 - 111 | 


[11 1 "~+ 
कमा ` गुरः नाद सफ । मृश मदर कन्न बाला 
त्थि कना प्रचारम्‌, नहा वन म्ना | च्यापारिया- 
म सदा प्प्रनेग च्न, । भगवन वाचक शाट 
परग्मस खटा बहर मवतरत्‌ मव। कर्न क्रि नहीं 
य़ा द॑ग्ना चटिय। 

उम्न महात्मान सपन शिप्याक्र माय मारतम भृमण्‌ 
करन ण्‌ भगवनेकथाका प्रचार करिणं धा | इसम 
विभिन्न प्रशा कररटन वावात्र उनः मन्मंग तथा 
त्रपा का प्राप्रिक। ह । निन्न भिन्न समं पर 
न्नर मिनन व्यक्तया न उरक श्रीमुश्वारविन्दम भगवतं 
कथा सुननक्रा माका प्रा शिया ४।। च्ाहिच्ा 
व्िल्ववियालयकः अध्यापक मदम, रवःर्ड ष्ठा 
ननी जान्न. अधप्रापष्डाल पि नाःन्स. उाक्र्टर 
मारना, डाक्टर ष्टला क्रमरिम, सर मालकम हेली 


संख्या २ ] 


सर जान पेण्डारसन प्रभुनि उश्चपद्स्थ सञऽतनो 
कामी उल्टोनि ५ गवनतवाणौ सृनायी ओग य सव 
व्यकिति उन यलै।फिक चरित्रन आाढर्पिति हणम | 
खाय टकुरनं विभिन्न नीर्था नथा भगवद्धाम 
की परिक्रिमाकी चाल च्ल्‌.इ हं | उनम प्रवनतिन क 
गड गाड मण्डन परिक्रमा णक अनाम्वा व्यापार अर 
 अनलोनी मक्तय्रंणहं । पणर [जिन जिन स्थानांत 
श्रीरा रन्पदरैवष पपद दत व्प्ात्रिभृन हण श उन्डान 
म्थरःनांम मंकीत्तन 


नप्रपन लिध्याक्रा नद उत्‌ 


रौर हग्किथाका प्रचर कयः शा 


श्रध नतव्रद्राप (211 | [५111 


कटा जाना ह | परन्तु कालके प्रमावम वटका रह 


गरव नुधा गयाथ | उम च्राचायन वहां 


टि विदाताट्कौ ग्थापना क । 
लिय उपयृक्तं कष्मानुालनागार उच प्रगरजी 


म्क्न दार्वा टन्पादिक्ा मांप्रनष्ट्‌, का 1 भिन्न 
भिन्न लक्ता निव.मस्थ्रान घमघाना 


टलक ट्कि 


सस्पनाय 


नहर टाकण्यात आदि कार्यो द्रारा 
नवद्री पक लुत मारव्रक दरार क्रिया | 

उनका दान पाधिव दान नरी दं} समस्न तगत 
का व्मिवना को हटाकर कृप्णमक्किकी नीव दन 
कं लिय दही उनक्रौ यावनीय चदा थौ । उनके 
कायां मं पृं स्चायक्रि क्यों कृद विशपना 
सवाक साथ एकता धी| 
उनलागाक चरित्र द्र वेभव्रका प्रचार 


करतेका उनकी नोष्टा मं उनकी 


लत्तित टानपर भीरत्र 
दु, नयामं 
स्मार मी 
चिरपता है | उन्दानि श्रागमानुज्, मध्व, निम्बारक 
विष्गुस्वामी, श्राचाय शंकर तथा लिगाचत्‌ सम्नदाय' 
के भिन्न २ अधवार्योक्रं विपये तथ्य संद करने 
केः {कयि यथष्ट कष अन्यान्य 
सम्प्रदायक्र त्रावायं इनक सम्प्रदायिक वेभवज्ञान 


रयां धा | 


करूला धागा 


परमाथ अनुगा ननक्र 


ष्यक 





दयकृर आरचयाश्विन दौ गये । परेमत्रेदुर, श्री- 


¦ र्गम्‌ ।उद्पी, सनीमाषद, अड्ाहन. पर्टप्पुर, 


नरहर. नंजनगड्‌ प्रमृति स्थानम श्रापन जा तथ्य 
संग्रह्‌ क्रिया उस गौडाय 
जगनक 
नुज, विष्गुस्वामी, 
गङ्ग चाय, मागिक्य भास्कर, श्रीवल्लभाचार्य, श्री 


प्रफाशितकर 
वदरत हां उपकर करिया । आपन श्रीरामा- 
मध्व, 


मादित्यमं 
निस्चिन्यि, 


विश्वनाथ वक्रवत्ती  श्रीवनलःव विद्यःमृपणु प्रभूनि 
स्राचार्यार चरित्र माहिन्यतर भकाशिनषर मौदीय 
सिद्रा्तका ण्क आर विशपत (रवलाद शी | 
भाग्लत दशनम! सन्याना प्टनस सयावादीं 
सन्यासी सममा जानः ध्रा, नन्तृ ग्रान विष्गु- 
म्वामा सन्ब्दायन दसकं प्रातीनता टिखरनाट है 
सरीर शक्ग-मन्प्रानीह साथ वेप्गव-पन्यानाङा 
जामददं वह मी पकर क्रियाहै। 
वदान्त कहूनस नाग शङ्करक मनवादका मम- 
न्न थ । पर समापन दन्तका यथाथ त।त्पयक 
प्रचार द्वारा वद्रान्तफा वैप्णवधर्मङा न्म 


शास्त्र वनाय दहै । वदान्तकः 


ण्कमात्र 
( )1)1)).).\ र 
11/11 11.01.11 क। {िशप्रता, भागवत प्रौ पःवरात्र 


का समन्य अरर अन्यान्य धममनम द्रविन्न्य 


भदाभद निद्धानाकी विशषना प्रवशंनक। टै ज्रौर 
निविशप बृद्यवादस पंचापामनः, एकलवामुदेव, 


( शक्तिशन्यर वासुरैव,जा गीतके उपरशक ) लदमी- 
नारायणा, सीनाराम, द्ररकश, मथुर्श तथा ब्रज 
न््रनन्दनका उग्सन।क। विशपना श्रौर श्रेष्ठता 
वतलायी हं । । 
= प्मन्याय धममनतवादके साथ मनान.; देष्णाव- 
€ €< क) 

धमा विशेषता कहां है अपन यट मी नि्मीक्र 
कण्ठसे कीतननक्िथा हं । 


उनका इन सव देय)मयो बातों पर विचार 


् ¶ 
१ 


पनम लरथ ः प, प्रजवं आनन (थ तानक्रा 
सचा न , म्रा ङ्म्‌ कस्या प्रर म्नान 
तृ.त्यस मन्य) (द्राविन्‌ न्या ह यथाथ सनत्‌ प्राय 


क मन्य; 


(निगाल्य -ववम्याप् आर सग तल सनरन | 
पत्य साति दिन न (त्मित. स्ति | त्राध्रय 
ता प्रक्मग्कः = क न्य प्रा दतरा पनिन्य । 
सित्‌ गामव निनयन नना, नर प्रध्रयरम्स्य 
प्रतान दौलयर म यवायय साय नस्‌! } सिन्य 
ग्पराश्रय आल सलार य हाद, मकप पाप निन्य 
पल्य या यतना, तवात्र प्रतनरबन्‌ तनदाण 
पार तगन्ाणजन 7 ¡ समनगा सग ननी 
वन गन (िण्ज सपना ककम्‌) त -पलन्‌ नममः 
तवन त्वित न्लाजन ह; दम द म्वमय प्रपन्न 
पटा ना व्ोलय गदु } [नाक 
नर {लगुरः {निद , न णता -भ्मुदरम 71, - 
मात्रया चमथ | वर मवतमदरर्‌ उकम कष - 
नारद 1 दनक ननि प्रार्‌ कट र नाकर्ना नरी | 

भगान दा सवशप्र ट | लयन चरम 
हम पाय या लर्ण नना हामा | र्मा तिय कह 
गा > परि, सगवच्रया, भगवन्वाद. विष्युपाद चा 
-पायगपपाद री मनात, णकमाचत्र चाश्रय ट । श्रा 
वपास्पारपदम हा पमान्रय विप्रह-जाचका वअाश्रय 
दन [व्‌ पकरित्ण ही गुरुरूपस स्रवरतीग हानं 


११५ 


| दमे आ यविप्रदक श्रीचरगपत्त स्राध्रय लन- 
का काका सकन तारस्वरमे करीत्तन किया 4 
यह्‌ शागुर्व दपदय-का ताश्रचायगदपदम हा जाव 


का ण्म ति ह ¡कवटा विश्वम एकमात्र खनु. 
पह आर {नमह कृरनक्र प्रिकासं । सान हा 


भागवत [वषे ५ 


यम्य प्रणादान्‌ गगन्पनाद 
यम्यःप्रमादर।न्न गतिः कुनाञऽपि। 
प्य्रोयन्‌ स्नु प्नृम्ग्‌ यण(्त र्यं 


प्रन गुरः श्राचरग,गविन्दरम्‌ ॥ 


स समनवृग किलो ट्नि डन आश्रस्विसरदा कथा 
नक्र ्मल्यह्न अश्रः करनका इतगमितापा 


तनयं सपरा कर । तमः ट'नयर टमन्ागांद्न 


वृ वदारि वरिस ग्टग' | "गगुरूपाद दमं सवरार्म- 


१६ मपे क्र हया, उनका कणि मदु, हाना 


त्‌ णन पर्यक्‌ नियर] तावननरमण ग का 


०१ ध्य न रया मग स ग्वनन्त्रभावमः 
= ५ गाक्र +: सम्नन् सता । ग्र १ नर 
31६ [सिव] मार 2 मसा । मद्लोक्ार न] 
नात्‌ गस्पादधनपुक् नद्क, मिना यनद [नकर 
सवदा कपानि वाक्‌ लव चर कदु नष्टा कन | 
4 सनाय तामसम सरन्क्या दृश्वन्‌ करन सौम 
+ वि. म्न च्पपु २ तिय 7 प्रर" रष वृ रन 
दरदा वप्त पक, सज वम्न्‌ सौर सयक्तिरा 
"गगुसदव-ताशत्रा नायक तग्गस्‌ समप कृष्न रह | 
शाद्मायगयप्रुदपदमम्‌ गुराक्रात्तनके सिवा. मनीका 
स्रानायक चरणत्र आाकरर करनके निवा, चः वाय- 
मवक्-गुस्मव.--निःग्रान.दमवकप्रः आन्य कोड 
यजिना वाक्रन्य नाहे । त्रश) नरह मुरपौर- 
कत्तनम व्मनन्नमुम्ब । यला उनका ण्कमाव्र 
माननव्रजनदहं। गुरद्राप वष्णवकमामी गु्क। 
धाग्वा दरकर दृमग्का रना सवात्र त्नियुक्त कवन 
या निजानुगत करनकी दुवृद्धि पापगा नही क्रगतं। 
यही गुरुदामक्रा वशिष्स्य यौरस्वस्प है । वत्र 


स्वयं मङ्गलाय श्रीगुरुपादपद्यके सम्पण अनुगत है 


संख्या २ 1 


1 मिणगणा गोणि 





एवं दुसरे जिसमे ्ावार्यानगत या आआवार्याभ्रित 
हौकर परम मङ्गललाभ कर सके इसक लिय सवदा 
सम्पण चेष्टाविशिष्ट रहते है । 

श्र गुरुपाद द्मकादही सवंतामात्रन स्वान्तः 
करणस अआ. य ऊरन। ह्‌गा । मावानको कपास ण्म 
गृरूदेवका सन्धान प्राप्न होगा । एर गृर्देव कौ कृपान्‌ 
निष्कपटजीव गृरुदरास वेप्एव रौर भावान्‌ का सन्धान 
प्राप्न करणा । उतर सभय वरषणएवानुगप्यतं गरूगौ- 
राङ्गकी मवाक्रा सौभाग्य पाकर, जीव कृताथ 
होगा| श्रागुरुपद्रपद्यही विश्वक गकमात्र रक्तक 
श्रौर पानक रौर रना कर्ता नाह ए भव 
संसार" ¡ निमसन प्रक्रत आघ्रयप्रा्रक्रियाहै. व्रह 
श्रसहाय नही है । `कष्ण त्रपा करिवनदद करि 
पटल श्री 
गुरूदवक साथ सम्बन्य दहा. तव दुमरक्र साथ सम्ब 
न्दो. | श्रीगसथ्रा यचायका हाड जटां बेप्एव 
प्रतिकीदह्भननारहै कह भक्ति. रन्याभिलाप या 
कथटता-जननाक् निवा मरार क्रु मी नरहर | चिना 
एकमात्र श्रीाचायदेव दं । हमलाग सभी उन्दीके 


जानः-- यदी उमकां द्द गन भावदटै , 


पल्यपुत्र-शिप्य-मवाभिखारीह । इस गुरुपिताके 
"प्रति प्रीति हमारी अन्ता जिसङी अधिक है,आचायं 
चरणमं जिमकरी श्रद्धा अचला रै, [+ मका सङ्ग करने 
स गुरुपाद पदममे विश्र.स, निष्टा, प्रीति बदु, उसके 
अनसार अपनेसे श्रष्ट सञ्ज्नाकरा सद्धकरनः दागा। 
किन्तु जहां गुरूपादपद्‌मकी कोड कथा नहीं जां 
माथाको द्योड्कर माधाके व्यथकरा कथाह, वहां 
मङ्गल नदीं हागा । मङ्गलमयकी कथा न सुननस,- | 
मङ्गलपरदाताका , सन्धान न पनम-किकसती उपायस. 
जीवनयापन ही सार हागा । किसी उपायस जौवन 
यौपन करनो वुद्धिमन्मरा परिचय नहीं । प्रति 


मुहूतमे सामय जीवनयापन ही जी त्रनक्रा साफ़ल्य 


आश्रय 


1 77 1 
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(साधकता) है । य गुरु या च्रोवाये या आ्याप्रयवस्तु 
श्रोनिव्यानन्द्‌ है, दृसर नदरी । वतमान गौदीय- 


मटाबायदही वहवम्तु दह) इती्लय कह रहाह्‌ 
दृष करी धरर निन इर पाय'' श्रीगुरूदेव परम करु 
गमय हं उनकी कृपाकी सीमा नहीं | व हमार 
मङ्गल न चान प्र भी हमलागांका मङ्गल करन 
के निय सवद उद्धिग्न रदत है । श्रीगुरूदेव कौ 
महिमा - कीननमें हमलागांकी स्चिनरहनेपर भी 
्रादरक साथ उनक्र गृणु- महिमाका श्रवणा करतें 
ह उनक्र चरगाम हमलागाकी श्रद्धाय प्राति होगी | 
हमलागाकर निप्कपट्‌ हनिस गुरुसवक्रगण्‌ निश्चय ही 


हमनागा फा गुरुमव।क। सन्धान दृग, शतनं म्नह 


कत्तिन आर अदद्रक साय हमलागाक गुरुपण्पद्मकी 


सवाम नियुक्तकर श्रीगुरङी प्रतिक विधान करग। 
भून यदि कोड गुरुदाम वप्णवकरा एकमात्र आश्रय 
सममकर श्रगुरुपादपदूमषा कथास जग ग्हना 
चाह ता गुरुसवक उसका यत्नक्र थ श्रीगुस- 
पादप्रद्ममं आष्ट करनं हं । गुरसवक कभी भी 
किमीका अपना सवक नदीं सभनतं उनका सवत्र 
दी गुमवुद्धिह। म॑ सवक द्र -श्रीगुरका नित्य अयव 
भव्य । श्रीगुरु ही एकमात्र हमार स्य एवे गुरुकसेवक 
सूत्रम गसमव्रकणण मार पृज्यया मत्यं यही 
गुरुद।सका भाव दे) इसी गुरूदाम्यमं उनक्र नित्य 
प्रनिष्ठिन रहनक कारण गुरूदासानदासाभिमान 
ही उनक। सम्बल (सव्व) है । ` यर्‌ वेदणएवी -्रति- 
ष्टा समी करा काम्य र । उसक पतिरिक्त-इतर-ङामना 
गख्द।सकी नहीं रहती । गुरुद।स सवदा गुरका 
टौ सङ्ग करत, गुसुकदा साथ रह्तह्‌ । बव गुरूका 
सङ्ग द्याडकर क महत्त भा नहा रह्‌ सक्तं । गहं 
क्रलिय्रही उनका सब कृ ह । ग्र्का स्वा दही. 
उनकी सत्ता हं । श्रीगरुदैव समस्न (समी)बस्तु ओर 


[६ ।॥ 


-. 
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यत्तका भगवानकी सवातं नियुक्तकरनट व्र 
गसाम वेप्णय समीक गुर मवामे नियुक्तंकर 
रनद) त्र मवत्रगस्का अदम्ान उपलन्यर करने द| 
गुरुक प्रलानान या स्रज्ानर पम कृद्टु भी काय नीं 
करः 4 जानन द अन्नय[मीं श्रागस्दव ््‌ चत्र 
ग्पवम्ध्रनत्र उनकः प्रन्यक कायकल)पकर दशन कर 
गतं मनान सवाद प्रगगाक्रग ग्द रे खार 
द्द्धिन छूर र्ट 

उसका प्रन्यक काय श्रागारका मन्नापदं गहा 
किना. यव सवदा मनक्रताके साथ नदय करनं 


ह । उनकी विदम्यगा नहा । उसीतिय व गरुपादपदुम 


1 नगम सिमग्न गकर मवान्मम्ब[चना ह्‌ 


सव र सव वं विभार द ,यश्रीगस्दःमश्रीग 


मागकवत 


[व (| 
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र्पादपद्रममं जमा प्रापिविश्ाष्ट है, आओीभगवानुमें 
भी उनकी प्रीति बमीहीदहं । गृसूमं प्रीनि हं किन्तु 
मगवान॒म प्रीतिकः अभाव-यदह गरुः प्रीतिके नाम 


म कुर दरमगहं । इसकाकाणयद्‌ हं ज्जि गुम 
रार करप्णा पमस्पर अविनच्छेद-सम्बन्ध विशिष्ट 
या अङ्ग द्गिभावयुक्त ट । मुनगं कको दोङ्कर 
पकक सव। नद हानी । श्रीगरुप।दपद्‌ ममं पृण शर- 
ग्ागनि करा न मावह व्ही श्रीगस्दरास मम्बन्ध 

मी हियं । नान्पय यह हं कि गु, वप्व रौर भग- 
वान्‌ यतं (क्र प्रति प्रीति दयान म्वामाविकट। यही 
श्रःसक्तिर । नव मूल (जड) श्रागरुपाद्रपदरम दै । 
उमा कर्पास टौ पवकृष्रुदूताह; नङात्ा सारा 


न्यृष्दा ~ल ज | 


परीच्िन (१) 


महाराज युरिष्टिरकरा कुरुनत्रके युद्धं विजय 
हान पर द्रष्ण भगवान्‌ युधिष्टिरका गजगद्रीषर 
विटाकर अपन धमक आर गमन करनेक लिय 
नैयार हए । उम ममयर घटना दृह । मटा- 
राज परानितका माता उत्तरादैवी बहुन 
हु भगवन्‌क चरणों जा गिरी । कारण पृद्यन 


घवगद 


प्रर बतलाया करि णक उवलन्त अस्त्र उनकी स्मार अ 
र्हा है । भगव्राननें सममः किं अश्वन्थामान पाण्डवों 
ऋ कुल करा नाश करनक्र निय णक ब्रह्मास्व्र ह्ाड। 
दै { भगवानने तुरत उन्तराकं गभमं प्रवश कर 
मुदशोन -्म्त्रम व्रह्माम्त्रका राका । उम समय 
परीदिनक। भगवानकं दरानका संभाम्य प्राप्र हस्रा | 
भरम पुरुप वह सन्दर रूप देखते हुए परीक्तिनने 
माचा -य मृन्द्र-मुत्तिवाल पुकूप कौन है? दरगे 
रेखयने हा भगान्‌ श्रन्तद्धान हा गय । उसक्रव।द 


सुभ कालम व्रनुकृल प्रक सम्मित हान प्र 
मासात पर्मतिन मृुमिष्ट्‌ दुष । धमराज युधिप््टिरनं 
ब्ाह्मराक द्वारा वालकका जानक्रम करवाया चछर 
उनलागोकः बहुमन्य सामप्रिय मटका } जाद्यर- 
लागन सहप कडा दे महाराज! अप्पक इम 


्रनुयह प्रकाशा कट नाराय्रणन इसका फिर 
लटा दविया। इस वालक्रकं मभगवानुस 


गन्ति हानिश्च वजहस इसक्रा नाम दुखा विप्राुरात | 
यह्‌ महात्मा, वेप्एवाचिन आर अन्य बहुतर गुणो 
`स युन्त पुरुप दगा । यह्‌ मनुपृत्र इदवाकुक समान 
 प्रजारज्ञक, श्री रामचन्द्रकं वराचर प्रा दतकारी 
श्रार सस्यप्रतिज्ञ दाग ।यह शिविराजाक तुल्य वदान्य 
रौर शरर्णगत पावक, महावीर धनंजय ओर कत्त - 
वयक समान धनधारियोमं श्रष्ट तथा वर्गेय हागा। 


संल्या २ 








यद्‌ वाचक सिक समान शक्तिशाली, टिमानयक) 
सधुमा श्नन्यगनि, पथ्वीके ममान च्माशील 
धीरनामं व्तिराजाकर नुन्ग्र ओ लदमीपति नारायण 
कं समान बगवर सकल प्राणियों का अवलम्ब 


हागा । यद्‌ जन्मजयर राजपिका जन्मदाता, असतमा् 
८ न~ |) ॥॥ चै 1 
मं गमन शाल न्प्रक्तिय्रा क्य शासनकना शार 9 लिक] 


दर्डदाता दोगा | पचान समीकके पत श्रगक्र भज 
हण न्तके नागम पना विनाश जानकर .विपयम 
विरक्त टा श्रीहरिक श्री चर्म णटान्न सजनशील 
टा 7 स्रा व्यासपत्र शुग्वदवरक-मुखवारविन्दरम परमाय 
तन्व मुनक्रर भगवनुरगकमनफा प्राते करम! ¦ 

, मातग 


यद्‌ वालफ़, जन्मयदुगा करनक्र उपरान्त 


दशन {यहु परम पुरुप भगवरानकरा भान क न- 


करं. संसारम निस।[जन प्राम्यीक। देन्वता धा उन 
सवका हा परत. क्रमत] < क्रि "य. बहा 


सृन्द्र पुरुप ह! उमतिय ३२६ नाम हय्रा 4र{नि। 
वह्‌ वालकपनम दा म'म या सवजन्‌-हिनकामं 
हय | 

महराज युधिष्ठर कृिक्रन क 
सममकर स्मार परातितिप्न राज्य सापरर भगव 
हए उत्तर दिशा 


ससम 


ध्यान करनं 
उनक भृलन्‌वणनं भी उन्दीका 


अरणकमल का 
का आर चल पड्‌ | 
अनुगमन [कया | 
महाराज परी्चितन उततरक कन्या इर(वतीम 
विवाह क्रिया ओर वाद्मणोक उपदैशस राज्यका 
सं वालन आरम्भ किया । उन्न तान चअरशवमध- 
यज्ञ का अनुष्ठान छया समं दंवताश्रान प्र्यन्त 
रूपस दशन दिवा धा अर भद्राश्व, कतुमाल, भारत, 
उत्तर कुरु तथा ` दिम्पुरुप वर्पो क राजाद्यां का 
जीतकर कर ग्रहण क्रिया| उन सब स्थानम भग- 
वन्‌ कृष्ण वन्द्रके मादस्म्यके ताथ अपने पूव पुरुप 


परीस्तित 
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पारटवांकौ मदमा सृनफ़र बहुनदही हरित हश्च! | 
जिन भगान कृष्णचन्द्रका प्रभ्वीके समस्त जीव 
प्रणाम करत टे, उन्दने ही पाण्डवोका सारथी. 
पापरद्‌, मम।पति, सथा, द्वारपाल इत्यादि बन कर 
उनकरार्वा त स्वाका। “ह नबनातं सुनकर 
भगवञ्चरणकरमनम परीत्नित्‌ मह।गजकी त्यन्त 
भक्तका उदय स्रः | 
द्मां सम णकयटना पमीन्ञितुके करंगाचर 
बरलण््पौ धर्मन एक चरगमं टहलने टहलते 
गा-र्पिगं प्रभ्वीका राती हृ 


8 
र < 


देम्वकर पृद्ध।-- 


णवा! क्या तुम्दार शर्गरका कुशनटै । तुमसे 
किसी चमार क। लक्षण नीः दख्व पडता परन्तु 


मिन मुध्वकान्ति दख कर यह समभ पटना कि 
नृन्टार ददयमंकृल्कष्टहै। क्या तुम्रं भिसी 


दृरस्थित मित्रके लिय शोकै अथवा मरा तीन 
चरगा शुन्यभाव दंग्यकरग ही यह कष्ट है; कन्मि 
सद्र राजा तुम्टार उपर स्राधिप्यका (वनता, करने 


यट नान दुःदहातादहे। आजकल प्रतिनाग स्त्रियो 
क शरीर प्तरिगिण संतानका रना नहा 
करत ह वल्क राक्तर्पाक समान 
स्यवदार करनं द । भरम्बती देवी सदाचारहीन 
ब्ाह्म्णकी सवाकरनी हं तथा श्रप्ट ब्राह्मण लोग 
विप्रद्रपौ -त्रियाक सवक वन गय क्या यही 
तुम्ह।रौ तक्र्नीफकी वजह है १ कलि द्वारा आकरान्व 
अधम क्तत्रियगण भमविषप्यरम राञ्यका नश करं 
्मथवाप्रजागग श।स्त्रका ओाज्ञान सृनक्रर अपनी 

पनां इच्छाक अनसार पन, भाजन, अवम्थांन 
सत्रीसंगादौ करत ह्‌, यदी एक दुःख कौ कारण है ! 


 दृण्रित्रि ! जिन भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारे प्रवल 


भार हटनकं लिय अवतीण हा तनक आआनन्दरपरद्‌ 
लीला्ये की थी. व दही भगवान्‌ अन्तद्धानि कर चुकं 


1 मावत [षं ५ 


क्य! नुम उनीलिय माचा हा? परदिव नुम्टाग 
जा सौमाग्यथरा, क्था कानन उम हरण क्र 
लिग्रा ? 

चरगीनि कटा हं धरम ! सन्य. णाच. दयः, त्याग. 
मर्लता. शम , म. नपम्यां ञान. वरान्य, एश्वय 
इत्यादि महन्‌ गणक निन्य च्राध्रय भगवान्‌ श्रीहरि 
ने हम मःपृमोकका यागा. इमी कारमाम शाचक्रर 


सी) शापक, मरी. नथा दैवनागग पिनृगग्मःश्रगर 
ब्राह्मणादि कम्प्‌ यर व्रह्मययादि त्रध्रमाका वुगदरशा 


सङ ग दुःज्विन टर | त्रह्मादि दवान जिन कमार 
कि~त क्रपाक लिय वहत दिनि नपम्याका धरी त्री 
लदमीजी अपना निचाम-म्थान कमनवन द्धाद्‌कग 
जिम करप भगवान्‌ ङ श्रीचग्मा कमनकी सवा अन- 
राग -सहित करनी ह. उन मगवानके री ।गारचिन्द्‌ 
क विचित्र चिन्मे शाभायक्त धी. शधद उमम 
मरागवद्रां धा। उमीगवकर नाश करनकरं लिय 
हौ श्रीक्रष्णन मुम द्ृटिकर पन धामक्रा अरर 
पाग रै । मर शाक्रका कारण याहं | मर जारं 
श्रमृरराजास पीडति हानिस जिन मगवान॒न चअरमुगेका 
विनाशकर मगा वाम हटाया. यदुकरुन मे जन्म लकर 
श्रापकी मी रक्ता कौ जिनकी प्रमपरणः द्रप्िमि 
सत्यमाम। आदि कामिनियां अपनी अप्नः वीरता 
श्रीर श्रभिमान ग्वा थी, जिनकं चरश 
स्पशस  मृभेभी अत्यन्त आनन्द 
क द्मनुभव हाता था, उनकी विरह कौन सहन कर 
सक्तां ! उन दनिमि एसा वर््तालाप हाता था 
इसी मौ पर परीतित्‌ महाराज कुस्तत्रकरे समीप 
सरस्वती क क्रिनार अ पहुच। 

भटाराजन वं दैस्वाक्रि एक शुद्र राजा णक 
गाय ओर एक वलको दण्डसे ताडना कर रहा है । 
बल इरके मार ष्करपैगफे उपरखडा दहो बीच 


क 


वस्म वेशाव करना दं त्रौ गाय च्रास्यन्त कातग 
८ ~ ^ ~ नः 
टा घस खाने इच्छा करती । महाराजनं 
ण्सी दृशा दृखकर बहुन ही क्राधस धनृपवाण्‌ 
* ( (न ५ च श~ 
तकर गम्भीर म्बरस प्ृद्धा~-ऋ नृ कौनदह!? वैरी 
इतनी शक्तिहे छतु मर शरग्ागत दुबल प्राणी 
की टिसा करता है. तंरा वरप राजाका है किन्तु तेरा 


काय नुमे शुद्र बनलाना ट । मगवान कष्ण चन्द्रे 
गीग्डीरधागी अज नके साथ पृण्वी न्यागनेके कारण 
टी क्यान॑रीण्सी हिम्मत ड टै? उमलिय नुका 
दर्ड दना मुनाक्िव समभा । 

नत्पश्चान्‌ बलम कटा-नुम कौनदहा ? नुम्हारा 
वरण मृगालके ममानशभ्र है । क्या तुम कोड दैवता 
हा ? वपम््प धारणा करक मुम टरगतं हा । कौरव 
श्रष्टरवौरक्र द्राग इस राप्यम वुम्टार सिवाच्रौर 
किसीका रान नदाः दैन तुम्ह घषरानेका अव 
प्यकता नही है । 

इसक वाद्‌ गाग्रस कटा -द माता। तुम्दारे 
रादन का मीजरूरत नही है। मै दुष्टो का शासन 
कर्ता वत मानदं | मर रहते तुम्दरा मंगल अवश्य 
ही हागा । जिनक गम्ये प्रजालाग असत व्यक्ति 
केद्वारा पीडति हानि हैदस दुराचारी राजाकी 
आयु , परलाकादि समी नष्ट दो जातेदहं । 

पीडितोका कष्ट हटाना ही राजाका परम घम दहं) 

अतण्व मे इस असाधु श्र ष्ठ शुद्रका विनाश करूगा। 
हं सुरभीनन्दन ! तुम चतुष्पद्‌ हो। तुम्हारे श्रौर 
तीन पाव किसने कार इल । श्री कृष्णकं शअनुयायौ 
धारुडवोके राज्य मे तुम्हारे समान कष्ट रौर किसी 
नं नहीं उठाया | ह ब्रृप ! मुके बतोश्रो किंस 
ठयक्तिन पाग्डवोकौ कीर्तिं कलुषित की है जो- 
निरपराध व्यक्तिकां तकलीफ देता है। मुकसे 
उसका भय श्नवश्य ही हे । दुष्टोके दमनसे ही साधु 


संख्यां २; 


जानीम = कक = न छि यक 





परीदित 
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श्रो का मंगन हाना । जिस दुत्त निदेप 
जीवोंकी हिसा कीटे उमदेवन। दनि पर भीमे 
सजा दृगा। जां लोग शस्त्रकं अनुसार धमकर 
पालन करन रै उनलोगोक। पालन करना आः जा 
शाम्त्रकी चाज्ञा लेवन कर्त हू स्वतन्त्र मावस 
कायं करता टं उसका शासन करनाद्ी राजा क्रा 
परम धमदहै। 

धरमनकहा-ह महारात्र ! निस वेशक गुणां म 
्ाकरपित हा कर्ण मगवानन अपना इन्द्ानदु्ताका 
काय करना स्वौकार कर लिका था, उन प.र्टर्वोके 
वंशधर श्रापकी य वानः मुनाःमव हं पर [कमम 
प्राणियों क्रा कलशानां वह वाक्य बदन ममम 
नती जा सक्ता | क्रिमौ जिमी कराकथनद कि मदक 
द्मवम्धानकः कारगर 
वन्तुकां ग्म च््ादित 


वलश् दानादं, मदद मन्य 
कर { ह | यागी कटत॑हं करि 
ग्रत्माही ग्मान्मा का प्रभुह्‌ । वह भगवान म म्वतततर 


हानि कौव्रजदसृगव या दुव प्रप्तक्ररतादहं | 
्दुतवादियाक विचारम दत वस्तु 
मिध्या दानक कारण, सुख दःकी 


बिलकुल उन्पतति नहा मानी जाती | वदक स्माश्रयम 
ही इन सव मननोका सष्टि हद ट । खवदिक मत 
स भी मलम हाता दै कि ग्रह नक्तत्रादि ही सुख 
दुःखके कारण है" । पून मीमांसाकार जंमिनीकं 
अनसौर जीचके द्वारा अनुष्ठित धम काही करण 
सममा जात। है । नास्तिक चार्वाक आदि स्वभावका। 
ही कारण निर्णय करते द) सांख्यवादियों की 
विद्ारधारा दृसरी ही है । कोई कटता है कि, वयज 
ओर मनक. अतीतभी अनिदिष्ट कारण दहै जि- 
ससे इन की उत्पत्ति हाता है । अतण्व हे वैप्णवरान 
च्रापही कृपाक्रर श्रपनी बुद्धिस इसक्रा पचार कानि- 
ये | धर्म॑की बते स॒नकर सश्राट परीक्तित्‌ ने चिशप 


-- -्लन~ "~~ ~ 
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ध्यानम सोचकर कटा-ह धमन्न ! धर्म॑शास्त्रमे 
कटने हं कि अधार्मिक तथा पापिष्टक्री जौ लाक 
म॑ रतिाती दहे अधमा बतान वालोका भी उसी 
म्थानम्‌ जाना पडता है । उसी लिय अपने अनिष्ट 
कारीकौ जान वभर भी नहीं बना रहै । सत्तया 
रा१ म्वयंदी धमरे रौर वरप का रूप धरार कयां 


टं} किम्वा दवी मायाकी गति जीवोंका -श्द्रिसातीत्त रै 
मत्य युगम सन्यनपरस्या,शोच सौर धर्मइन चार वम्तुश्रो 


स चाप वार चरण पृण य श्व क्लिक प्रभाव्रस 
लीन पातिनप्यहा गय च्र्थात्‌ नपम्या, शौच च्रौर 
धमय लीन वम्वुणः नष्टा गट" | जा चरण वाकी है 
वट ह सन्य} व्रव्रमरूपी कलि उसका भीनाश वरना 
चादतारे। य गोरूपिणी पर्वा हं , ब्राह्म गोँक 
नष्तकागी शुद्र नाग उनका सम्भोग करेग इमी 
कारणाय. परण्वी सा" रही । एसा करनं ह्‌ बमं 
सरीर पृ्वी कोाआश्वापन देकर महाराजने कलिकं 
काटनक लिय द्यस्वरध्रारण स्यां । कलि पराकित्‌ 
का मुस्तद दैम्वकर राजवप द्धो इकर महाराजके चरां 
मं गिर पदा | दीनवः्मन शगणागतपालक ॥ महाराज 
परीन्ित्‌ करलिक्रा पराम पति दँवकर उसके विनाशस 
निवृत्त दौ उसन बाल ह कलि ! गुड़क्रश अजु नके 
वंशाधरांक निकट अ जलिवद्ध दानस क्रिसीका {अौर 
भय नहीं रहना । पर्‌ तुम मर गाज्यमें कटौ भी ठहर 
नटीं सकरागे । तुम शरधमक प्रधान सहचर हा | 
तुम्हार रा श्गीरर्मे वतमान रहने म तुम्हार पश्चात्‌ 
लाभ, मिध्या. सारौ, दुष्टता, स्वधमन्याग, अलच्मी 
कपटता , भगड़ग, दम्भ प्रभृति अधम सकल श्रा 
उपम्थित हतं ह । सुतरां ह अधर्मवन्धु, जहां धर्म 


* {र सत्यकां रहना चाहिण. जां याल्िक ब्राह्मण 


सदा यज्ञ हारा यज्ञ श्वर विष्ृकी पृजा करते है 
त्रोर जहां सचल तथ। श्रचलोंकं श्रात्मा याश्चिक 


३ 
गरः मग्तङ( वितान दनं द, उम त्र्मात्रन 
५1 1 नुम 2. र्ना, माम्य न टद | मगन 


तव्‌ स्रा दोन पर कनिति करित ण करा, 


> दावनापि ' श्राप बल्य. नता चमार ट । 


(4. म नर नवात कनका टन्दय ककमा 


वर यध शग्नरष्तफ सूर {तृय तेप्राग दम्या | 


प्रव पादा याकय गुन, यला दिय क 
ग कां दुदर | कादा वर पावना मूनक पर 
[सननं त 441 4411१ = द कर ल्िग्रा ] 


[१] वका. [६ पान, |=] स्तर आर [५] 
प्रःवपिदिर्‌। | दनकाद्‌ा कलन ताम, पाशा, जग्रा 
गाद्धि जजर नाका समनना चादिय। 
ह | 


धृडदाद्‌. 
गर मव म्न विनिन्न स्थानाम्‌ वििन्र गक्रारकं 
नाला चाज समक्ता जाना ,द। 


"पानः कटनमः 


पान, नस्वराक. वङ्गा. गिगरट्‌. चः. प्रफाम. माजा, 


पान'म गिन जान द | 
ञ्‌] 
उनका उन कौ पारा भू यकर रना चाहिय । 


भग, शगाच, टर मादि 


रनम चिन च. नलानादह। ध्म हाना 


चाटन रै 


स्त्रतंग वा किम्म क्रा सपना म्त्राम ग्मन्यत्न 
सत्ति ओर अमनी म्ब्राद् सेम करना | जिन 


जिन मम्प्रदागेम य मच स्यापार चलन, वहां 
कलि वि गजना है. सृनराम्‌ 
लश भी नटे 1 प्रागह्िमाका 


भी कहते टै। जा ध्यक्ति भःवत्‌ भजन कम्तट 


यन स्थानम घमका 


सना 


व ही इसम्‌ म्बतन्त्र रहन हं } कारण करि उनकी हरक 
चष्टा भगवत्‌सवाके लिय हीह । हरिसवाविमुख 
जाव त्षग त्षगमं जीवश्टेमा करते हं । कमकारडक 
प्रायपरिचत्तमं प॑चमृनाक निवारक लिय पंच यनज्ञकी 
व्यवस्था ह । उसम पापवीजक्रा नाश नदीं हाता । 
न्राणिदहिसा वदन क्िम्मक्र दं) स्रपने शरीरकं पुष्ट 
करनके लिये दृसर-प्रागीका हत्या करनस टिसा 


ह, ता स्वय 


भागवत 


त्नी | उम जन्ममं निमक्रावध किया जाता है 
उपक्र बदन! लना है अर्थात्‌ 
कवन अपन दायस वध 


शर दृसर जन्म नं 
तवका्मका वध करत। ह| 
कनमदहौ हिसा ममा जानी, एमा नटी । बल्कि 
पनृलंदिनाम यर भी कदाहं [कि 

ग्रनमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्र्या । 

मंम्त्ता चापहन्ता च ग्वादकारचति घातकाः ॥ 
विभाग करता 
जां 


जा द्मा्लादना हं जा मांस 
हन्या करनादै, जा वदना द 


प्रगमनं जर न} भाजन करता दट--उन सव 
दयि त्ातक चा व्याकर सममःना चाहिय) 
क्मकराग्ट्म जा यज्ञादि कायम पठुहिसा की च्यवम्था 
ह, वट कवल प्रत्रत्ति मागके व्यक्तिका निब्रनिमाग 
म ल जानकर यहीं | 

क निन 


उपथुक्त्‌ चार स्थानि प्रात्र करनपरमी 


पिति फक स्थानमगा जहां उन चाग वम्तुखोंका 
नित्रास दासक । उमा प्रायनाक अनसार 


पनरच महाराजन अथक्ीमाद्‌ दिया। उसाम मिभ्यां 
हकर. क्राम, रिसा. कराध मादिका निवास दहं 
नरम जा] व्यक्ति अपनी उन्नति चाइगरै. कह ई 
संव रध्रानाम कभानहा रहा । विंशपनः घामिक 
व्यक्त, राजा. मुखिया, रुरु प्रभृतिक्रा दमत सवद्‌। 
हशियाग रहना चाहिये | इमक उपरान्त मह्‌।राज 
पमानितन वरप कं चारा चरग॒कां संयक्तकर दिया 
र पथ्वीका मधुर वचन स व्या्वरासन दिशः । 
जिम दिन करष्ण भगवाननं इस प्रभ्वीका स्यागा 
उमा दविनस क्निने प्रभ्वी पर अपना सन ज्मा 


लिया सम्राट परीनितन कक्लिका बिलकुल नध्ट 
नह" क्रिया । कार्ण,चव सारप्राही थ | उन्दान 


देखा कि कदियुगमं केवल नाम संकीत्तनसे मनुप्य 
स्प्मस्त पापों का नाश करके परमपुरपको प्रप्त कर 
सकता हे । बालकोके पास दी सकी व्रीरता ६, 
शरोर साधु्रोका दैखनेस ही जाडर ! 
छ्मवम्धानस कदं मय नहीं है । 


उर्लक्र 


संख्या २] 


शरणागति 


३१ 


शरणागति 


सा५छ- जीवनी प्रथम णवं +वान अावश्यकत। 
शरणागति है । भतन - रान्य प्रवेशके साथ दं 
प्राथमिक शिन्ञाके सदृश इत्र वानरी शित्ञा दी 
जाती है एवं सिद्ध अथव। प्रयोजन (मगवद्‌ प्रम) 
प्रप्र हान तक्र तथा उसके उवरान्त भी शरणापति 
ही. एषमात्र वरणीय वस्तु । यह्‌ शित्त जी 
जितना ग्रह ५ रर सक्तं टं भात्‌ जितना शत्णागत्‌ 

हा सकन ट भजन पथमं क्रभशः व उतनी 

उन्नति क समृतं ह । शव्णागत नहीं दान मनन 

राज्यम प्रवर.धिकार नदीं दाता । द्‌।म्भिकताक्‌ 

श्रबलत्वन करनम भजनरउ्य्रम प्रवेश ता दृर्कौ 

बात रही, मनन रारवक( ग्रवुसन्वान मी नदं मिल्ञप।। 
एकान्त रारगुगनि नन हा सापषना तक) परम 

प्रयोजन कृष्छ चरणारविन्द प्राप्न र सक्रनं टै, द्रो 
के लिय यह्‌ सम्भव नहीं हं । यहां+र प्रदा सकत 

ह कि फिसक्रा शव्णापन्न दाना रिय! 

ठसका उत्तर यह ह ङिकूप्णाङ जो पृण शरणाय 

टै, सौ टिम्नपेसौ हस्षा कृष्या हा प्रसन्नता 

, कारयामि तत्प हं, श्रपन किसी सुच सुविधा वालाभ 

कौ आशास नर्ह, कृष्णक सुक जिय वा मबा 

उदश्यसही सङा करना सवक्रष् एकमात्र कुस्य 

है, यट जानकर जा सव( करन हं, वद्‌ मच्च 

श्‌र्य॒सत सादु र । ज धृणा श्रणागत ह. णक्‌ 

त्र वेदी शरणागति शिननक हा मन्नह; उषी 

शरणागत साधुका अनुगत | अश्रित] टौन पड्ना र 
कारण, हमनागोका सायन कृष्ण्रीतितिघान, 
करनी योग्यता भप्त करने निये दै । ज] ६स कार्य 
म तत्पर ह~ वही उसका योगतता दै सकन, यद 

द्मोर किक्षीर लियं सर्य नहीं है! इसव्रकाः क 


शरणागत साधर हौ श्रीगुरूदेव वा त्रीच्माचायदव हं | 
प्रीजचायदव जगदुगम् द. चार्‌ उन्होने शरणागकिकर 
शित्तार्पसं जो आदश नगनमं स्थापिनकिषाहै 
उम अदशका शरीर मन तथा वचनद्रागा अनु- 
गर्ग करनमही पतित जीनोकं समस्त मगलदर 
हा जायग ! ¡मवस्व समप कगके जा क्रष्णकदहो ग्य 
ह क्रप्णन्ना दछादकर जिनका अर क्रमा चिपयकी 
चिन्ता नही है. उन क्रकभक्तक। शरणागत हानक 


श 


जिय सम्बरम्न्पस उना वार््णका अनमरगा 
कृग्ना हागा (थान उनके -उपदर॑शानमाम “लना 
गा) } वरगीकरा द्वाद दनम उन वास्तचरूपम 


अनसन्य नदी हौ सक्या | वाम्वस्पस अनसरणग्‌ 


नहीं कर्न म नगत दाना सम्भव नही 
दागा । सुतरां श्रीस्माचायद्‌ वक सुटित 
मर्मापसन्र्न विशिष्टता (णड न्य प्रकग्कः चित्त 


मनि दानाोनक श्राचार प्रचाग्क। बस्ति श्रन्‌ - 
गमन, उनक श्नग्रः नित्ररका (नाद्नः) ममभावम 
गर्गा करना. श्रमनी निष्एट अअन, दन्पाकत. पनी 
य्रधारयराफ़ा ज्ञ नका सता प्राना, गर उनका 
करप विना अपन श्रवा दूसरःकरी चष्ट द्राराक्र्य 
लाम नशा दाना दम प्रकारका परेण निभरन 

चर अरनसगाक(गका तन्न नौ उम प्रकरा 
का उवस्नामें प्रतिष्टित हण हे, बन्दन मनेम्पम 
्ानगत्य भ्वाकःर ण्या । पूर्ण शरणागन नदीः 
दनम मजनस्ाग्म्भ दौ नदीः दागा, हरि नामक 
वदत्त नामापगय दगा । | 


नगत दानादौ वष्यणव धमङ््‌। मनत उपदृश 


ह । सूनरं श्री गुरु वध्व सवाप्रन्ि की भोङ्ा * 


सा आअआकति। यदि टदयमं उदित दं 


नो पनका सम्पु्गारूपम उनक्र चरगारविन्दमं नही 
समवगा कन्नमं कणी मी सवनाम नही दाना | 
वतमान समयत दमनाय जम अनुगत दह उमम नि- 
त्यमङ्गलक्ा अणा अयन्त दरग ह । मायाका द मन्व 
करके, सम्पृणरूपम मायाक्ाहौ ्रानगत्प्र हमनगो 
नम्बर किया ह । यद्यपि हमनागामम कृद्ुनाग 
मुग्वम अपनका अन॒गन कटकर पररिश्च्य दन दं 
तथापि लिप्वपर हकर विनार करनमदी मालुम हा 
जाताह हम किम प्रमागाम जग्गापन्नह्‌ सक्र 
ट । स्वनन्त्र जवन यापन अधरान्‌ ्मानुगन्य म्बरीकरार 
नहा करतकः। एमा नात्र व्ाकाद ना क्या दय्यनम 
द्मानी ह ? मुगम दनगनष्ा प्रभिनय फएरकदटदय 
या गुषफाम स्वरनन्त्र जावन-य( वन कररनकाा वआ्माक- 
टला मृनकरारयादहमनगाद्र दृदमनाय भग 
प्रतनि ह । यर विम््पका (कसित. कुरूपा) धम 
ह-- उम परमम म्वमावक्तरा विर्न (मनरान) प्रनि- 


भागवत 


[वषं | 


प्लन (घनिविस्बन) हाना है । जिस प्रकार द्पणमे 
मरलिविस्व दृग्यनस स्वाभाविक अवस्थाक्‌ विपरीतका 
प्रकार हमलार्णाक् सच्च 
स्वमवरफ़ः विपरयय दानम हमलागाकी प्रव्यक्र धारः 


दृणन दाना, उनी 


पा कराय, चष्टातथा {न्ना स्त्रात. विपरीत 
मावा द्वी नाता ह । भाक्ताक भिमानम 
( अर्धान्‌, म माग करम््गा उम विचार म) प्रभृत 
हं । 
ममास्का टदिग्वन{नक लिय नगतका अभिनय, 


क कामनाप्रति अगुपरमागुम बुना हख्ा 


टमी कारम्‌ अधिक त्नितक नीं टदगता हे, कुद्र 
[दिन नक गुप्त रहकर वधा पानम हा प्रभुत्व 
कष्नका उच्छा पिर प्णरूपस द्दय्रसम गगन दा 
नानाह । त्िक्रन स्वमावम उन्पन्न णमी रचिका 
पन सच म्बभावम फिगर लान करे ल्लिय 
द्राुगाय स्वाकार कवन यथान्‌ अष्ट माधुका दास 


टा जानक सिवा स्मार कोड उवाय नीः ह्‌ । (क्रमश) 


वरिविध-संवाद 


गत ^^ तथां ; माचक्रा आगगादाय मर, चन्वद्‌क 
प्रमियान महाप्रभा करष्मचतन्यक्रे ्राविरभावकी 
पिथक र-सव कन्याया द्राम विल्डटिङ्कत, गार्वरलिय। 
टेक स्थित श्रागाद्ाय मरमं बहुन दी समारादक साथ 
मनाया । उम राजपूजा अचा सवा क्था व्यस्प्रान 
नाम संकत्तिन, महावसद्करा तर्य इन्यादि हस्रा | 
५ मार्च. ` श्रीमनमहाप्रमुकं आआविभावकी 
तिथिक दिन, मटक ब्रह्माचारि्यन आरती इस्यादिक 
बाद्‌ वि{धपूवक नाम - संकात्तन क्रिया । उसके वाद्‌ 
एकं ब्रद्मचारीन च्रगरजीमं उस तिथीकी महत्ता पर 


भापण दरिया जिसकर अन्तमं मरामन्त्रका कीत्तनदह्‌ओ। 


नदनन्तर श्री चेतन्यभागवतक्रा पाठ दह्‌ श्रा। सन्ध्य 
६!¡ बज्ञ न।मसंकीरचनकर बाद सन्ध्यारतीकी गद । 
सन्ध्य रतौक बाद श्रीपाद राधवचतन्य ब्रक्षचारी 


नया अन्य व्रद्मचार्याने ्मगरजी, गजरता नथ। 
दिन्दीमं श्रा चैतन्य महाप्रभरी जीवनीका बरन 
या । ततुपएनात महामन्त्रक्ा कीत्तन दुखा । उसके 
वाद महःप्रसादक। वित्तरण॒ क्रिय गय। | 

वजप ३ व तक करीब 
५०५ भक्त लागाका अनक प्रकारक प्र गाद्‌ तवित- 
रया [यि गव्र। पचमुखी मन्दिर, भुवनश्वरकं 


६ माचकरा ९ 


महन्त शरी नरमिटदाम जा महाराजन प्रसाद वितरण 
का स्मच द्विया । महन्त जी नं इस सुक। ज्म 
बहुन उत्साह्‌ दिग्बलाया तथा भतिष्यमे भी यथा 
शक्ति श्रीगोडाय मटकी सहायता करना स्वीकार 
किया । य उत्सव बहून दी समारादक स।थ सम्पन्न 


हरय । 
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( बंगला मे) 


श्रोमद्रागवतम 


महिं श्रीकृष्णद्रंपायन वदव्यास--प्र फौन, मूल, श्रीमन मध्वाचायकृता तानपयं निणयटीक्रा, श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवत्तीं ठाकर-करृत साराथदशिनी ठीका, बंगानुवाद , संस्कृत ऋष्वय व प्रतिशच्द, तथ्य 
विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धङ्रे आरम्भमं रस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक श्मध्यायके प्रथमम 
उस अध्याय सारके सय मुविस्तृत तातुत्रयादि विचरन है। श्लाक्रसूचा, विषयसूची अध्याय-पिवरण, पत्र 
व स्थान-सूचीके सष्थ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षमं मुद्रित । प्रथमस १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूणरूप - 
से शेष हो गया है । भिक्ता प्रथमस शवां स्कन्धतक ४०} , १०्म॒स्कन्ध सम्पूण बिना बेधा हुश्रा ८ 


रौर कपड़ेकी बंधाई ९) मात्र | 
श्रीश्रीचेतन्यचरिताम्‌त 


श्रील कविराज गोस्वामीकरत । भोभक्तिविनाद टाकर रचित "अमरतप्रवाहभाष्यः व भीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रभपाद-लिखित शअनुमाप्यः श्रति-स्मत्यादि ्ननेक शास्त्र प्रमाणक साथ प्रकाशित हए रै | 
प्लोककी सन्वय व्याख्या, वंगन्नुवाद व प्रदरक पयारके पव संत्तित्र अभिवेय संमराजित है । प्रत्यक च्ध्याय 
के श्रारम्भमें उसी शध्यायका कथासार लिखा हा है । श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुचृहत सुची 
व ब्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका ऋअभूतपुवे संस्करण इसकं पहले कों मी प्रकाशित 
नहीं हा है । उत्तम कागजपर सजावटकं साथ*मृार अक्तरमे मूलांश मुद्रित हुच्रा है मन्थ प्राय १५०० . 
ष्ठमे सम्पृन्न है । भिक्षा चिना बंधा हृश्रा ६) कपढ़की बंधाई ७) मात्र । । 


श्रीचेतन्युभागवत 


भ्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वता गस्वामी प्रमुपाद-रचित ग।डीय माप्यके साव प्रन्थका श्रयन्न-~ 
उन ४ पेजी मूल १०7६ पृष्ठ, सचीपत्र २४४ पृष्ठ-ङल १२४० पृष्ठ भिक्ता-६ [मात्र (चिना बंधा 


इच्ा) । 


श्रील प्रमुपादकी पत्रावली-( तीय खड ) 


च्राचाय-प्रकट लिये श्रील प्रभुपादकौ पत्रावलीका तृताय खण्ड प्रकाशित हृश्रा है । प्रत्येक पत्र 
विशप शिक्ताप्रद ब सारगम उपदैशस पर्पृण हं । हमलाग प्रत्येक मंगलकामी व॒ सत्यका अनुसन्धान 


#रमवाल त्य क्तिका इस पत्राबलाक्छा पाट करना अनुराध करतं हं 
श्रीचेतन्यदेव 


श्रा चनन्यदैवक्र शविर्माविक परनि व बाद भागत व व्रंगालकी राजने्िक अवस्था, अ्थ-सेतिक अवस्था 
विद्या, साहित्य व समाजिञ अवस्था, धमजगतकौ च्वस्था. समसामयक प्(थवीक्री अवस्था, नवद्वीप- 
कऋा परिनिय वन्य खग प्रमासिकर यन्श्र व विवररण समृर सहन व मरल भावम साधारण्कर पद्नेक 
याग्य चन [पा गप्रा । प्रन्धम अनक चिघ्रते मानचित्र दिय गय द्‌ । सुन्दर {जल्द भक्त, साधारण 
व्यक्तय विदात्नयन, च्छाय समाक लिय यह मन्थ उपयागीा वप्रानि देनवालना दहागा । भत्ता १ } | 
पराप्िम्धान--श्रागादायमर्‌. पाल चागवाजार. कलकन्ता ! श्रामाघ्वगारदायमट. पा वायसी, का । 


सरस्वती जयश्री 


र] ाय-चप्रपवाचायं ८ विष्गपाद्‌ परमम्‌ नश्रामद्र्तिसद्धान्त सरम्बतीगाम्वामीं प्रमृपादका अवन्‌. 
क मंगलदायक जावनचरन म्रन्५ टं । निमनमम गद्धमक्ति पिपा व्यक्ति इस ग्रन्थक्र पाट युगपत्‌ 
छमनक शास््रप्रन्थ पाटः व मनक माध्रसङ्गका फल लाभ करर सन्सरग } बमवपववःः प्रथम खर्ट गायल ८ 
प्रजः सआक्ारम प्ट कामजपर उत्तमरर्पम मुदि. २६८ पषठोमं । विम्तृन सचापत्रक सः उसमे 
अनेक चित्र मी दिय गय । सिक्तः} , 


'सामयिक-संख्याः--गोडीय 


मामयक-संस्या गौद्ार स्रनक्र चवर व णक्वा ।चत्र-शोभितव अनक ध्रष्र वधप्यणवसादित्यिकगगों. 


छा शव्रपगापृमा प्रवन्धम सूमन हाक्रर प्रकाशन दृह । श्रधाम-मायापुरस श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवक 
उपलन्तम मवसाधारमान, लिय {मित्ता ॥ } आना । 
ठाकुर भक्तिविनोद 
श्रीरूपानुगरुदमक्ति सालक प्रवाहक्ा मृले पुरुप ॐ व्रिप्युपाद श्रील टाक्रुर यक्तिविनादका जीत्रनचरित 
च शिक्तामाना बहुत मर्ल भापाम वड्‌ वड अन्तगम मुद्रत । भिक्त 1} मात्र । प्रातिम्थान--क्रलकन्ता 
( बागवाजार ›) श्रीगौङ्यमर्‌ व दाका---श्रीमाध्वमोँदारः मर) 


अग्युभाष्यम्‌ 


चार अध्याया व्रद्यसृत्रक प्रत्यक अआधकरणका तानृपय श्रामन्मस्वाचाय-करत श्लाकाक।(रम बहुन 
स्नेपम बना श्चा | वमभाषामि सर्वप्रथम संम्वरणा । पटल प्रति अध्यायक प्रतिपादका श्रीमन्मभ्वाचाय- 
विरचित अगुमाष्यमृल., उसव्रः चाद प्रति -पध्याय्रके प्रनिपाद्‌ करा सृत्र-समृह. अगमाप्य-मृलका बंगला 
रनुवाद्‌ व श्रीपाद राघवन्द्रयति।वरचित नत्वमस्ररौा नाक, उसका वंगला अनुवाद च तानपय इस क्रमस 
पुस्तक मुद्रित टदै | उसफ़ अ्रतिरिक्त मातफा क्रमस्‌ व्रसममृत्र समूह्‌, उसका ऋअध्यायांक, पटदांक व सू्ांकक 
साथ सूचीपत्र मा संयाजित हका ह । मित्ता २) माच | 
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सवेपृसां परा प्रमा यनो म्तिरधात्तज । 
अहंनक्यप्रतिटता गयान्मा सुप्रसोदनि ॥२॥ 
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11.71 

द्रम्‌ तः 1२. पृद्यप्रसनमाला 

| पठ जान्िसद्धान्तमरस्वती गाम्वामी 
८ 9, 2 = 01 ॥ = ५1 व । ^ छ ह| 

प्रमुपाद-ग न पवा 4 ~ र अनव्र्चने सारम नामक्‌ प्ये 

सादिति पशत शशा ¦ त धम्‌ दक दट्ूनमं अप्रकाशित पय इसमें 

दि 1 = भ“ ५ ॥: यृ + 4 । १ ह. २। म्र 

ये गय ष्ट ! [भच्लः |<) श्रीर्‌ अरः माच | 


अ, 
#१ ॥ ॥ 


परध्रा =वृर [चाणात्रमव्‌ 
प्रीति यक्तिविनाद रपरे दंगा सप्तत आर अंग्रजी भाषामें रचित 
विभिन्न मन्थानं सम्बन्ध. अभिधय "आर प्रयाजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसं उनका 
वाश -ग्रदलन्‌ । भिक्त ३) मात्र | 





8 श्रीगाड़ोयमर, मौटापर ( पटना ) | । 
ध ८ ५१ 5 ^ 38 \ 
वल दृष्या = ८2 सत ५१५० वि. ; प्रन "त {८९ र । 















श्रीश्रील अाचायदेव स्रा राय वहार मदन मोपाट सार्दाना 


गत ६ वी दक्ट्वर । १९२ | ्रवामय दम समय राय वद्दुर सारः महोदयने 
क दिन लग्वनड्क जाःगाया-व.ग पल्तीस्थय ताये प्रमु रदृ श्रावरग्णीका दशन कर उनकी कप। 
श्रीकृष्णमवनः म युक्त प्रदेशकं साचा वपिमा.क प्रय क्रीया | 


गृुपरिगरन्ट्ङ्कि उचिनयर ( 11111111 114 र्य वु पाद्रानः पररिव्राजकाचाय त्रिदर्डि- 
0 0 "वामो श्रीरोद्‌ भक्तिनवस्य निरि मदारा.क)। कृषा. 


राय बहादर मदनगापाल सादना महःणयन श्री न ्रील्नीन द्यानोयदेधका दशन प्राप्तकर परम।- 
गो ङ्य मिशनके सभापति प्ररमहुन ॐ विष्णुरादर नन्दिनि हुए आर उन्दासि श्रीश्रात, स्'नायरेवक 
्रीश्नाल नन्त व्रामुदेव परातयाभूषप्‌ गास्वामी शराय वित पमिवरदनादिक दारा श्रद्धा प्रदशित 
परमुका दशन करन लिय प्रागमनक्रिया धा। कर| 


४९३२ सालक नवम्बर ममम जिस ममयर परदुःसदुःग्वा ्र[श्राल्‌ द्रा बायदैव अहतुक्र) कृपा. 
प्रमुपाद्‌ शरागुरद॑व तरनेवन-पाक्रमाक क वद तकर हाना नारनक्ा कहन लग - 


उ [ल्त मरधुराम रहर हृष 4 दि द्रतवगस चौननानना जारा ठै। अतणव 


पतग विन प्रः यरी 
श्वानं 
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प्रभुपद कृपा 


श्रना म र फट्‌ र ध्राप्का 


हरिव ा-ध्रय वनन उतमत्तर इतमार [रवत 


द्य +, | 

र वार मर मनप्र यह प्रष्न 
1 वमत वमाह यरनुमार हर. 
किन्नु 


{स 


1(1118.9 


नमक. 1 द =. मनेन 1; 


१।.111-- 1.1.149 शन्न 
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४. [1 त्र. कन तव) 


मतन व चदा त दप्त्र मतन ~ क्रमत 
4: (द्वयम्‌ य । दलित नातप वक्र 


[रमत क ए पननम कनन तिया 
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मान सन व टस ददत सामापरःपं कन 


6 नाभःपरा 


पम्‌ 


षके] साधु मम 


{ 


मोन दः र 1 "1 ~ । वदाति कृ ताम सनु 


0. - । { मोघ्राग्ये सद्द ) 


4110 


सममन नां ज तवः द गतर सादुत 


वान्य | पर्वत } (सकु सकरद नास हा 


वमव. स, ¦ मत्तैः | |11/*.111>, 
41. < "11; "111, 


1;|1.>[1)| ( [गन्य मत्‌, 


1*{:.1.11:1| [\ 


(1111 | | \ [ पतृ दः 


्पानन्दमय ; | स्सारतः 
प्रज ततन प शतिर. तन्त्र अधात युक्ति 
1: [निमाय क्रिय) श्र) स्मर्पथ 


: तेन ( उन्दरियि ती भगवान्‌ ) के पूग 


परास के -सस्प्रद गरामे द्‌ ' 


शररननिका पथ या श्रवरोडपथ । आध्य्सिक मते 


नृय ह चरस्य ; 


युकियाज्ञाका परायश्‌ करन क्रतं भगवदूवस्तुको 
यगु, 


सरएकर, निर्लीलि वां 
निवित.पम्न स कन्ध्ना करते हं श्रीर्‌ शरणागतिके 
प्रथस स्वध्रकराश वम्नु व्यिनम, सप्र, गुण, परिकर 


श्रौर वानामय्र निरङ्कन स्व.रव्रमु परुप.त्तमरूपसे 


प्रविभतद्ानदह। 
पै, ८ 
रामर तथानधित धामि. श्र अआअधामिक 


4 


मम्द्रदप्राक्र वतय द्‌ तथम्र तरण अन्त 


गत | ज दृसर पधक पथिक. वसाधु दी वेष्णष 


् ष 
च भगवदुक्तं " ¦ व भग्वर्क्त. भगवन्‌ शखर 


] # ४ र प > प न र ४ ् 4 
भक्तया निन्य. उपत्स्धि करने ह -- ^ ॐ 


<. प्रा; परमः प्रः सद) पठन्ति स्रयः''- यही 


% 
द| 2 = ५ क न = त अ म्‌ 
र्न्‌ (द गत्र £ , त रतम वि. सक, 


४ 


म्पक, शाः). चा ५ न्त चिन्ताम्‌ तक 
# 


(सिन वरस्टु नटः >, उः ¶ पुरपानम्क सवककों 
नथा कथित निति पवाद समासे मममना प्रथम 
नमाप्रावह प्रन (लन्याययु कनेर, कामिनी, 
प्रतिष्ठ यनि क सकः भी कामना नष्ट करते। 


वं एकमात्र ता {नाद परर "1 {नि-य सनाप \ति(प्टत 


ष ध सप पणा { ~ ् ् | च; [ , 1 
रट मवतः [नय र) मवा करन~-्न्य 
उदर ध्यस चट्‌ १६ | 

सहना माः 


म॒ पकार साधका तां 


वदकम हा नद्य स्ट. व॒ निप्करय श्वस्था 
लाम करसं | 

' घस 
ग्रह में 


सदद्‌। श्रपने 


य्राचःयद्रव प्रस्पनचपक संवग साधु 


स्र्िक \.1\. दा मवतःपग् हाय 
पट # ठि | व॒ मदं इभ्ट्यांम 
य. लि निरन्तर चण्डा करन रहतंहं 

वरह्मरू्पम जा 


अव्ताण दण दं, श्रहैतुक 


प्भुकी स 
कृष्म दफा परमसेना र शब्द 


चस्नव सस्यं मेमारम 


संख्या ३] 





कुप-परवश होकर उसी सन्यवाप्ोका सवत्र 
वितरण ( 71014.) करनन उननागते हा 
एक भिन्द भी विराम नना; वे सवदा 
न्द्रियि-ढारा 111८ वा सिय स्न । 
सार्दाना साः --प्रथमं नाम.पमोध समन्मं खा 


~~ 2 


गया । द्ितीय क्या ह 


शच यदैव -- सर्वा नारा ष्वःश्र 


२, 


विष्राका रिदा रपम त्र उन्न पयृष्मुमे रनतेन्तर 


य पिप्यु समसन मस्गनत [नय नामापराघर है| 
{51.15 1111: [~ 


111. 11111111. ५, , 1*:11 


07 [८]. [1 1 [१६ 9 पा (१५ 1 
1154911 [21111 "1, व (कपा. \ || 
गाल ५. 10 14 111 111 
४५11 [1 (1.1 1} [९1 द द वा काद), 


८. , नाता -पृरूपात्तम, 
सृ] करसन करणं | 


स्रया कूः निष्ट 
समा हइय्वःाफर द्र 


्मन्याग्य स्पधि र त! यण ठक क कयम 


॥ 


; 9 भ ~ श्‌ <~ 
| १ ह | वरत्‌ 


राका 
वप्रय चत, निन्य, सनातन, 


हं नच सःत गनत ४, तस्म 


च, ह । = ॥ 
प्रौर ध्वतह. वृ नु 


वियु, चतन्यःन्दरयय वयर दः श्रनप्व विष्य 
श्रार रन्यान्य दवन्वद्यःवर। रमन सममना अपराध 
हे ^ 

सादाना माः-तनीय नामापराघ क्या! 

श्मचःयदव-- नामनः विच्‌ गस्दवदा मत्य 
बुद्धिफ़ साध मयः कना। भववदवमुखारूपां 
पिना आर कप -विम्मृनस्पं। म. नास दम्भ साद 
सरसृय। या मत्नताका सू.प्ट 
प्राक्त बुद्धि. मनुण्यरदु 
( सन्तति ) ह" 1 प्रागुम्व) पृणरूपम, 
नियामक श्योर शःसक्रत्पम वर्मा तथा उनके पृण 


श्मानुगत्यमं विश्वम्भसेव। स्वीफार करकं श्रीद रिनामका 


सतीह । नमा 1यमें 
परभाः श्रसृयाद्ी सन्तान. 


सनटमय 
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यात कृ ननन भा वह्‌ 


र्य 
तस्पादपदम 


प्ानुगसय पस्य. कः, रनक सम 


य 
लन स्तवा ग(माक्तर 
गरु रवज्ञाय पताव दासन । 


वद्ध नीवक्रा वन्यन द्दतार्र व्य्राति चवि 


दन्य दृग कर पुरा सरिदा.न्द पद्रपदजकः साथ 


नन्‌ कसा दन ह -{विममय सायन उन्नमवना उदर्य 
क्प] दन हः ग॑म्नेन््ः प, {र परया. 


नन्व तव 4.111.111 षः 
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1111 (१]+11 [1 ' "1 सन्य {4 कररनसं 


साद्ाना माः--गमरय क्य सगप्मनदा द 1 


करभः भा मव्वसयानः यिनिम मह्य उद््ति 


न 4 राती 
ता क्रिस 


नार तष" 
१ ५8। 


उनन्मय क्या मन्य 
यद्भिय सच्‌ 


नक! समनिसन्य क्ट उयन्‌ 1 


प्म, 
म्‌ 


श ॥। 


व ४। 
ह क 


च 0, 


प्रवर 


[हि ह ऊ" इ: १ च [| 
प्च ःसदव--रस-पर, वृ; ज रक दसनत प्रधान 


प्मद्रष्टाह ` ट्म वृष द बन्दा मन्त 
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13९ ५ भै # ५ ^ ०7 ^~ 
दशन ह । जिसका सथ -आव.ः ग्य सक्र है 


चवःचतु निण्य युदय नतृ व मर गुरु 


[| ग क {1 2 \ वा ट भ { 

नटः हा सक, उन) मह + माव्रस गुरुः 
त । €^ 

कदन विडम्वन्य सात्र) गुरष्ाद्रपना7ण दशन 

| । 

नहीं श्क्र मक, रस्य) दःम सम्पद्‌ मका 


¢ 
< एयरङःप 


ग्तम्मका जड्वस्तु- 
श्रपने तदै 


दशनाना है. 
माच्ररूपम दशन कररता, किन्तु 


३४ भागवत 


विप्युमे र यर्म उवत्तधितवि करनवान प्र नादष् 


गुम घ।(विष्णु दणनद्ीटाना ~ | (गमद 
क्रा वरर जवर तन्म न्म - 


[नकप 


पदुम; ज्लासःस्तन णतः 
न्तरक्रः अन्य यतते रन्यागिनि नेतर दनक 
यह द्रष्ट्‌ टर्य-वि्तन प्रकरणा साना | श्रीगस 
त्रभ्नुर श 


41. 114 (1 11 


द्व जन्म मन्यु या त व्रत॒पाः शयानान 


मर सट्याप।-न तांत 
ताम > 


तमम्पम पवना लाः त; 


उमम चष | म्बम्प्‌ ण 1 १ ;“† ¡ नै प 
ग्रा चदन | [नच्क्‌।र मन्‌न्युग्य 
यभिपिक्तलात र्‌ न सम्यक्व भ.मान्मग्युन्‌.' 


कनक वन +नाम पलित दानद ; 


साहानां "7 चतुय नमाधराय वया दर ण 
श्राचायद) श्रत प्यार प्राति गन्ना निदः} ~} 


भगवानक श्रामुग्यम नित नकः 18 [श परस्पर 


या च्राम्नाय धारक मप्र राक्र पनाम नति रे 


व्टाश्रतिद्‌ । गृरूदैव नव्य (सवदा) कानन करन 


६ । शिप्य नित््कात्‌ (वगा कण्ट । यह कानन 
पार श्रवणकीनि यना, कारा ५ {ग निन्य ओ; 
सनातने | 

धरति काठ व्यत्त विप रनः नदा त्र 
सात्तात्‌ श्रःमगवान्‌क गुखम निकरौ टु वाणी ट 
र श्रीभगवानके च्रमिन्न-विप्ररः श्ाच्यःसयः दरार 
संसारक कल्याण र लिय विभक्त त्प तयास्यानरं। 
वेद एवं वदानृग सात्पनम्मरनि प्रासपञ्चगन्रदि 
शास््र-सभी णक नात्प्यमय रं । इन 
शाम्तरोम मेदरष्टि या इनम से सी कका अव. 


मानना करने स उस व्यक्तिके मुस कर्म) भी ग्द. 


बरह्म-नामकां कानत्तंन नदी ' हा सकना । 
¢ ृ 9 
साद्ाना साः पक्वम नामापरधस््यार ! 
्चादेयव- हरिनामक 


माहोत्म्यको 111८... 


११.८१ | ) ] [ह 


ध. रनक कषाः 


तक नाम म्र 


4 ५.१६११८ग ताता) 10118110 
धीतु कितन साम्प्रदाथिक 


कटर प्रन्य.वण्वानयुक्त आर जडाय मावुक्रगणों 


11}. [ 1.1] \+[13]}.1] प)! 1) 


क्म घम-वदकनस र मटयक्त श्रमिम्तुनि ( अथ- 


च ¦ ममं कनम्‌ कमा गा उसकवं मुग्स टुछनाम 
= (श्त नरा हग) 
मदाना माः द्रा) पप्र नाम.पराध क्या 
रथान्तर 
नामममहका 
। जिस प्रक्र 


“प्रा चायदंत्र-- मगवःन क रमम म्‌ रक्रा 


तृ.7पन्‌ा { सध चृता) चा 


न ब्र । ए ¶ ~न क फ वे क ₹ ग्न ५ ॥ 
1.1 ताक ~प वृर सममन 


टि सान्या यध सिद. सप, वानर, मदक. 


मृय. यमन इत्यादि | 
थ- 


त, कालि. मयुर, अग्नि 
परल सूलाक्रा यकनम्बन कगय मेव प्राक्रत 
रनम दरिनामः प्रहमा करन्‌ 
निविशप चस्तु दहै, 
नाला भम व्‌ 
म[मथिक भावम 
"कष्या टन्यादि 
क्रिय गय दहं 
ललना 


न द्या यः हरि स्वम््यतः 
उलकः नाम. स्प, गग, परिकर 
रट ग. 


भ्म कृष्ट नी सहा 


सालका सिध्‌ तिव ष्डर. 
द्यप, एक नाम दार मू कन्न 
ता विकार कर हर्नाग-महगण करनेका 
कगलमन्मा नी उसके रिहत्रापर गुद्धनाम उदय 
या उसका फत्‌ गवसू्पप्र मादय नहीं हो सकत 
मादाना साः मप्तनम अपराधक्याहै , 
व्ाचायःव -नामकर बलस पापनरुद्धि ही सप्नम 
अपराधह। टग्निमकरा पाप्रनाशक्र मन्त्र सममः 
ररिनामकः जप या उच्वारणकर पापसोन प्रवाहित 
र खनका चष्टा । नामापराधही मे पापक्रा नाश 
रै । अवम च्रार धर्म, पाप ओर पुश्य 
यं सुमी तुच्छ नामायराधरके फल दे नामानास 
स श्रविद्या विनाशरूपी मुक्ति च्मौग छद्धनामसे ही 


र 1 र्न 


सख्या : ] 


कृष्णम्र म प्राप्र हात। रै । 
साहनि साः -धरमय) 
्। नै, ५ क मं कु र 0 
फल केसहा मकृतादहै। 
्रादायदरैव --घमं, अध. 


प्ययं नामापगध्रक 
काम या घम, 
सरनथ, कामक च्रतरपनि अथान 
वान कमफल-विशपरे । यसव नामक रथाः 
पूर चत्नमय विग्रहका सवाक एनिवन्ध्रफः मचम्प 


पुण्य यः पाम नःश- 


र । पृग-सच्चिदरानन्द-विध्रर शानाम्‌ चरण 
पराध द्‌ोतनतम भ्नकी मवाक्र प्रःतचन्धरक-स्वर्ः) 
पृगय स्रौ पादि कम्ल्का प्रात्र दती ह। 
मादान माः पष्प रपरा क्या हं? 
श्राचायदैव-- अन्य टोमकर्माके रूथ सद्राक्न 
नाम ग्रहराका समान सममन श्रष्टसम न।मापगाध्र 
ह | हरि न्र पात्र ग्रान पृरकृन्भन्न.न नथध्रमनग, 
यन्नादिक्रिप्रा, गा ब्राह्मण भाजनादि कमका दि 
नःम काननके साय ण्क समान सममन पृ, 
विमु, नन्दन , चना अनुणानन नदा टा 
।1;]1" | 


तर्नम्‌ कौनन 1 1 


५1111 | 1111 


मका | 


+ [५14 १ 31 गो1 [111 -- 
परात्पर सचिदानन्द्विधरःकी सान्तात मवा ह । 
श्पनी स्वाधनिद्धि अर्धात्‌ प्रम. अथ, कामया मा 
के लिय जा सव साधन, उन मवोकर साथ निर. 
दु श स्वच्छामय चनन्यरसविग्रद्‌ नामकी सवाकभी 
ममान नहीं दहा सक्तौ | 


कोटी अश्पमेध एक कृष्णनाम सम । 
येह करे, सं पाषण्डी, दणएडे तारे यम्‌ ॥ 


सार्दागा साः यदि काइ अपने लिय यह सच 


न करके दृसरके लिय या निष्कामभावस कर" { * 


रा चायदेन--.\।| {11111111 ॥ 1८111 । | (11, | ()}. 
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सारं कायं 
मा मागिकि आरः नण्यर्व्यकत या वम्तुष श्रस्थायी 
उनलोगों मारा काय 
हा कालान्नेरग दाना मष्टदट्ानार ओर फिर 


प्रःपक्मरौ लग 


| 1 < ~ "1 |\६ 
यपरकारक्र [निया क्ट 


नारका प्राप हाना हि । मनप्यक्रः परापकरार मनुप्यके 
त्विय हीय जाति टपर प्रागागसा किनन ही मोक 
पर उ उपकारस वरिचत दातत यटा तक किकभी 
कभीत्रमा नार्यायाक ग्यर्‌ माम्य पद्‌।थम््पस्‌ं 
भी व्यवहृत हात '। उन (योङ चनन गर जन ज्र 
सुपर = उमां मदर त्न रार स्त्रः वस्य [म | ५१ मत ५ 
फरक उनत्ाांका भास्यवम्नुरूपवं परिगणन कर्नाद्ी 
मागचजा.तकं प्रति 


यनम्‌गाकृ) हिसा म्ना हं | 


परापकारे समान जा तप्र नान्काल्नक्‌ उपकार 
कग्तद. चवहमी ण्क पकार हिमा ह क्याक्रि, 
उपक दरःरा मावर चतन मनुः चनावस्था {+ क~ 
सिन साग जागृत केकर वदत उननापोक् देहु शौर 
मनकासामयिकमाग हा्ायाजिन क्रिया नानाह, 
रमक द्रारामुतरचननया स्मन नस्तत्र भी प्वयुत 
नहीं दाना | 

हमवा प्रयु प्रकत नर 


माद्ाना मा; यदि 


\॥ 


प्रागका किमा शच्छु कामम नियक्तकर उन. 


लाके द्रारा वहुनस नाभदायक काय करा- 


मक्र, तवना उननेःगाका यथाथ मदव्यवदार दी 
किया गय। | दुष्ट-नागाका सायन दैकर उननेगोकि 
दाग सेतारकः वतम कय किय जा सकन हं 
11.11 111111६ 


स्राचायदंव---"1]);- 


:}) 1)।1']। 


५६५ [1']}} ~~ [1.1 |] |||" १141 ,{' 1.) 11. | 


¡1114 ,1॥ 11 ! १ {1 यर्‌ चक वर्ति 
या त्यत्साय ह | ठेसतः दाग -उनःन्‌}गाक्ा 


[भ 


्रात्यन्तिकः (प्रच) कर्याणका चष्टा नदीं श ष्म 


१ 09 [१ #, र क 
1111115 [107 [वोत रल> वात्‌ 1171 [11] 1) \ 1111, लागांङा तधा उननागा का अधनं दाना पन्नका इन्दरिय- 


३८ 


1 8 त भ 11 





तेषमपमात्र गा | || ~,.} [1 ।+}* 41|| ५1.11 


+ 41111111 |] ~ 1), काना {]1/' 


414८ पोह तणा [^+ ५11 1111; 
समस्त चन जतत णक वआद्वितीव प्रमु कृष्णक 
सवम्वे निय हा निरिष्ट हे । 

साटानासा, दतर प्राणी ण क्रिस प्रकर परमे- 
श्वरका सना कर मकमन 

श्राचायदेव नासत साधर्‌ या वप्या श्प 
प्रति दिय गय किमा गवाश मा मायन्‌ इ{द्रय 
, तर्पक उद्प्यमे प्रःस्मसत नही करत, ठन साया 
क टून्मितनफ अनुत्‌ सव्राकरिर वर प्राणीगगा 
भी परमष्यग्की सवाक साद्ननद । --; ` यदद्‌ भुत- 
क्रम-पगायस्प-ाति दन्ति. ञनाअति न्रिम्‌- 
स्तथा य -- वरामदूमागवन) प्रकून सानुगा 
हतर प्राणियाका नी उता प्रप्नर भयव तनक 
नुक्‌ ! कयम निवुकष्र दतर प्राणियंका भा प्रकून 
नित्य उपकर प्रधान उनपोागोक्र मुत श्रार मद्रु - 
वित चननका धीर श्रार (कम क्रनस ) मुकनिगुक्त 
तोर उरवृद्रं कने चष्ट करत | यदा इग 
प्राशियार प्रति यथाथ उपकर साधनक चष्टाहै | 
जंन लागोक सदश खरमनङ्गा मनुप्परका रक्त पाने 
करा कर ( खटमल व्विलाकर ) श्मधवः जरग्रस्त 


वारागं।. वृद्धव। दुबन पशु पिञ्नडप्र रग्वकर 


तथाकध्यत वहिमा-साधनक प्रस्नावक द्वार) उनसागां 


की सुप्र चेतनका जन्म जन्मःनतरक्‌ !लये 

[१ हि ^ क्वपि ९) ् [ [ 
रखन वाल्ती हिस।को प्रवृति प्रक्रत व॑प्यावाको क्रमा 
श्रीमन्पटाप्रमु भारिसखरढमे च्रमण 


यरावुत 


नही रहती । 
करते समय रास्तमे हरिनाम- कीन श्रवण करा 
कर दिस, सिद , व्याघ्र श्रौर भाल्‌ ्रादिके सु 
चननका विकाश करने लीलाप्रदरीन करिया था। 
[शिवानन्द सेनका कुत्ता धीमन्महाप्रभुका उच्िष्ट 


मगवत 


~ ~ --~ -~--~--- --~ ~ - -~ - -~ ~ ~~~ ~ र = > नाया ८ कर ०५ 


[वषं ५ 





ग्रहृण र कीनन श्रव॒ क नित्य वैकृएठ लोक- 
का श्रपिरफ़गो हुता धो। श्राल दग्दिस टउाङर 
उन वम्वरम दरमक्मत्तन कम चन्के पञ्च पर्ियोँकी 
चतनन क्रा टद्राधन किया था। 

साद्राना साः--य सव प्राणी क्या केवल हरिकीर्तन 
श्रवण कर्कृह्‌। सङ्गन न.भकपते हैया सधुर्राकी 
कुट्ट सवा मी क्र नकद? 

स्रायायद्व - सयु नाग (जम समय हरि. 
कनन प्रचर गमनःगप्रन करते, उत सरमय 
घा वेत प्रः पगु नवगो वहन 
अकुक्रज 
सकर सफ़नःहं। गाय दृध दानफ़र दरिकार््तन- 
कारा वप्णवांङा सवः का सकतीहे) कृत्ता चार 


कर स्रु नार्वा? भ वद्तनप 


म एवया पहग्दःरका करायकर टरिभजनकासे 
वप्या सवः कर मस्ता । क्राकादवि पक्ञा 
मा नानाध्करफ मन परेप्काः कर वेप्ण्वोङी 

। प्कमात्र वेष्णव लोग ही 
भगव मजनक अनुकूल काय॑ 


म्वा करर मकम ह 
टतर प्र गयाक] 

नियुक्त मर सकरन ट रार नफ निवा ममौ उन- 
लागा प्रहित करनं ट; यहां तकर कि बोद्ध लोग 
भा गहिमाकन.मम स्माद करते टै; क्योकि 
च टन लव प्रःगियक्रि पुर्पोत्तम भगवान्‌ ष्टी सवा 
के अनुक्त पिल कायम्‌ नियुक्तं नहीं कर सक्रते। 
भगवनमवॐ व्ण रंव गायक पृदक हारा 
विष्युसवाक लिय यावर प्रस्तुनकर उसकक द्वारा 
भगवान्‌की सवा करतं दहं, मारक पूं संग्रह करफे 
कृप्ष़ा चृडामं लगाया व्यजन-यन््र ( पंखा) 
निम्भ्पण करक भगवपतवा सचिवा करते है, अग्नि 
ने दारा यज्ञश्वर विप्गुषी सेवा कतेहै; पदयो 
के चमद्रार वेच्णवो फे पादुका, मृदङ्कफ़ नानाप्रपारफे 
उपकरणा प्रस्तुत करते दँ । षश्ुच्रोके रोम, उनया 


रेशपके कीङ़से उतयन्न रेशमकरे द्वारा कम्बल शओरौर 
वभ्त्रादि तेयार कर दहगिकात्तनकःरी वप्णुवोके 
भजनका आनुकूल्य पिधान करदतेहे । जा सब 
वस्त्रे ्रिसिवाक्र नुक्रल चिपगर संग्रह कग 
सकते हे व्र वंप्णव लोग उद्िभदाद, यटांतक कि 
भ्ररोदि अ्ाच्छादित चननका मा द्कीत्तनका्ं 
साधु च्रौर वे्णर्वोकी सवामं' नियुक्त करदेत हे 
उदि थदादि जीवो दर रा जिम समय हरिकीत्तन- 
काशी जीवंकी सेवा ताह. इम समय उदि 
दादि ददन करः हिस; 
नहीं टाती, 


करन भा उननार्गाकि प्रति 
क्यो उनलागाक्रा जीवन त्िप्माु- 


[२ # + # ६) न्‌ = ^ ५ (व न्तु 
वध्एवकी सवो उन्सर्गकृनदाता दै. किन्तु उन 
लार्सोका वप्ता सवम नियुक्त न करर +गीक 


इन्द्रिय तृप्रिकर उद्यान मजःनः य संरतग-पृवकः 
उनलागोका पु दरार ] र {क लिम्र यपध्ष्य यत्न 
श्रौर परिश्रम करनणग्मा उनलःपाद्य जावन हरि. 


सवाम नियुक्तन दानक रणा उनारके प्रति 
हिसा की जानीदह। | 

माहाना साः---ण्मादन्त जा लौग वक्र 
प्रादि पर्यु देवाकद्दश्सप्दनक्रतह, च मा 


ता कड सकत॑ ह्‌ [ठ दमलागाफ भगवान उद्‌ शम 
परे उरव्ग शरन वह्‌र्दिसाम परिगरििनि नदीं 
सक । 

श्रा वायव यक्ञादिमं यच्च ए्यरकर उद शम जा 
वेध सात्वत-शास्व्र-वहित पश-वलका विधान हैः 
उसके द्राणमभी सालिात्‌ चतक ्रनुशालनप्ना स्यानुकरुल्य 


उ 


विधान नह्‌ हाना, मांम ग्वानकर उद शका स्रभिनय 
कर पश बनिद॑नक्ाताक्रथाहीा नटींहं । तामसिक 


शास्तरादिष्ट दवौ पूजाम पशु वलि देनक। विधान.टि-- 


मनुष्योके त्यन्त तामसिक *वृत्तिका कुं नियमित * 


(दमन) करनेक लिये ही है, त्रह उच््ुद्धन चोर 


र --च्च्नव्-च् 


त्यन्त हिसप्काकुष्च विधिके न्तर्गत लाने 

कशल विशेप टै । वह प्रहृत ्रहिसा या भगवत्‌ 
सवा नह । यज्ञम पमहननादिकी जो शस्त्र-विपि 
ह, वह्‌ भो इन सव कार्यास न्वित्त करनेन्न क्म 
करव मात्रहं । य सव काय ध्सीन किसी सप. 
वथ वलानक्र उद शसहौी अनुष्ठित हाना है; उसक 
5।रा चतनका ऋ अनशीलन नदीं होता | श्रित 
कटा ६- 

प्तवाद्यतं यरद यज्ञम] 

श्रष्टदृशाक्तपवर यपु कम्मं, 

ण्म सा यरमिनन्दृन्ति मृ 

जगामत्य ते पनग्वापिय[त॥ 

(गुर्डक १।२।७) 
यज्ञरप प्ल (नाका) मवसमुद्र-उत्तरगा करनेके 

लियद्द्‌ नदा; कयात टन सव्र यज्ञम अष्टादश 
धरुपाक्त कम्म भगवत्‌ उह शस अअन।ष्टनं नदी हाता 
सतण्व वह्‌ तुन्द ह । जा मव अविवक)-व्यक्ति 
उसका तरम कल्याण प्रात्र करनक्रा उपाय ममम 
कर उममदी यतर्‌ प्रकाश कते व पुनः जन्म- 
म॒युद्यप्राप्रद्रनिह । 


सादाना साः सपक गया । शव नवम 
पराध द्रूपा कः किय | 
्राचायदव-- कटनमं भून गया -- अन्य 


शाम कर्माक सदन श्री मचारयाकरा समान सम- 
मनामा अनवध्रानवा प्रमाद. हं । हरिनाम प्रहणक्र 
समय क्रृष्णानर विपयम भागव्याग बुद्धिस वित्तिप्र 
हाना या अन्यामिल।पन प्रमत्त रदकर हरिनाम. 
कत्त नकर चअनिनयमभ। चनववान वा प्रमाद ह| 
यद भा पूर्वाक्तं खष्ट्म च्रपराध टै । रच ज्रापके 
मवम श्पर।धका क्था कटुता हू | 
नाम -श्रवणस विमुख व्यक्तिकर 


ज्ञस्य 
प्रद्धारीन अर 


निष्ट दश्नान्‌ कत्तन यः उनका न.भ-पृजादि 


फा प्रपि व्रणा नाम- मरहम उदागां 
करना नयग व्यपगय ह | मम्जिदक न्किट 
नापमक्रानन तम्य ण्य मव, लिय पन्य 


समावनम्या+ मम मद्‌ उप्त फरना नम 


पराप सन्यस्य नरे । कनेक गुर-ल्यवमय 


{^} र | ,} ५ ॥ त प््ोच्त्‌ द [न्‌ नि.107))| 


साग प्रदर परजिनय नमा नाधरं । 


मद्यायामाः वपन्वाि प्राय दवविक्राण साना 


पा 1 14 दुत ना कया उननोमाकरा 


1१: 


४ 1 ५ ॥ 8 
“; श. ब 


; [नामा यष दरन' न्‌ 


(1--[- नना यर विय) न्यक! 
म्न्य यनाय नानपमु प्रार्‌ गान्दान्म्य्‌ प्रग 
फत्‌ शा [दक्‌ प्रान रम्य दर. अपगव 


17441191 4 1 ~ 


प्रम्‌ तप, ाय सविनय (नं नलया णव नाम 


विलतम्‌) -.न मामकान नकाय, पत विद्रपाद 


रतलाम वनपवदफ दवमामनर सूुनानष्नौ तन्‌ 


करनम रन नामावैः वशय मा मदम नसो हासाः 
चन्कि ज] टग्‌ पक प्रति करायरग उनके) ्यर्याविधा 
रागी । 
साहानि सः; देमच् पराव न्याह 
द्रयायदय - दशान सपरन सघद्ाप . परध 
दानिपर भी उसका मवम कटून ऋपा कहा ता 


मकरना र, ना शाघ्र पार्.याम नदा करिया जा सवना 


है | नामन्त वद्धन मास 4श्रवस कर्मी मस्मार 


मरा` टम प्रफार दृदोन्मवद्धि{व्विष्ट्‌ दार 


प्रानामका ग्रहणा स्मार श्रवग्म प्राति गद्न्य| 
यहा दृात्मवुर्धक कौज ८ गनित्यानन्द्‌ प्रभुका 


कपाक [नवाय वसी प्रकर विनप्‌ नदा हाता ।* 


ए. ई = १ १.५ 
र] दटास्स-बाध्रम मानृ-निन्दास्प सवप्रधान प्र 


सवप्रथम श्रपराधकरा उदय हातादहै 

नाश्चस्यंमेनद यदसनसु सवद 

महद्विनिन्दा कुगपात्मवादिप्‌ | 

तप्य" मह परप्रे पादू ५ ॥ गुनि 

निरम्नननजःम्‌ तदैव गामनम्‌ ॥ 

(भः: ५।४।{३) 
ना दम ज्‌ देटको 'आा.माः सममन दै, तादृश 

प्रमन्‌ पररूप श्नरन्तर महाजनग्गांकी जिन्द्रा करेग, 
टस याण्च्यंका वानक्या? यदापि मह!पृरुपगगा 
रपरा निन्दा मरन कर लन रै तथापि उनलार्गा 
सकने, 
श्रसत्‌ 


पदरग्णु ममर चद्यक। निन्दा महन नटं कर 


य निन्टककि नयना कर देत ह} सनव 


[मक र्दद वद्र प्रर गानाय ह, कारा सका 


षी 


दि, ससक द्रारा उननागाकी ममुचिनं सज। ही 


“नतह | 


प्टदानः सः; - ना क्ख हरिनाम ग्रहण रनयं 


४, यय्‌ ननननना ग्रयाजनायनष्टी दह: 


चाय [नजनता नटा वन्कि प्रद्रूत 
तोधर्तिनि सानुक्तानाका सङ्ग दहा अावल््यक 


तथरकरथिन निजननाके द्राग्‌ व्ित्तेप 
द) अनवधान दुर नदा हाना, मनका दु.मङ्ग हाता 
ह ! दष्ट मनम अनक प्रकारक दष्ध्वत्तियां वतमान 
र । माप नाग्रं सद्क विना उन सव दुःसङ्गांस 
नम्नाग लाम करना रार का उपाय नही मर्बास्म. 
(लवदिन.प्रपन्च. शरगागनक्री मवान्मुग्वी जिह्ापरदही 
«.नामप्रनु करपापृव॑ श्रात्मप्रकाशक्र सभा प्रति. 


रट | 


करनं विन्नर-समदांकीदृरकर दैनं । 
मादान स।:. -दरिनाम-ग्रहगा करनका याग्यपो 
वरय टं 
श्चायदेव--अकयट्‌ श्रद्धा श्रार, शरणागतिक 


परिमाानुमार्‌ जिदवापर हम्निम च्रामाम या शुद्र 


संर्या २) 


रपस उजारिन हनदह | 
स्राना माः. जा हरिनाम करर. वक्या कनः 


णक [नजन म्थानम चटु कर हरिनाम नदी कररग 


्राचायदव हर्निाम्‌ प्ररराक्र(रा कवल दि- 
नामाश्रिन सु नामाह मङ्ग करस्य } माघ 


तागाकः सद्धम सरगमामतिक्र माध हारयाव कनन 


करन मिव! उन, किरी प्रऋारक उद ५ 


यजेयन 
रटगा. नम हरिनाम हानु | । 
मानानि मा -- मग प्रका उन्ण्य मल्ट ि 


सस्‌ रनक तिय कायना प्रयानन टे 


नटा एव पनताक विनः जह्‌ णकरयतः ह 


ध £ 9 


प्राच्येव 


गःय ्यन्‌, नन्‌ा मकर चर 
(ग्य, सा कटि एकायन नर [कना, कट 
दव्विनि च्या या य गद्ादत्‌ प्रग पकाप्रना प्रात्र 
यला हनं 1 टरनाम्‌ सवर्शक्तिम श्रनातानाय 
गस्द्यत, पकन्त दरानुतन्यम सवराक्तियि, सारौ 
शिनम्‌ प्रमे सग्याम जिम पररमोगम्‌ 
प्गमपम्‌ स्रा-म ममपग यां उना पमार 
आनुपाद्धकर्यय पकूप्रना उपागत हाया | एक 
अना लिय पृथक्रमप्रम चष्टा करनय, प्रयोजन 


नदा । रंग्नासका क्रृपान हा मव टाया | 
टमनताग उनी क्ूपाक प्राधो दाग | 


मादाना सा. णवायता नही हनि हरिमिम 


कसम प्रक्रर सगा, ग्रह नरां समनः र्ट > 


नप [सग्रदरव- - ( 11111111 1 {|} 
। । 
111) | 


(11. - 34 |. |\, ।\\} ॥ 


के धरम विणवै हं] ग्रनधयुक्त मनका काः 
या चमक द्रारा कमीमी हरिनामक 


नरा दा 


मवाक्रा सायन 
सकती 
हरिनामदहानादहं । 


| हरिनामक कपास दी 


य्मनथयुक्त मन द्रिका नाभ. 


श्रीश्रील आचार्यंदेव ओर गय बहादुर मदन गोपाल साहना 


धर] नता विन्ना नी कर 


[त्‌ भुर 


^ ¡| 11८ 
|} (काग्रना मनका ' 
काय, 


१ 


[४ 


ररक म्प. हिक्रा गुरा, शर्क परिकर , यरा दरि । 


सकता । उमक [मिवा 
पक्रनितरा प्रान विपयस मनका हटाकर उसी 


नका सर्पन्‌ विषयमे नियुत्ते करनक्र लि मनक 
{सवा णक दमम शष्ट आर चनवान सेम्तुम यह काय 


करना पटुना ह. यहा प्रपन्न उद्‌ वद्र आ्रान्माण ह । 


माद्यन्‌, क्या दरनाम-प्रहणकार द्वग 
व, मा स= रका {न्ता नही कग १ 

1 444. 4 1 ` +. च. 1. 
॥44| १ 414 4.14 114. 1.11 
, ,,‹ ग्नम तानामक, निकट्‌ भग प्रपत्ति 


। स्रणारनि ) क्र विना `सक्रात्मनः' श्ाध्रयकरे विना 


सरना प्रदम सारा ग्रपना कार व्रत्रिम चष्टा नहं 


२६गा 1.मन प्रल्र.तिल् प्रनिक्रप नदा कर सक्ता 


त्‌ कृ स्मर्या करदः, धारा करगा. ग्रान 


रमः यट समा प्रकत, दारा मन्द्‌ शर आन्त 
मन वण्यते शावम्य ह| रम विल्वक मान्र्‌ हा- 
+ [रन] पत्‌ म भकना ₹ 2मकरा त्रानत्रम कग 


पराम जानक ०।क्त उनम नीः ह | 
सतना मा-- मन्य {नम मसमय {र्नाम क्रमा 
२4} मेमय सा र 


सा कराग्रं हनम च्ल 


करगा | खात एक मिनट, कल दा मिनट. परसा 
नान मिनद र्गी प्रकार प्रभ्याम क्रगनं केग्तं यदि- 
चः व्यक्ति क्रमश. णक्रनाक। मात्रा चटा सनाद, 
नमीतायार प्रर समगत: णकग्रद्ा।र नाम कग 
सकरा | 


य्ायःगदव स) कचिम उपाय व्यथ श्रौर- 
निप्फन हे  [वथ्यामित्र. सामरा. विष्ट, मरद्राज 


प्रभूत श्रप्ट यागगगन अम्नम टस पका निरथ- 
कना उपलच्धिकाद। दा चार पाच मिनदर नहीं, 


णन-शन वप समाचिम्थ रहनक वोद भा विश्रायित्र 


५ 


माभम प्रयि चनि चान्रत्य दद्या 
मसार- वसना जागा | 
गुसानानाननकतानां व्राग्पद्रामादिनिमनः । 
ग्र्वारप्व मन रन्न द्ध्य पुनरन्पिर। म्‌ ¦| 
( 1; “^^ 4) 
नक्रा 


श्मभक्त न्नायं प्रामाय्रामाद्िक गा 


निरा गनं द; फिन्नु र मजन ` खनकः दोगा 
उनल्ागाकरा {तनि विपय -मलमन्य नदा सता. वन्कि 
पिर विपयाममम्नी हा जना र | 


अन्नगायान वदन्त्यतायुत्रना प्रागमुनमास 


परनन 
0कृ दिन मटार। न वमनिनन्‌ प्नपवामा .गृक 
शिक्रारक, लिय वरन वनम भट्कन दृत मतूनवदर 
मार ष्व; मूुनिक, ्राश्रमम प्रचल [दल । उनपर 
ला नष्याय वहन नारस सक्रमया यः व्रा | 
मुनि उपनी इन्द्रिया, मन. प्राण च्ल द्धक 
प्रन्यादार कम उवशान्तहावनु थर) उनका जराय 
शरसारम वितिप्रयी अर पटननम मृगचम श 
महाराजन स्परर्प्रत्र पानक कृद व्न्दोवम्न नही 
कर सकरनप्र मुनक्त समाप राक्र 


कट जःक। 


प्रधना का । किन्नु मुनि महागनका चटक लिय 
स्रानाप 
किया । उससव्र पहता अपमान समनः क्राध्क 


नताम्थानदहादविया न मधुर वचनम कुट 


# 


(3.8 [वत्‌ 
करर श्प्रपनं गाग्यरम नार गय । उन्टान माच क्या 


जार घनुपस णक मन सपेका मुनिक गत्वम 


दम मुनिन सचमुचदा उन्द्रियाका प्रत्याहन कया ह 


श्रा सगर्प्लकर बरानम मरा निरद्र क्छ रट? 


त्राद्यगये, प्रति परसाडधनक। ण्माक्राध आ, कभा 


म “कैक 
47, ॥ 


श 


द्व्या गया यधा | 


डरः शलक् नाम धा [शमा | उनक पुत्र अन्यान्य 


॥ ११ 1१५4 | ९६५७५. ~ 


नाग्‌वन 


[वष भ 


मया सम्पद्यमानस्य कऋलदपिय हतवः || 


(भा: ८० {~-६८) 


<र्सालेय जनन उनम याग अथान सवश्रष्ट 
नल्ियागमे व न सन्निविष्ट क्य, ह वडन सब 
टार मक्तिपथफा 1व्रस्वम्५ कटनं हं | मर 
मृक्तगरा मर द्वारा समी साधर्नोका फन प्राप्र 
करन मृनरां उन नागोाक्र तियय सव साधन चष्टा 
सदय नष्ट करनं दनु मान्न ह| मरा मवा 


८ 
6. 


-लकके साय स्वगत य | उनन्‌ चर नाटक पिनाकी 
“स धरा दसा टम्वकर वुन्‌) दुःग्िते विन कटा) - 
पाञ्चयकाी त्रान कि राजागग भागसर पुष्ट टकर 
नेक पलि पापा रगं प्व्रनद्ाजातदह | व्रह्मगा 
मा ताजिक गर नक कृन्ताकर, ममान रेग्यतं ह । 
क्‌ दरवान) हा जिसका स्थान निद्रिष्य हे. वह 
श्रा कम्‌ व्रस्धगमे प्रवशाकर पात्र अन्नाटिके 
भाजन क्रिया? कुमागागामी व्प्रक्तियाक्र शासन- 
पध्वागनस जा 
करा लंन्रन क्रियः ह उसक्र योगप द्रग्ड 


करना कृष्या भगवान्‌ अपन प्राकर 
श्रपना मयाद्‌ 
तहा विध्रानकमू्गा । जिमन सर पिनाक अव- 
समनिन क्रिया जम सातं दिन नत्तक मकम 
उम छमगा मया शव दनद । इतक वाद्‌ 


पनाक समीप स्माक्रर विन्लान हुणरान लगा । 


` वालक, गादनम शति रामीकक्ा समाधि भंग दृह । 


उन्दानदरम्या छि ण्म मृत सांप उन गलम कुलता 
वत्स । 





ह । सांपका फंक्रकर मुनिन पुत्रस पृष्टा 
नृम्हार गनिक्रा कारणक्याह। क्या किशन तुम्हारी 
ऋ वराइ का ? वालकन सभी वाने पिनाका सुनाद। 


स च्या ३| 
गशमीकन अपन पत्रकटरम कायल नारक नरी 
का | पर उन्टान कटा ~ वड्‌ अप्नामका मादेक 
नुमने अकारा हराकर वदहुनही सखरगावी ऋ। ननु 
अपराधम्‌ गुर दर्डङगी व्यवस्था काटे मन्दर बुद्धि 
बालक राजा {वष्मुक समानक जानुः [नकर 
प्रमावम प्रजाय मुरदितदया {निडर मवम मख. 
भागता दै } उनका सावारण मनुष्य नममना मुना- 
मिब्र नरीह । गातानीं गलनम्‌ पृण््ामः चार 
टाकुञ्राकि प्रनावकौ वर्ध हाना आर मनुप्यगर 
रन्तककर द्भधवम जान स्या वर॑टेग | नव वग्श्म 
घमक्‌। पालन करना वदन हा कट्न 
दा जायगा. मुनराम्‌ मनप्यरा क्वल्ल कना अग 
चन्दगंक वगचर कमामक्त टा थ सरार काम 
सवाम ही तपरा जायगश्रार्‌ वण सदरुग्का 
य पति हाना ! वमरने परम भागवत्‌ महाराज 
पमि मृव्वाप्रापय पटिति हा मगर आन्रमम 
पथारध, उनका शापेन मुर्नािच नर्हा हय | 
हमद ताद्‌ लगवानत्‌ व्राता का -ह भवन्‌ ' 
स्राप समाक्र ्मन्तयामादह । उन अल्लानी वालकन 
पक भक्ताके चरगाम जा कमर क्रिया कप्य 
करिमास निरस्क्र्न. 
मिशप्रस्त्‌ 


तन } लर्माति 


-मत्तमाः क्राजिय । भक्त 
सअपमानिन, प्रनारिन. ताडित या 
रनिपर मी उमकरा वदता नहा 
रा जाकर प्रति अपन पचक सरपदाथरक निया मातन 
लग, प^ उन्न रात्राद्रागा उनका जा पमन 
हृद्या था उदक लिय तनिक भी चिन्ता नरौ का 1 
साभु्योका वरिरापन। यहा ह पिविल्लाग दृन्नामं 
सुख वा दुमखध्र,प्त करनपरं मी उनम विर्घालि। 
नदीं हानेः क्योकि वे अनासक्तं रे । 

महाराज परतक्ित शम+क मुनिक्र दा म- 


मने लौटकर सा? रहय मरां वह काय अन्यन्न 


परीर्िन 


रे 


वराहुग्राह ! मन व्राद्यागफ़ागृढ तनन सगमकर 
उस 
कार्या फारन मुक्त कोड भयद्भर व्फत आव्रगी, 


साय अनाय तर्याज्तिकाा मा कायं किया | 


गममं कृद सन्दटनटी हे वह स्राफन शी ही 
प्रानस न्छ्। हं क्याफकि उनतत मर पापका योग्य 
प्रयि वतं हागा) फ म्मा नाच क्रम करनेमें 
दि नर जायगा | 

गग णना मची ग्ह भ, किडमी 


समय समौ मूरतिक्र ण जशिप्यन आकर 
म्साचार मनाया कि मुनितुत्रतर, अभिमम्पानम महा. 
गजक णक दत्तक भीन पृथ्व स्यागनी हामी । उस 
शापक चराग्यद्न कारग समनकर मागन परा. 
निन्‌न उम श्रनद्टुा हा समना । उन्दान पटिलस दा 
साधर शियः मृत्युलोक तथा स्वगलोक श्रनित्य 
नपोग्यरै | च्व श्राकरष्म चरगाङ्गो हौ पृर्पाथक्तार 
सममकर गंगा तटपर प्रायापवश्न (नशनव्रत) 
करनका उच का | जा सगाद्व दप्भगवानक 
तरग-रगु-मि 'श्रन तुत 41 चण्‌ फ वहन कररता ६३ 
नाच साकषा परिव कराह. उनकी सवा कौन 
न्यरिनि, जा पना संगनप्रार्था रे. नर्द कस्तां ह ? 
णम्‌ साचषटर महागज सममन श्रासक्तियांदाइ- 
कर शान्त मवम भगवन चरगाकर भ्यानमं तल्लीन हा 
गय | 
रस समय आगतपनित्रकाणी साधु अपने 
पते लिप्यत साथ चरां पपार । अत्रि, वशिष्ट, 
च्यवन, णरद्रान, अरष्टरनमि. भृगु. स्रगिराःपराशर, 
विश्वामित्र. परशुराम, उनन्य. इन्द्रमममद. मधातिधी 
मृचा. देवल, ष्टि मन, भरद्राज, गौतम,पिप्पलाद्‌, 


मश्रय, श्रव, कवप, अगम्य, व्यासदव, नारद्‌, 


परभृति मुनि म्बयंही तीक्‌ स्वरूप टे,पर नीथगमन 


के बहानम तीर्थराक पचित्र करत हं। व लाग ङ्ृपा- 


१.8. 


कर वर पथार्नस्‌ म सत्न उन्ननाद यथाविधि 


प्रजाकी सौर उनः पणम किया । मुदिततागोत्‌, -सराराम 


स वरमत्र पण्यात्‌ सार यन अपन कलनय सम्ब्र 
न्प्रम द्धा - वयत्‌ समः वानन्य ह [कि णन वाद्या 
गरा ना अरम्‌ (वसमान रम्‌ क्त्‌, 


गाजकुत्तम नंदा दि दुक्‌. 4 वप्रान मनत म, [कमत 


मी 


जिय यहं प्प ह सवाय तेद हरण्पा प्‌ नियन्ता 


1.4 4 


॥ 1 


14.४4 अ (यज ह; तप 


भगवरानन ना मनर कपः 
मवद। गृहम्‌ व्यगमच 
भ" तनर्तण्च नाय 
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मान विया ट 


कि, भय ला विततया गण 1. 
यर[म्यद्ा मने | {तनय वरोप्यक्‌ 1" ननगकन्‌- 


प्राद्र उवाय नरा ह | रान सन्ने (द्राग्‌ 


4 


शापन र्व प्रारणा कया ; ह तदपगप्य्‌ ' 


प्राप तनाय 
मगवानकछा मरन्पागेन्‌ मेमन कर का <4| 
वरत्कथा प्रवण कराय | तनक स मनन त्मने 
सकुलः ड्ग नन्या | मर कित तनपा दनम निसम। 
भगवान श्राक्प्ाम रति, व्ल मवनक्यमन्‌ स्रा 
रृभ जाव २११4 मद्रा द। , पप्रौ] 11 नृ हट | 
त्राद्मणाक्‌ वराएम स पिल प्रणय दरना "| पना 
कहन हा महाराज पुना र्वि सावर मागारन- 
क दकिवन तटपर णासन विदुर पनेन. नत 
लिय वद! मदाराजका यर काय दन्यवम दवन परत 
म्बगस प्रप्य वधमा दिया स्रौर पून, यन नन्दाम 
की ष्थनि हृद । महपिभानमा टम कामनः नामय 
करनं दृण कडा- ह्‌ रार्जापिवण ' जिन लानि भगवत्‌ 
पापद्‌ दानक श्भिलापरास सावभौमकर निदामनक्रा 


भी स्यानम्‌ कष्ट अनुभव नदी क्रिया धा उन्दी 
पार्डवाकः वंशधर आपके निय यह्‌ कम करुद्ध कटिन 


या च्माण्चय पृग नरीह | इसक वाद्‌ उननोगेनि रायस 


मंसोचा रिं यह भक्तवर परीत्तित जवतक्र 


मनागचत 


वान् 


"दन्‌ मन्दर 4 


{वषं ५ 


णरारक्रा नहीं न्थरगनं दह नवनषफ़ न नुग यां र 
न्सर | 
मटरात्नन पिरि भृनिप्रास फड--गात्तेत्‌ वदषा 
मनि मसान श्मपत्तीग चारा आर यहां पार 
द} दृलरापर शरम करन. सौ च्राप्‌ नामाकरा म्ब 
वर । उसक दलित अ्रपतागोक्रा सौर कृ 
काम्‌ नहा | उसल्विचि म दमानकर साथ पृदुर 
* करि ममू (जे) मगन समापा) क निय दहगकर 
वम्थेस पापम्‌ सम्वन्य्रद्धिनि कनन्य क्यार, 
विदा विना. साय क्रनाटय | 
मनि नाव्‌ आपन विचार करर रती मसमय 


गृहा यासद पच्रभक्रतराज शरा दुक्उवमाम्वरामः 


[1 


क्न 


ता] व्पयानपय, पधार | उ वाद विषयम्‌ आन्यन्त 


प्र ध | उनका (ड आनम मपमानत्सो जा 
त्रस्नुं न्पाल्दृगेप नथा सवप्रन त; टमि 
गरवे; पररानमममः उतक. पाट जानेथ । उनको 
रम 15 चपकी । उनके चरमा, दाय, रम्वाद श्रौर 


नत कणा त, वरिस्नन चौ 
द सन्दरय श्री । मुजग आआानानृलस्विन या शमर 
ामवरणा प नवयन विय च गकम कानि 
भी सन्दर शराः सवर मुनिग्न उना मटापृरप 
समन, खर्‌ हाकरनयरभ्यश्ना का । सदारा परमन्सितत 
ण्म आधिक दृशनकर उना पृजाका | यद देख 

क्र वालिकं भाग गय | परमािनेन पस सरतिधिका 
नक्र उनका वृजा का | गुकदेवर्जाने उम 
तधा दवरपिगगपर 

, य| चम्‌ नत्तत्रव(टन चन्द्रस।क ममान शाम प्रात्र 
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मुनिका यथामुग्व बरेटत हरण देखकर महाराज 

परानिनन उनकर समीप जाकः विननोक साच पत्र - 
ह व्राह्मण ! श्राप क्रप्या मेरा महमान षा यहां 


लनाम रास्पि, तथा ब्रह्मापि 


प्रर ह इसलियमे ज्त्रियाधम होनपर भी सोौधुश्रो 
क लियद्मादरमीय्र बन गया । जनक स्मररास दी 


सख्या ६] पगेदिन ५ 


गृहस्थका चर पानपा नानार. किमी उन उनके तज सनका वहन ही वातं । उन नोगोके 
लागा दशान, शवला, चग्णसवा आग्नि जा नमम -गन्मधा "द्र (ना वात ना चग धूमनं रहन 
पवित्र दाता ट उनम फ कन, > नदटाङ। प्रनत गृहासक्त) | न सामोतर दिन स्रया चष्ट 

ट महायोगा ' जस आमवनसमातव उपस्थन्‌ नात्म. म गौर रान्‌ रन्द्र तापम्‌ हा चान जाता ] 

दा यमृराका नाना ताना ह. वरम डा आपके वनाव अपे ममर्‌ श्रा, पुत्र. रिम्नदार या संसाया 

द्भ[निमाचमह। पातकः करत 2 1 -: वम्नुम ल] -्र[मक्तं ग्नं * | पर टन मभाव म्त॒श्प्राका 
प्ाग्डवा ६ मसरा मगनानद्नः = जतन पाग्न्या परर म [नन्यनाफः चरम वि.तकृन्न रन्ध रं । बला, मे 
क| शतिक तरगाट एायन्‌ पुणो वव वित्रना प्रमन्‌ कीट मव श्मनि वस्नः [नाणे दस्यकरर भा उदामान 
| 3} मर परननकानते परस्मात गपक्ा देशव स्न । सनन ना श्रयय दानक परय्ना करन 
मिलनम्‌ मम्भय नरा दशन} -प्रनणय्‌ मं {न ~ टनव लिय +य (न्‌ऋ{ व्यात्‌ स्वन्‌, ~ नन कर्ना 
। +, {मपा १14 “भन्‌ ^ २1- विन्त्क्‌ ष्‌ तृध्रा म्मरस्‌ करन, स्‌ कमान य्‌ स्य हं | णाम्न्रा- 
ठ नदा न) च्ल, [तूथ पा क्रचन } म नाय्ाक्ला क्रि वन्तक) सम्‌ नागयगक्‌] 


सनुप्यमव्र (र उ वलन, दवन गनरया कत स्मृति ग्टनादा सवम अवयः कायरेमन्न > 


1.1. 9.0. हः वता । सावका संसारम प्याह करसन ववम भी कलु भरमा 
दमन्‌ अनयत दत य; स्वय दस्तक भमव, ननाह पर ण मुनक तजि मो भगत्रतम्मरगा 
उ, पन्नग; 4234 ष्स्प््‌ त र्र्त्‌ न मततम 1१118 1.1 २ मन्‌ सन्य्रतरान द, र।मनव्पि ग्बटांग 


य पर उम्‌ पपन ठः) जवः दतियि , 1 त. 4 
+, {74 पर $. 7. ~ ॥ | पणन स्रामं स्नमातर वाप्यह. णसा तानक्रर 
सरत्नं (१12 1. पृतगृच +. {२151 . । । | च 
वि । र ससय नववरनृ वर गाकमतम्‌ तन्न्तान ह! रायद् । 
सगवात सकदतर पप्वुर वृदनस नान्न तरा \ । | 
; यापि वह तत्स युनरमम. ¢ महारात आपक्‌ लिवण्कर दनाका 
मराति प्राय परमस्‌ सुन्दर ट करखाकि वे तम. 
कहना खार य -सविन पुस्परम भा पमनमादन समय यथ्रष्टष । यट समय परमान्माक्म चिन्ताम्‌ 
[निन धयान मदनन्यनप्‌ दृय्न नरा प्राह हा नथनीन्‌ करमिय। 


= न्वििष 


णर्णागति 
( गन दस्‌ स्यान ) 
गव्रर्पर्क [ऋआरानःमरान््य म मनां पृतरं गृल्तोगरा म॒ चष्ट द्ागखन, त्द्‌ करन जय अधन द्द्यम्‌ मारय 
प्रतिष्ठित दानम पृगान््पम सरगापन्नदा जता". बुद्धिदा प्रवत र्व 
उम समय पन गुव वामना द्द्यम्‌ स्थाननी 
पानी रै । अपन मुखी चासन. चअथति सम्भागका * 


मृम्वसे कष्ट ्रनगनक्रा 
~ निनय करना दाननम त्रदं श्रपनमौ दी 


लगाना रटगां | अण्न तधा मरक! टृवनकी इन्दा 


पिपासा अन्प्माचमी हरदयम रहनस परिपग स्प 
शरणागन हाना असम्मवरै | यटि काट उमपकारका रथ्यनत्रान बद्रजाव अपन तधा दृसरका टरग सकृनं 


४१ 
५ शन्त प्मन्मपी सङवप्मवपर] सनयः गम्नव्‌ 
८.0 


(र नाग नह ट {हरिनि कर्य तधा 


| एरय र £, 


१111038) प्रमान या श्राव. 


पयृनेचा द? ग्वत मप सगनानकय पकार मनर, 


सर्तम्‌ ना (न. तथा [नम्या शट । सत गुम्फ 


4 ~~ ¬+ नि 7] =-= - ५ ् 
सरगातनयत्‌ शरनिरिक्ति क्या स्वय तय कितिस्दमडि 
भजन वा नाह (सीरत नचान पुतारनकम 


ट ाथ्र मल्तना ह व ीम 


प्रणाली {74 £ 


भा काना 5) सन्नाह , पलि सान सास्यताप्य 


५ 18) ५ ~ + । = न = 
ममनयः कन " पलिमेगय. त ल्मत्यय जावतः 


र रानगाता दाम्मिन्धनाका साप नष ह. न्मी 


श) 
निय हरनाम लटन, मनर ह प्रास ण्यग मा 
नर न्न प्रप्र र न्व्नृर्ण्‌ र्न" व 


यटापर साप शान्त्रवाकयका सममन वायवना र 


ग्रान | किस्म पवन हमनावाक्र स्वरीक्रार 


प्रस] कार करना ए नननुर क पह परान्‌ नो राना. 


दुम्गिङ्नाकृ' नास अननत स्वाति नहा ह। 
मण्वम [स-नि धकरा भाव टि खतानस नाव 


निष्कपट सहा सकता | गृखनाक कामिम्प हसपाम्‌ 


गह बाल नर समन्न {४ सप्रानप मःव्रुगस्वप्णवर्‌] 


भागक 


व्यधरान सायक) सन्य श्रः खला 


[वषं ५ 


पृरारूपरम मामन स्वाकार -.नस 1 वरग, श्वर 
(नत) प्राप्रदाती र (जीत माप्रा मक्त दो जानाहै) 
नथ) म्यनन्त्रनाकरा रफ -ठाक मदव्यवहार हाता है 
भगवान्‌का 


प(श्रीननाक्रा 


{द्रधान जावान्मा मायामृक्तं दाष 


गवाम नियनंहाजाना ह) नहाना 
। अथात 
सन्यनग) वधा ग्ट है | 


1. 


समम्ध्य टापयक्त. रिगुगगोकं व्रशोभून, गायके 


वन्वद्राम्‌ नत ताककार्‌ हमत्ताग सद्‌ गुरुक ४ 
५}, सिता व्न्य किसप्रकारम मगना रशा 
हथु 


ममथ 


म. दर सकत | समीप्रद्नरकी मूविघ्राके 
नगा दितनानत 1 कमयच मीगस्द्‌व | 


" : ला गस्कर सभीप जाना. गर टकर गस. 


प ^ क # (९ न 
\ परमाप नर्न जाया जाता । जिस प्रकार मखा 


पन्त वृनानकः तियिद्धा पण्ट्तिक समाप सनजा 


एना. धण्टिनि लोकर कड्‌ परिटिनिकः समीप पटुन- 


२ तिय नहा ताना उम प्रकार निष्कपट टकर 


( ५्युत्‌ सवय, वरम्‌. क्म तव मानकर र 


८ मृदगुस्यः रगा विस्म सरगापन्न हान अति- 


र्ति निव्यकनल्य्रागवकूाम र कड पथ नहीं ह| 


ग्रत्किश्चिन 


वेष्यात्र गुसङ व्रात्ना प्रान करनाद्या सवष 
मया टर) सदि रत गाना -पःनतनम्‌ ट ` द्‌". 
य्मनन्तक्रालतफ़ नगक 


1:11) करक 


हना पट, 
म जान। पड़ --तौभ। दम ठका (( 


पशु हाना पड़. 


वेस नरकमें अनन्तकाल नकः जाना चाहिय । मंसार “ 


नः अन्यान्य समस्त लागोक्‌ तिन्तातरीत गुरपादपदम 


का पृ रा मण्टाध्रान्‌ करक सखग्डन केरग हम 
दने बद्‌ दाम्भिक्टं | 


, "जिम मदन्त दमनागाक रक्तक नरं रहग 
टी मुत मं हमलतागा क निकटवन्ती वम्त्‌ ममुहदम 


तप्मांक शत्र दाक आक्रमण करग | प्रकरुन साध 
नावां हग्किधा ही हमननार्नाक्रो णफ़मात्र 
रन्रकर््री दं 


संख्या प | 


असत्सगस सवदा सवमावन शतलग रहका 
निरपराध दाकर संस्यरापृवक श्रीद्‌रनाम ग्रहण 
करनां चाहिय | सम्वन्धज्नानक साथर्हान्ताम करन 
म का भाविया अपर नेशमान्र ना अनिष्ट 
नह्‌ कर सना | ममान ए नाम-भजनक मिघ। 
दरार अन्य धसी उपायस जीावोकरा भङ्ल 
नही हाना हं। आनम दा सानि भगवान र. 
प्राकृत चर्तेक 
भगचानमं भन्‌ 
कपा भगवान्‌ 


करगही भगवान नम ग्रौर 
दर्ता ट | मूत्त पुरपगग्‌ श्रानम 
नाननह ; नानाम सनि कम 
तान लिधितृवकर आदरमिति नाम प्ररमा करतें 
करलं श्रानम अग श्रानःमी एकदा नवदधे य 
जाना जा मक्रतार | 

मगवान्‌क वहासि दात्‌ तार प्रमि परार 


प्र प्रप्र ना क्रियः जा सक्ता } त्रष्नाप्रागन 


जलाकर तागा ही उलकः ममः हम गगाफा मलन 
हे दरार टमलागाका सम्तद नक 


| 


हं | 
जानाक्रा कग] 


परम्‌ पद चन] 
यच्‌ (2) व्राः वनाम्‌ 
दद्य दयाम व्माद्रलारजाना है. क्र्तं जीवक 
वेप्पव या भगवद्भक्ति विदपरद्रखनहा वर कटर 
हकर उनका उपना कनद | मंसार जवन 
भजनानुकल रता हं नवतहव स्रपनीखरा. पुत्र. 
परदार आदिक प्रन न्यस्त कृपालु गहने | 
संसार जव भनक प्रनिकरिन द्वा -ती ह, उम 
समय व कटार हाकर भ्व्री-प्र्ाकरः कन्न करत्‌ 
ग्दनपर भी उनलागांस सदटाक्‌ वय विदा हन्‌ 
ह । उनलागा्क। हृदय मद्धम दृख्रनम पनम भा 


पतन्कि्ित 


उममदननादा ्रविकस्राकरप् दात द | 


८५ 


कामन प्रौर सयम विराव दरखतमे बज्म भी 
टरा नशनादटे। यह सातत्यं स्वभात्र जिन 
परपाम दिसराद पूता. पद मदानुभव तेष्व 
ह | जावाकरा कप्पान्मष्य करनाल व्रष्मव म 


क प्रवास कायर | जदहाका प्रतान इ श्य र 


४, 


रधन 
तरार समनितवर्नियाते द्धा निर्वान वह मेण. 
वतनाद) कया उमम केवत सकक्‌ उपकार 
दाना. नित्य ।म्धायी) उपद्नर नहा द्रानार, हयह 
द्तण्यरे कि योद उन सम कायाम रप्मान्गुखता 
पराता ना वत्य नाग महप दमन पबोकार करने | 
कृत पाण्ट्न्यस दिसनेनम मडायना मिन मकनी 
> विन्पु प्रकत पण्ड्य नरदनेम दारभजन द 
नदः टाया एमी कराड वान नदीः ह| 

स्वित्‌ समनिका कृपा प्रवाहः सिद्धान्तान्‌ है| 
वर्‌ जान काः अपरा व्िद्याका रयता नहाकरना ह । 
"कसात गुस्पादपरम क्रा 1 टाव प्रप्र प्रिया 
नानार । 


टमं 1 सरमात्रमी वष्णव्रमवा न्ह] हृद 
णसा सममकर व्ण प्रमेबकमाक्रवमा दा न हान 


यादस्‌ । निस क्तव्रप {गिनना हौ निप्कप्र 


दन्य 


राधिके वह कृव्पकः उतना समधिक प्रिव कृष्णः 


भक्ति 


मिद्धसमवष्णव वाका विचार हं णवरं तन्णी भक्ति. 


टा" सकृप कपर. दानी ह । समीरा यह द्दू 
धरार निणचिनम्पया जानन! य॒हियक्रि टार गुरव. 
पणवा विररम्मतिदा कृषक माथ मातत नकार्‌ 


यग यागयता प्रदान करम्नाह्‌ | 


नि 
। 
च ९ 


भनागवन 


[वषं ५ 


विव्रिध-मंचाद 


यट यसरपन्चाय रसनम तान्‌ 


4312 म (विद्यावता सवारी साम्न 


व चनन्थन नप्‌ य, 1.7 -- {्बन्नर [4 1 


नान [4 ~; 1 शगप्् (चः ५ < बर 


श्रात्त वा पयव रद + पसन) [वसनः 


ट । म 12 87 द ~ {~ स-2। न-व्प। 


नकर दन 4 तव स, कात, [न व एता 


1 १४२} गमः दका घा एतषा उर 
पृतना 


-{ वितवतप्मद्रातसन) 


प्रस्मनम ५।य्द्‌/ 
॥ क # . ध ध । < । ( 
परमा तव्रापाला मन्ता माद्‌ ५ द तद (1 


कः । # 
नारक म~ वरमनिन, पन्त्य ब ‡ 7... 


पण्टिन पाद = विनाम मकरा मिता 1 


विद्यागव भ्रा ~ सोय लातकक [जयद्‌ स्थाना 


हरक कानान कर म द । दरवत ्रानिन्र 


२ नागे वट्‌ {>| तन्‌ मर्मर 1011117 


प्रप्र {रतव त सी तर जत | 


विर उद्गातरि | .- 1, '; 


दत्त सिट सलग मटन मनन.र ५! 


चामनोन टरिक्रथा लवसयकरर  परसानन्रन 


चं गद्‌ भत्ति कथा प्रर पवाहर्पम्‌ 


7 । 


# क ॥ 


करन चय श्रास्ट प्रकाश क्रिया ह } 4 


त 11; 
< \*\। 
आटरपर चह्माचारा (का चर वनलाकर टूगकिया ~ 441 
कर ग्ट ) उन्दान्‌ चह्मचाराजाक निक 


धा क्रि क्रिम प्रकार वनका गान्ति प्रप्र 


८न [या 


रा स्य. 


ह | सक्र, उनरम्‌ ब्रह्मचाररजान 


¶-र 


„ यह नलामाति समना दिया कि ण्कमात्र शोद्धनमाक्ते 


सायका न्य कमनम हा निन्य शान्ति मिन्न 


६५ 


प. 


॥। { 1 


गान्त्र गुक्तिद्राग 


नमा. 


14-14-14 


१ वर तान, नद 


दत्र ग 


[प वमि. तान्‌ प्रमि । 


* [मद {- य 


न मत्त प ‰1 ; 16. ह | 


[दिन्लीका 


¡ परयः दव (प वूनन्यतय नवादा 


८ तः 
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एष्या 1 
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" (ष्नृर, 


(न्य्‌ म )गवन पतक 


{न जट (तान 


प्या साविन्द्‌ [कन्‌ 


= ॥ 
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नवनन 


सलवत वयक, परदम वप रम्भा यया । 


ग्राहक्राम ":|वनाह ति 


ग करप्रया पचम वफ भिन्ना { चन्दा ) 


प्व सपया भागवत स्राफिममं मज्नका कप। 
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¦ चंता म्‌) 
श्रीमदडागवनम 

प्टपि श्रीकरष्फदपायन वदद्याम - भगान, भृत. शानन्‌ सद्ानायकरतः तानृपय निणयटीका. श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ यक्रवनी ठाकूर-क्रत सारथिना दाका. वंगानुवाद , सुस्करन श्न्वय उ प्रतिशब्द, तथ्य वे 
(व्िवन्यादियुक्त प्रति स्कन्यतरे शआ्मारस्भम स्म उकन्धकः प्रतिपादय कथासार, प्रन्यरक अभ्यायकर प्रथम 
उस अम्यायमाग्क सा सुविम्त्रत ततुपयादि वितरत द्‌) उनोकमृया. व्रि व्थनूरच आत्यराय्र-किविरण्‌, पत्र 
व स्थान-सृ्चीके मन्थ रनम कागतपर उनम अनेरम मुद्रित | परमस ५ तां स्करधतक्र ह्युपा मम्पृगुरूप 
सरशपदहा गयः र्‌ ¦ भिन्ना प्रथमस पय्वां स्कःधतक ८] लम स्कन्ध सम्पण विना वधा हृ ८| 
रौर कपटी बेधाद्‌ ५) नाच्र! 


श्रीश्रीचेतन्यचरिनामुत 
+ श्रील कविराज गास्वामीकरत ¦ चमक्तिविनाद टकर रचन प्रमृनप्रत्राहमाप्यः ब नरीश्रीमद्भक्तिसिद्धा्त 
ररस्वती मास्वामी प्रमाद -लिण्वित "अनु मनाव्यः श्रनि -स्पन्यादि शनक शास्त्र प्रमाणक माथ प्रारिन हए. 
१ नाकका। सान्वय व्यास्या, केगनुत्राद व प्रः्प्रक प्रयारक प्रव संतत अभिवरव संप्राजित ह | प्रन्यकर ध्याय 
कर च्ारम्भमें उती अध्यायका कशरासार लिना हृख्ा र ¦ ज्नाक. पयार. शद, स्थान, पात्रका सुच्ृहत सुची 
च ग्रन्थकारका विम्तरत जीवनी- समन्विन उम नरका ऋभूनपृव संस्करण टसक पटल कटां मी प्रकाशित 
नहीं हा ह । उनम क्रागजपम सजावट्क साध मार अन्म मुवा मुद्रिता है प्रन प्राय २५०० 
ृष्ठमं सम्पन्न है । भक्ता चिना वधादृच्रा 5) कथदेका व्रा 9] मात्र 
तन्व भागकत । 

श्री्ठालभक्ति सिद्धान्त सरम्वनी मन्वाना प्रनृरादरविन्‌ गाद्ोयमप्प नय प्रस्था च्रायतन्न ~ 
ध उन ४ पजं] मूल १०२४ पृष्ठ, मुर्चौण्त्र २४४ पृष्ठ-कृव ४२४८ पृष्ठ निक्ता--त मात्र (बिना वंध 
हुश्च) । 


प 17117 7. 7 1, 11 ॥ ५=+ 4.4) कभ ४०७०५ 


श्रील प्रभुपाद कर पत्नावली--( तीय षण्ड › 


द्माचाय-प्रकर निधिं श्रील प्रभुपद पत्रावलीका ठृनोय खवण्डप्रकाशिनहुत्रा है । प्रत्येकं पतर 
विराप शि्ताप्रद्‌ ब सारगम रपदगाम प्रपपृणदहं) दमलागप्रल्यक मंगलकामा व सत्यव अनुसन्धाने 
करनेवाल व्यकिका इम पत्रात्रलीका राट्‌ करनका श्नुगध करन) 

श्रीचनन्यदंवं 

श्रचनन्यरेवरे आनिनावक पलत वदि चारन य वगता गजनतिक च्रवम्था, अरथे-नेतिक अभैस्था, 
विदा, साटिन्यने समाजिकं स्रवम्थ, प्रमन्ननयः] वम्था, ममसामयिक पथक्राका अवम्धा, नवद्रीप- 
का परिचय व नष्य स्र प्रमामिर ग्न्य वितरण सनु सहन्‌ व सरल भावत साधारण पदनेकं 
योस्य वरन क्या गया | ग्रनमत शत चन्न मानाचत्र दिय गय द्‌ । सुन्दर जिल्द्‌ भक्त, साधारण 
त्यक्तिव वियातयत सात समाक [तत यष प्रर उधयामी ` व प्रति दनवाला हागा। भित्ता१)। 
प्रापिस्यान--्रागादीययद, पा८ 1 यच वमन्‌, 1, " ममाध्यसादूयमट्‌, पाः वायारी. दाका । | 


सरम्वर्ता जयश्ना 


तीदाययप्यावायाय वप्त परय वा वद्धनिनिद्धास्त सरम्यतं गाम्वामं प्रमूपादका मृवन- 
फ़ मंगलदायक जीवनचग्नि पन्य ह: नसय - ददम, पिपामु व्यक्तिः इम ग्रन्थक पाठम युगपत 
ग्मनक स[ास्ग्रन्ध चन ~ श्न + 1 क नार 4 ग भ्रा | वमववच्ञ धचथधम ग्वगद्‌ यल ८ 


मृज; प्राकारम्‌ ण्ट करजपर यृलमम्प्रय तपन, ८.८ पुष्रामि । विम्तृन सचीपत्रक माथ दसम 
ननः चिद ना दिय ययर्‌ ; निना - | 
+ कुः त ५ ग्ध ५ न 6 
"सामिक-संग्या--गड़ीय 
। 0 ४ = [ति । १. ों 
नामयिकर-सम्या मौदाः नक्र चित्रा + एकव यिव -स्ानित व शनक प्रपर व्रप्णवसाहित्यिकगगा. 


क्र गवप्णापृष प्रवन्यम मुमह्हिति हाक प्कश दुर्‌ । तराद्राम-मायापुरम श्रा श्रीम जन्मात्सवक 
उपलच्तन मवसाधारराके [लिद्र निना ।| ] आनः | 


लाकर मक्तिविनीद 


श्ररूपानगर! मक्त म्या. भवा मम 9 (चष्नापार [ष्व्‌ सक्र भरस्िविनादका जी वनचरिते 
| शिक्तामान षट्ते गर्म भदधाम ब्रड्‌ चद प्रसराम गुद्रिन 1 [मन्ना । मत्र | प्राछ्नस्थान---कलकना 
^ (4 न 
( षघागबाजार । श्रामादीयमय च्‌ व] - - र वराहा नट 


अशगुभाष्यम्‌ 


चार श्ध्याय। चह्मसुत्रकर प्न्य अदिकर सकर ननपय श्र म्न्मभवाचायं तरत श्लाकाकारम षत 
संत्तेषत घना हृश्रा ¦ बनभायाम सवण्रधम सस्केरमा ; पटन्‌ प्रति प्यायक प्रतिपादका श्रीमन्मष्वाचाये- 
विरचित श्रभाष्यमृल. पसप चाद परनि चः सायक निपाद का सृत्र-समृह्‌; श्गुभाष्य-मृलका वंगल। 
श्नुवाद ब श्रीपाद्‌ राचवन्द्रयपिविराचत तटजच्रर्‌) उसका बंगला शनुवाद्‌ ब तानुपय इस क्रमस्य 
स्तक मुद्रित हई है । ३ +क अतिरिक्त मातृका क्रमस मत्र समूह. उसका अध्यायक्रिः पाकि व सू्राकिक 
साथ सुचीषद्र भी संयासित दश्चा हं | चिन्ता >} माच्र। 
त 


क 
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भक्तिके अन्यान्य पत्र 


(८ ¡[€ | |:) 1115151 -- प्रनुपराट श्रते नरन्‌ 
वामुत्र परविद्यानृपणा गाम्वामी महागज मम्प्रदितं 
दमप्रजी पालक पथिका | प्रान एकादीका कनका 
वागवाजार श्रामादमयमटम प्रकारिन दान दं | 
भत्ता | इव, महसृल ममन । 

५ मादीय--महःमहाप्दणकः पण्ट्न श्रीपाद 
सुन्द्रानन्द्‌ विद्याविनाद्‌ त्री ०८ करारा नूप्पादिन 
घरगला साधरि स्यार ऋनकना श्रीमोाडी मरम 
प्रकाशित । वापि जला ३) डाक्यन ममन; 

३दनिवनटायप्रकाण (वंगमापामं श्रवश्‌) 
माग्नम सवम प्रचःन--नद्राया [जनकौ णकरमात्र 


पारमाधिक दैनिक प्रतिकार) श्रीधाम-मायामुग 
श्राचनन्यमदस निन्य प्रकाशिन दाना दै। वार्षिक 
मित्ता दाकर व्यय समेन ६) माच्र। 

† परमाधा--श्रायुक्तं रवुनाथ 
गम्पाद्रिनि उन्कल पाकर । कटक श्रीसाजदरानन्द 


महापात्र दारा 
गरुम प्रक्ाणिन । चापिक मन्ना १ माच टकर व्यय्‌ 
मत । 

» श्रीगाद्य--मदामदपरेशफ परण्डन श्रापाद्‌ 
मन्दरानन्द चिद्राविनाद वीण द्रागा सम्पादिनि 
चगत्वा पसि क्रलकनः श्रागीद़ीयमटम प्रकरलिन्‌। 
चापि, सन्नः !।1) मात्र डाक उवयकर साथ । 
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1) "1 [वबा रष्क तकद्ला)षतै जीका 


् ^ ५ मभ्य 

वपाव्राचाम वराम: 
भ, = 12. (8 क~ 1 ष \ 
गोदटीय सःपानक्‌-मम्गोद्िनि, देस मन्यसे ध्रोमध्याचा्यनम जीवन चरित, निद्राम्त शरीर शिक्षा मल 


भांति श्राल्लाचिनि टुश्या है | यट णक अपृवं मौलिक विगर ग्रन्थं | भिक्लार) मात्र। 
[क 
श्रलि प्रभृप्टरका प्द्यप्रसूनपाला 
हस प्रन्धरते ~>. पिप्णुषाद्‌ ध्राश्रोमद भक्तिमिद्धान्तिपरस्वनी गोास्तामो प्रभुपाद्‌ रचित पद्यवली ध्रीन 
क्रालायदेन [वरदन (सरम नामक्‌ भाप्यङे महिन प्रङागिनदहूग्राद्। श्रील प्रमुवाद्रनेः बहूनमे घछतकाशचिन प्य 


दसम दिय गये? | भिचा ॥०) श्रा श्रार्‌ मात्र) 


# 1 


क 


र (2. न (न 
श्रामक्तिविनादवाणावभव 

घाल भ क्तविनोद्‌ खकुररे वंगला, संस्छन भीर श्रम्रजी भापामें रचित विभिन्न घ्रन्थामे मम्बन्ध, भभिघेय 
"परर प्रयोजनाकारमे प्रश्नोनररूणसे उनका वाणौ-महलन । भक्ता ३) माय्र। 


भरीश्रीगुरुगोरङ्गो जयतः 





श्रीगादीयमट, मीठापुर (पटना) 


येप ~ संख्या ४ 
ञ्वघ्व.कृा ५. ४५२ सः २६६६ वरि. & मड सन ५६२६,ई9 


श्रो जगन्नाथद्‌ाप्त बवाजो महाराजम उपदश्चावद्ी । 


१ कभी भी मकंट लग;के (चखयिक चिरक्त स्यायि उपस्थित दाकर भी उत्कृष्ट खाद्यद्रव्य न 
योपितमङ्गो कपटी नयक्तिरयाके) सथ नटीं मिचना। पाकर श्रपमं श्रप मागजानी है| वातरू ओर 
 २कभीभी विपयोका न्न ग्रह॒ नदीं कग्ना, व्रिलासी लोके शरीरम बह च्चाद्र पाकर श्रयिक्र 


हण करनेसे विपरयीद्ा ज्ररे, दिनि अवस्थान्‌ करतीदट। 
३ गोरधामक कृपा करनम्‌ त्रजवासहानादै। ५ 'सवाकी टैः कटकर हृदयम मी दाल 
४ सांसारिक अमङ्गन्का भगवानकी दया प्रौटनका यत्न नीं कना । उम ममय पिर उसको 
सममःना। + `" सवा नीं कहा जायगा | 
"श ८ ८ निजन-भजनक्ची द्लनाक 
५ हृश्यमं _कृष्रासेव.के लिये श्रनृराग नहीं. न छलनाकर श्माज्लसी नदी 


र ध ठ ` हना 
नेसे बाहरसे वेप रहण करनपर म) क्ििसीका ° 


"सन्यासी" नहीं कटा नात। । ६ चअनवधानताकं माथ लक लक्त माला 
६ भजनाकाङ्क्ती त्यक्तपाकर शरोरमं कष्टङर फरनेकी श्रयन्तः वैष्णव सेवाङ़े लिये बागीचा 


४८ अरात्रत 


स्वनना श्रार तदाक पटाना परिक मद्गनजनक द । 
व्रष्णाय.मथरास नमम निप्कपर्‌ रविद्ागी । 

८. वष्पर्वाका ग्नस्य मन रना, नही 
ध जललक्रर पर -नरनपरागाः रनक श्रकपट्‌ सवाक 
निष प्राध्रना करा ; 

४५ ऽरि -मवाका अर्थक भाम करन्‌ मचमं 
श्राव, पापण्ड्‌ हानिः परदूतादे , 


# 


४८ स्ाध्रायमा चारक गायन कमा गाङ्गन 
हाना टै, किन्त गुरवप्णचका सरथ भाग करन- 
नानकम कभी नी मङ्गल नहीं दाना) 

४२ मना जगवत्त्याक मध्यमं क्रुपा जसं सवस 
निकर वक्व, हे, ला पकार ममी वप्णवांस 


कूपानुग-त्रप्माव सवम ष्ट चश्च र | 


४५ स्न्याभिलापक साथ गुर-वप्णवङ मेवा 
धरनस वच सव्रकामिमानोका नाम प्रजा-प्रनिष्टा 
नकर दअलगदहा नानं | 

५५ जिसने मरी मव्रा की, उसक्रा परक लिय 
वराह कष्ट पाना नहीं हागा, त्रा चिन्ता कमना नीं 
हाया । जा मर निकट उद्रर-प्रनिका रमद सअद्‌ाकर 
टी सन्नुप् हृ्रा, वह क्रपा-मवा नर्हा प्रयगा | 

५६ प्रत्यक्‌ गृहम्धक्रा गुरुपादपद्यका च्ाश्रय कग 
गिरिधरारीका पचन करन कनवयर | 

५ : अपगध्शन्य हकर श्रीनाम-कीनन क्ररना 
त} महप्रगुक 'शक्तका मार दहे | 

४८ गुरूः वरप्राव्का स्रनगन हाकृर गारनाम 
प्रचार करना | 

१६ ्मानुगन्यही श्रष्ट मद्‌।चार ट! स्वतन्त्रता 
ही भ्रप्न्ःचार दहं | 
सन्ताप 


८ टारमवाम फत्तव्यनुद्ध प्रर 


[ षषे ५ 


गहने प्रक्रत सवावृत्ति प्रकाशिननर्ही होती । 

१ सवदा समी प्रकरारसे सेवा करके भी 
च्तरपनित्राध (्रसन्ताप) मालुम हानसे सेवन्तिका 
उन्मपरहाताहे | 


२८५ गातका जागकर साधरुसङ्गमं णक्रादशी पालन 
करना , 

द प्रति णकादणीक्ा च्रन्मपरीत्ना करना कि 
नुम्हारा निष्कपट हरि्भिजनमं आग्रह चद्‌ रहाहं 
या अन्यामिनापवद्‌ गा है, दमक विदापरूपम 
पनसन्य्रान कर गुरु वेष्ार्वोकः चर्णम्‌ व्रार्म- 
निवेदन कररना। 

२ हरभजन करनक लिय सिष्य, अमानी 
ग्राग मानद हाना पवं शन वाधा स्मार विध्नम भी 
२मान्मा्ही सदना 

८५ णक मुहूतं मा दरिकथा-श्रवमा-कात्तन त्र 
बं पषनर- मवाकः विना नहीं ग्न), ग्हनम माय्रा 
ग्राम्‌ क्रर्गा। 

२६ सभी त्र्तु च्रार न्यापारके द्वारा विप्णु चाग 
वैध्रावकी सवात्र अनुसन्धान क्ररना। 

८५ सिद्धान्न-विगाध च्मार रमाभासकी गन्ध्रभा 
ग्टनम वप्राव्राथिकार प्राप्र नहीं स्रा ण्सा जानना 
६;गा.। 

८ परच्द्रान्वपरगकः वदन्‌ दरपन दार्पांक्रा दूर 
करनकी चष्ट्[ करना 

=६ शरणःगत नहीं हनिसे श्रवण अर गुरमेवाक 
चिना म।याजाल विन्न नहीं हाना । 


६१ क्रिम्‌ स्मरण.पद्धति रूपानग-पथ नहींद््‌। 
२२ श्रीनाम-कात्तन-द्रारा स्वामाविकर स्मरण दही 


गांड़ीय लेार्गाक्रा सिद्धान्त है| 


संख्या ¢ | 


श्री श्रील श्राचायदेव श्रौर राय बहादुर मदन गोपाल सादना ५१ 


भी श्रील आचायदेव ओर राय बहादुर मदन गोपाल सा्दाना । 


करनक समय 
किननं ही काप्राणायामादि करने देग्वा जाता द? 


मदाना स(:--हरिनाम-ग्रहगा 


अआआचायदेव वह शुद्धभक्ति पथ नहीं श्रोनाम- 
कीत्तनका पथ नहीं. यमात प्रथि) अ नोग की 
भ] दारनामक्छक्रपा प्रप्र नहीं करगे | 
सराम्ह्य करन्द्युगा परं पद ततः 
पनन्त्यधाध्नार युप्मदद्घय.॥ 

मादाना सा. यह स्वीकार करना ह+ रि- 
नामग्रहणक्रा पय सत्रप्िला श्रप्ट हु । 

्रायायदेवः-- कवल श्रप्रद्ी नहीं रही एकमाच 
वास्त्र सनानन परथ द| 
प्रतिक्रतल विषयक 
प्रहगा करना हागा। 


नव॒ आनुकरन विपयका 
मङ्न्प, व्रञ्जन करक हाग्नाम 
सादाना सा. कृद लाग सार दिनकर कायाद; 
वाद मामारिक कंमःटस प्रथक्‌ दाकर किमी निर्जन 
ग्शरानन् हरिनाम करत ह, ताक्या वह उनका 
काय अनृकरल नहीं हाना? 
स'चायदेवः--यदि अनुकरन कायं हा, ताव 
` साधरमङ्ग-रदित नही दाग | 
दाना साः - सव समय ता साधर ना्गोकर 
साथ बटा नहीं जाना? 


श्राचाद्रदवः-मव ममय माधु-मद्ग करना 
दागा। माधु सङ्गके लिय, रौर माध लोगाकी 


वाणी भ्रण करनक नियं अ्क्रारशपातान मथन, 


करना हागा, णक महनभी मागु-मङ्ग द्रुरनमं 


फिर हरिनाम नहीं द्ागा। दृष्ट मन या उमकी. 


अधीश्वरी माया या प्रकृति यासंमः;ग विपय भाग 
या त्यागवरासना उसक्रा कवलित कर देगी । 
साहाना साः-यह ता व्यवहारिक वान नीं 


, प्रद्ना 


द्‌ । [किम प्रकारमे मनुष्य सव॑क्तण माधु-मङ्गमे 
हरिनाम ग्रहणा कर्‌ सक्रनाद्धै १ उनको ना अन्यान्य 
कायसमृदभीदटै? 

अआचयदवः माधु नागोकर सङ्गमं हरिनाम 
भवग-कीनलन करना दौ एकमाच्र कराय ट जीवर 
नर्गाक पत्म च्रार काट करामही नहीं। २५ चल 
मं चात्रीमां परर माधु-सङ्ग चरर हारनाम करीन 
करना हाग!। 

मादाना माः- ] ५211 6 })74८{1८ त] 
+०।५११00; म णक्‌ त्यवदारक योग्य मागं (वरा निर्णीय) 
बहना | 

्ायायदेवः < ७०-८४।।८५ 1218८11८] 
61101105, फमकामना- 
मत्तक कर्मता भागो क्या [गव्ला7ल्न) १5[€८। 


ह " चरर दरिमिवा-जो णकरमाच्र निन्य वाम्नव 


१9] 15 (11८[९ 


मन्यरह्‌) वह्‌ {ल वा 1{0[2 ता €{11ला {| 
( विक्त मम्तिप्ककरः 


त्र + 9 
[ल्प] ल्४ता) मात्र दं १ 


नागोकी कल्पनावा चअवाम्नव च्यौर शृन्य मतवाद्‌ 
विदापदहे)? 


मादान साः--मःन लीजिये कि काई ओपफिममें 
काय करना हे, उसका मान चाद चण्ड तकर 
्रफिममं काय करना प्रड्नाद्, 
विश्राम करना पड़ना, ज्र कुल 
हे । वचदू समयम बर 
हरिनाम करर सक्रनादह ? 


कु दर नक 
दूर नक्र सान 
करम प्रकार 
° स्माचायदेवः--वद किम लिय ज्रोफिमकरा कायं ॥ 
विश्राम, निद्रा-उपमाग वा आहारादि करता ड? 
क्या अपना ्रात्मन्द्रिय-तृपिक्रे लिय, या परपानम. 
कौ इन्द्रिय-तृमिकरे लिये 2 दइमीका मवने पहन 


५५१ मागत 


निगय दाना चःदय। यदि पुरुपातन्तमकी इन्द्रिय 
नृश्रके तिय यच मव कय मायिन हानि है. ना 
टरिनःम प्रदगक चनुक्रन कमय हूग्राः श्मार यदि 


1 


इन्द्रिय नपताद्ध्यत मन्या चन्न वृद्धि लियं 
दा, त पणुव्रन क्रियराक अनुप्टानम हरिनाम क्रिस 
प्रकार हा मक्रन। द ? 

महाता साय यदि मगवःनक्री सवाक लियं 
ही सवक कमना ~, फला सनमं मममत 

श्राचायदरेवः -क्रवन मन-दी-मन मनक! [1 
५४।१।}९ कर ननन चः श्यारापि वा कल्पना कर्तनसं 
हीहन्मिनन मदां हा मक्रना, चाम्नचमं घमा विजान 
लाभ क्रगना चाये) 


गमाहान। साः प्राथमिक पक्षम वह किम 


प्रकार सम्भव द्‌। सक्ता है ? 

स्रायायदेवः- साधक सङ्गमं रहकर ध्रद्ध'-पत 
सवान्मुस्य कगकर दारा उसको शुधरूपा करने करनं 
यह सम्भव हा सक्ता र । 
उनका 
ता प्रहार, निद्रा, विश्राम प्रमतमं समय त्यतीन 
करना पड्ना हे तत्र 


सदाना साः--जा लाग मदापृरप हं 
च क्रिस प्रकार ऽ धण्टे 
हरिनाम कर सवनेदहं? 

श्राचायदेव--ज) कृष्णक मस्पृण शरणागन 
२, उनलागःनो समस्त चषा ही टरिनाम-कीत्तन-पर 
हं । वे श्ाहार, निद्रा, विध्रास, भ्रमरा, शयन सभी 
कऋयमद्ीहरि कौत्तन कमते दह, यह्‌ मायावद्ध जीव 
सममः, नटा सक्तां । मुक्त पुरुप स्मो(फसक्रः कायं 
करत समय भ। दरि करीनन कर सकतेदं। ठाकुर 
मक्तवनादरन ववच.रकरका कायं करत्‌ ममय भी 
स्वेन्द्रगरद्ररा सवद ह्‌ रकीत्तेन क्रियाद्ै. शरगा- 
गत द्‌ ःरक्रीत्तन करनवराते समभने ईं 
भरम ही एकमात्र सन्य वक्तु हें 


# 


क हरिनाम 
उनी सेवके 


[वष ‰ 


सिवाय उनका श्रौर कोई कायं नदीं हैः । उनकी 
मवा श्यनुकरन दी वे सभी कायं करते ह । कपट 
शरणागत हरिनाम-ग्रहण करनं वालेका विचार 
रहा पसा द । यह कल्पना वा आ्आराप नींद । 
मार्हाना साः-- पमा विचार क्या श्रासानीसे 
सरा सक्नादै? धीरे धीरे दानकी सम्भावना द । 
द्राष्वायदव--करष्ा शरीर उनकं भक्त साधु 
लागांकी कपास ब्रह्न श्रामानीसे मी श्रा सकता 
ह । धीरे धीरे श्चावेगा कमा सममकर इनर कार्यम 
यसन गहनेमे काम नहीं चलेगा ¦ सवदा समधु लागा 
केः सङ्गमे सद भावमे शग्णागनिक्र पपर चनन- 
चलनं उम प्रकारकी चित्त वृत्तका विक्रार दासा ¦ 
मादान +1:-- 01१ वपणप्ु (६ [आता)51 
(का) [{€1०त्‌ ८ & कपोत ॥६६८ 1८८०८१8८ 
10 निजन-भजन (किन्तु अवस्थान्तर प्रमि कालकः 
व्रीचमं ता उपक्र कृ ममय सक निजनमं रहना 
यादय)? 
श्राचःयदेव--उम निज्ञंन म्थानमं कान उसे 
प्रथ दिग्वलावग) ? वदता उस समय दुष्ट मनकं 
पल्लमें पड़ जावेगा ? उसका दुष्ट मन उसे श्रक्रला 
पाकर उसके उपर सवार हागा-प्रमुत्व करगा।. 
उस समय वह किसका परामशं तंक्रर च्तेगा ? 
अपना परगामशं अर्थान्‌ दुष्ट मनक्र परामशंसे 
चलनस ना वह माग जायगा । कवल सांसारिक 
कयं अर्थान जस्न(लस कु समय तक्र दूर रहा, 
किन्तु साधु लाके सङ्गमे श्रवण-कीन्न नकर दुष्ट 
मनक्रादही मङ्ग कया.- इम प्रकार निजेननासं दही 
कया उसका सन वशीभूत दागा वा उभति हामी ! 
जिम प्रकार जागतिक्र शित्तान्ेत्रमें ८; ४२१८ धपष्ना 
सं ष्ट्टषाोड् ६०९८111६ म्ह, करना पडता 
टै, दुष्ट मनक्रा दमन करनेके लिये भी उसी प्रकार 


संर्या ४] 


साधु-गुरके निकट 1<हुप्यढाः ८०६८ वा 
01211178 ग्रहणा करना पड़ता दै । साधु-गुरकी 
वागी श्रत्रण करते-करने दुष्ट मन क्रमशः अआनुप- 
ङ्गक भावसे दमित हागा च्र्थान चन्थ-नितव्रनि 
हागी एवं क्रमशः हरिनाममें रचि उत्पन्न होगी। 
दमीलिये श्रीचेनन्यदेवकरा उपदेश दर कि-- 
मजानीयाशय म्निग्धे माघो सङ्घः म्वनावुरे । 
` श्रीमद्धागत्रनाधानामाम्वादा गमकः मर ॥ 
(भः रः मिः) 
णक जानीय वामनाद्रारा म्निग्ध, पर अपनस 
ध्र्ट नाध लागोंका सङ्ग कराम; उसी प्रकार साधू 


रमिक्रगग्माकर साथी श्रीमद्धागवनका अथं आम्बादन 


करगाग। 

सादना माः-प उमस श्म्वीकरार नहीं करना 
टै । साधु-मद्धद्धी प्रयाजनीयनाका यव्रष्ट भ्वोकार 
करता द्र | किनन ही इसका करनं हं! किन्नु हरिनाम 
ग्रहण करनक्रः समय साधु सङ्खकीौ क्या आवश्यकता 
ह -- कवले मान्र नामान्नर्‌ उचारण (गा नाम- 
प्रग नहीं हाना ? 

यमाधु-सङ्ग भाई करप्णनाम नाहि दय | 

नामान्ञर वाहिराय वरर. नाम कमु नय॥। 

कमु न।मामाम हूय, सदा नामापराध | 

य सच जानिवे माह, करप्णभन्तिर व्राध | 

यादः करिव कृष्णनाम, माधुमङ्ग कर) 

मुक्ति-मुक्ति-मिद्धि-वार्द्रा दुर प्ररिदर ॥ 

'अमाधु सङ्ग नुक्ति-मक्ति-सिद्धि कामीःलागांका 
सङ्ग श्रौर फन्गुवराग्यपर निजंनतान्प दृष्ट मनक 
सङ्ग का क्तं हं ।' साधु लागा सङ्गमं कौन 
नामाभाम, कौन नामापराथ, ज्रोर कौन शुद्धनाम 
है यद्‌ प्रति क्षण जान जेना चाहिय । दुष्ट मन प्रति 
मुहन हमलोगोक श्रःवृतन श्रौर विक्िप्र करनकंलियं 


श्री श्रील श्राचायदरेव शरोर रात्र बादर मदन गोपाल्ल सार्हाना ५ 


६१ 


प्रस्तुत रता है। मायाकरी श्रावरणात्मिकाश्रौर 
विकते पास्मिका व्रृ्निमे दुष्ट मन कभी भी श्रपनी 
र्ता नहीं कर सकता। उसीलिये सवदा साधु 
सङ्गमं श्रवगा-कीत्तन करना हागा । 

मादयाना माः- गुरुदेवकः निकटसे जिसने 
एकवार टैरिनाम श्रवण क्रिया णं उनका उपदेश 
श्रवगा क्रिया. उसका मवद स्मरण रग्बनसे दही 
नाकाय हा मकाद । प्रति मुहूत नाधरु-मङ्गका 
क्या प्रभाजन दहे ए 


्राचायदुव्र-- गुमदेवक निष्कपट अनुगत शरीर 
अप्रनसे भ्रष्ट वप्ाच लोर्गोका सवदा मङ्ग न 
करनेम गुरुदेवका उपदेश स्मरणा नर्ही रहना । 
वसां चप नक्र अद्टितोय मदुगुसकं सरस्र-मषम् 
उपदेश श्रवणा कनका मभिनय कर्क भी 
बहुत ्लीग विषथगामी हा गयं ईह-दुष्ट मनद 
कचलमं कव्रलत हा पड़ | इमानिय साधु मङ्ग 
निरवच्िन्न प्रवाहमे सवदा अवम्धान करना हागा, 
सवदा सेवान्मुगव काक्र द्वारा अपनेमे श्रष्ट साधृकी 
णुश्रपा करनी दागी, कवलमाव 11€८३1169|} 
टर्निामान्नर उचारण करनेस नहीं हागा। नष्टां 
हरिनाम प्रहरक माथी माय ररिनामक्रः मम्बन्ध 
प्र॒ लुलताः ्काद्लुाजा), कलान्ल(० वा 
स्रार चैतनमयी भक्तिवृत्तिका 
{10८55 न्दी, नां श्रानामकर पररिकरगगोक 
प्रति श्रकपट्‌ नुगग ब्रृद्धि नहीं वह 5181८ वा 
51873091 सवम्था मात्र द्र | श्रीहरिनाम सवाक 
ट्रारा शमात्माकरा 
{८०08193 दागा--ग्रात्मा पप्टा। चा {82718101 
श्रवम्थामे नहीं रहगा । जीव्रात्माकी सेत्रावृत्ति 
(4९7811८) र 5211८ नर्हा । 

मार्राना साः-- हौ, यह बान स्वीकार करता 


1 € 2] { ६६10011 
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अवध 


} बहुन दत्‌ वान ह | 

्राचायदेव-- मवदा श्यपनने प्रष्टं वैँप्यार्वोका 
नदः गना पगा 1 उनका कल्पत {पाल्‌ष्ट 
८०४१८ }) 1 1) या 1 6118 म्रहगा कमना टागा 1 
| उम प्रकार्य माधकरां {115} [पाठा चनाना 
द्रगिा-- जां साधु हमारी न्वधामद नीं करते 
टसा कनक्-कामिनी- धरनिष्टा देकर वरन्नना नीं 
रन सद्गुरु भो वमा व्रम्नु द्र वह्तन तरार 
फगन. किन्तु अकपर हाक 


स्पनसश्रष्ट परार निष्कपट साधु नामोका सङ्ग 


हमला परीना 


करनय गुर्वी तम परीमं उनी हा मकान 
६, उनक् वद्वनाम पनिन नरह दाना पदता । 
गव वहानुरर त्रप श्रील प्रमुपादसे मम्चन्धयुक्तः 
परपका द्मति विनती मावम्म यही न्वतेन क्र 
टा £ [क हमना्ाका दिनि बहून शीघ्रनापृरवकं 
वलितः जाता, दमना्गोाका इस समय कपर 
कर श्रनन्य निन दाकर हरिमितन करना हग 
प्रमृषि हनु, असीम कपाका मिग्वारा 
श्रार उस स्र्मिपक्त हाना हग । 


मादान माः-- आप मरे प्रति विदा कप 
ग्स्त हें । मे पक्र उपदशानुमा यथासाभ्यचेष्रा 


फम् गा; 


आचायदेव-- तराप व्राम्ननमं कौन ्रापकरा 
गस्प क्वाहं । नह्‌ कुपापूर्वक्र णकचार उपलच्थि 
श्रनको चषा कौीजिय । आप स्वरूपत श्रोकष्या- 
वरयाम उतन्सग क्रते त्राग्य सुनमल शुभ्र पावित 
कृमृम टं । जापक जरामृत्य नही हं, आप पञ्चनद 

कवदराव्रानो नरा. ्ापपृस्पवान् नहीं 
ह, श्राप व्रद्ध वा त्रालक नह। 
भय नदद 


। आपकर) शाक-मोाह 
। आप श्राद्ुस्पादपद्मफ एष स्वर 


नदा । प्रभ्वीका काट निस्वार्थ बन्धु वा श्रात्मीय- 


[ वप्र ५ 


स््रजन भी श्रापको यह सव्र बात नहीं कह सकना 
ह । जगनक्र ममी व्यक्ति पको (.01111€1८18) 
वा (ताला 5ण्डलाः काही 
(निग वनिका) परामशं ही देगे। मै नम्रतापूर्वक 
करर जोड कर आपकी प्राथनाकररहा कि श्राप 
पपन प्रक्रत नित्य चेतनमय आनन्दमय स्वार्थका 
अनुसन्धान वधजिय । श्राप पृगा प्र स्फुटित पृष्परूपम 
श्रागुरुगाराङ्गक श्रीचरगमं ब्मात्मनिवेदन कीजिये । 


1116765 


सादहाना साः- मं कुरु मन्थ पटुता चार्ता दू 
ग्री सार हिरा ग्रन्थ हानस मुचिधा हागी | 

न्प्र;च] ग्रद्‌व-- ग्रन्थ प्रटूनक पहन्त्‌ जा भगयद्ध- 
अनमं वंदा प्रतिष्टित हे, एस [1५}11, 5०८ 


्रन्द्ा 


क निकट मगतरन््रमङ्ग श्रवण करना च्यौग 
ह । 


- प्राज हरिवासर ह, ्ाच)य.- 
व््रागामौ कलन सौर 


गार मटागाज- 
द्व निगम्ु उपवासी दं 
प्राताचना दा मक्रगी| 

माना मः:-- आज ण्कादशी १ 
स्चायदरव- द्य, आज हग्कि वामर हागका 
दिनि--सागा दिनि दुःगकथा श्रवग-कीर्नका द्विन 
ह्‌ । याज आहागादिक लिय यत्नन करर सागा दिन 
टरिकथ।मं नियुक्त रहना हागा | 

महाना साः-- आज कना कुन्द प्रहण नहीं 
किया जाता ? 

्ाचायदेव--एकान्न असमथक्र लिये सामान्य 
दुग्ध फलादि अनुकल्प व्यवस्था है, किन्तु निरम्बु 


"उप्रवःसदहीविधिदहे। 


सःदाना साः- श्राप जबतक यदां रहने, प्रति- 

न जिसमम अपक्रा सङ्क पा सकं इसके लिये 
चधष्टा करूगा। किन्तु इन करं दिनके सिवाय 
दृसरं समय, जव च्रपके निकट नदीं र; मङ्गा, 


संद्या ४] 


उस समय किस प्रकार श्मापकी सेवा कर 


सकन द ? 


श्राचायंदेव-- श्रीगुरुपादपद्मसे सुनी हृद्‌ जा 
सव कथा शआ्रापकर निकट निवेदन की श्प वह्‌ सब 
अपनी भाषामे यथासाध्य ज्िपिवद्ध कीजिये; उमकरा 
लणाधन्‌ कर द्विया जायगा, पमा हानमसदही श्प 
समभ, मकगे कि कटां कदां 
तृलीलालण्न्ष ह्‌ । इनस म्रन्थ पारस भी आपका 
अपक उपक्रार टागाः 


८८१ चवा 
क्या क यदह ५;*€८। 
1170108, वल्ष्पातया ८०८1 णषु । मं यापी 
रार क्या सवा कर सक्नाद्र. किये? 


^~ [५५ ~ [6 
गादाना माः-- मेकल फिर अपकर समीप 
शाकर्‌ आपकी वारी श्रवरा करयो | 
स्माचायद्‌व-- आपकर निकट प्राना हे कि 


म्बाशरंगतिकी सवास लामवान दोय प्रतिदिन 


भजन ५५८ 


जिससे भजने उन्नति लाभ कर सके, इस प्रकार 
टद सेचान्मुग्व होडये । क्योकि समय नेजीसे बीतता 
जा रहा है। 

साहाना मा--- मै नहीं समभन, इसीलिये 
तरथा कायमं क्रिनना मृल्यवान समय नष्ट कर 
दरनाद्। 

स्राचायदे भौ स्मर है त्रापनं मुलनान- 
म गत टाच्दरकौी १ ली जनबरीको 
गुरपहाराजकं (ध्ीश्रील प्रभुपादूक) निकर एक पत्र 
लिखाथा। गुर महराजनमेरे द्रग दाकामे उम्‌ 
पन्नेकरा उनर लिग्ववाया था; 

साद्रानासाः- दा, मूमः म्मरणा दारहा है। 
म उस समय राट मासक द्यु न्ञकर मुलनानमें 
धरा । च्रापका उपदेश मुनकर सचमुच दी ज्ञान दुश्रा 
करि आपने श्रौगुरुमहराजकी कृपा उपन्तन्धि कीद्ैः 
मं कल फिर आगा ! दरग्डवन । 


१६६६ स्वर 


६१ ~ 


भजन 


ऋमार (मेरा) जीवन, मदा पाचि रन, 
नाहिक (नहीं द) प्रण्यर नेश। 
पररे ,दूमरेका) उद्रेग, दियाद्धि जकन, 
दिया जीवर क्नेश ॥\॥ 
निन सम्ब लागि, पापे नादि डर 
दयहीन स्वाथपर (स्वरार्थ) 
पर सुम्ब दुर्वी सखद्‌। मिध्या-भाषी 
पृरदुःव्व सुखवक्रर ।॥२॥| 
श्रदोप क्रारनाहदि (द्ृदयमं) माक मार 
क्राथी दम्भपरायग 
मदमत्त सदा, विषय मोहिन, 
हिसा गवे विभूषण ।२॥ 


निद्रालम्य-हन, सुक्रायं विग्न, 
अकार्यं उद्योगी श्रामि। 
प्रतिष्टा तागिया, शाटृय (कपट्‌नाका) समाचर, 
लामहन (नानी) सदा-कामी ।‰॥ 
ण हन (पमा) दुञजन, सःजन-त्रस्जिन, 
अपराधी निरन्तम 
पुभका्यशृन्य, मदानधमना, 
नाना दुमे जर जर ||| ` 
, चाद्धक्यं (ुदृपिम) ण्न, उपायविहीन, 
लाने दीन अक्रिक्वन (निग्किख्लन) | 
भकतिचिनोद्‌, प्रभुर चरणे, 
केरे दुःख निवेदन ॥६। 


भोगत्रन 


नामाचाय श्रीद टाक्रुर हरिदास (३) 


भःगवनकः पृं दा मस्यराच्मोमं नामाचाय 
भरल ठाकुर हरिद्रासक गुरणा कुहु कृद कनन 
क्रिया गया रह । मक्तका गुग-गान करनैमे 
आ्मान्म-मङ्गन लाना ण्यं हरि -मक्ति प्राप्न हानी द | 
टमालय उम प्रवन्धरमं मा उसी विपयक्री आना. 
चन। कीगयाद्धं | 

मदाभारावनं टाकरुर ररदामकर निकट नाकरर 
तच वाह्यणानि काकि आपकी गुफामं णक महा- 
नाग रहना जिसका स्वालाम यदाप कह रहर 
नही मकना, रार दस क्रारगा उम भजनम्धानकां 
ह्‌ दनक लिये उनसे अनुराध कयि नत्र टाकु 
दरदामन कटा कि मनना किसी प्रकारका विप 
रा स्तवराल) श्रनृमव नही करी परन्तु जत्र श्मापलोगः 
मर लिय द्सस्न हं नव चओखापलेोमाक सन्नापक 
लिय मं अन्यत्र चना जाङगा। श्रापनाग अव्र 
चन्तारहिति ह} कष्ण गुग्-गान कीजिय। महा- 
भागवत रसाकुग करने 
सङ्कुरप्रका सुनकर महानाग सन्ध्या समय उनके 


हग्दासक्‌ ग्धान न्याग 


भजन कटौ गदरेस निकललकर सवाक मामन 
टी सन्य म्थानफरा चनि गयं । समपकर चते जाने- 
के उपरान्त व्हापर चाग ज्वाला नीं रही जिमसं 
विप्रगण च्स्यन्तु रानन्दित हण | 

रव उनका णक आर शद्न नीना मृनिय। 
प्क द्विन किमी रक वट्‌ आ्दमीक्र मा'द्रपर 
मन्त्रकर प्रभावस्त आविष्ट णक सपरा, विप दान 


ययय दृण पृक माध, नानाप्रकरारस नृन्य करर 
चारं श्रार उसक्र उञरित, 


सहा प्र स्मार उमकः 
५ द ति & ^ 

मन्त्रकः प्रभावरसे मग्ध हाकरर उसकः साथा लाग 

भ्ल, म्रदङ्भादि बोन वजार उच स्वरसे गीत गा 


रहं भ्र । देवा्त वहार उाकरुर-हरिदाम पर्हैचे 


रार क श्र ग्वड्‌ दाकर नृन्य देखने लमे। उम 
ममय नागराज (वासुकि, अनन्त) मन्त्रके प्रभावसे 
मनुप्यकं शरोरमं प्रविषएर होकर आनन्दम नाच 
रह ध्र रार कालिय-दहमे क्लिय-मपेकर उपर 
चटक जगदगुरु करप्णने जेमा ताण्डव नृभ्य 
क्याथा, व्रेसा ही भाव अवलम्बन कर संवेरके 
माथी नाग उचम्त्ररम कालिय-नागकर प्रति भग- 
तानक दण्डदानक वहान महादवा मृचक् गीतं ग 
ग्ट ध्र! रपत प्रमुक्री करसगा-मृचक्र गीनमे 
मुग्ध होकर उदहपनकर कारण टाकुर-दरिद्राम प्रेमा- 
उनका पवास-प्रएवाम्‌ 
ह दरक वाद्‌ चतनना प्राप्त 
वरर टकर श्रानन्दक मार हूङ्कार के नून्य करनं 
न्ग । मरहाभागचन 
करप प्रसावरेशम नृत्य 


नन्दसं मृर्धित हा गये श्रौ 
यन्द्रहा गया । 


हरिदास 
च््रयृर्त्‌ 


वप्णव टु 

करत दम्यकरय 
तूवाविष्र सपरा मम्ध्रमक माथ णक व्र गदु 
हकर उनकी अद्भुन त्ीलक्रा दग्यन लगा) श्रीत्रप्रा- 
प्रमक्र श्रवेशमं टाकुर-हग्दिस च्प्राकृन च्रश्र- 
कम्प-पृलकान्विन द्व्राकरन शरीरम्‌ तन्पथ हाकिर दुष 
मपकुननमं उत्पन्न महाक्रुर काल्तियनगङर प्रि कृष्ण. 
कौ आनुननोय महादयाकी बात श्रव ण्वंस्म्गा 
करने २ प्रश्योपर लारने लर श्मार रान लग न्रर 
रन््ं परकर सव्र कटु मीन गाने लग। कृधु 
समयक व्राद जव टङ्कुर-हरिद्रामन बाह्यजान प्राप्न 


किया नत्र उम सपरन श्रपनाचरत्य सआखारम्म क्रिया| 


दरिद्रा टक्रुरक करप्ण-प्रेमको देम्वक्रर सत्र क्रुं 
व्यन्त च्रानन्दित दृण ज्र जहां २ उनक्र चरण 
पड़ भरे वहां वहाकी धून नकर बे लाग प्रेमसे 
्मपने २ शरीरम लगाने लगे । उस व्य.पारका णक 
विपी श्रौर नीच विप्र देख रहा धा । उसने दुबद्धि- 


संरम्य ४ | 


ऋ वश महा-भागवत्त वप्णाव टाकुरक्र च्लौकिक 
भाव-क्रिया-मुद्राका अपने प्राक्रत बुद्धि प्रर करत्रिम 
रूपम च्नुकरणा करनेकी उच्छा की । उसने मन- 
ही-मन विचार क्रिया कि साधारणा मृख लोग च्रपने 
छन्धविश्वासक्र क्नारया किमी व्य्तिकि सामान्य 
वरमानृष्ठान तथा एक प्रकारके नरव्य-गीनकर) देस 
नथा प्रवणा करक षी नाना प्रकारम्‌ भन्तकर माथ 
उमक्रा वहत सम्मान करनं । इसी कारण ग्रवन- 
वमलं जन्म ग्रहश्‌ करनेवालं ण्क सामान्य मनुष्य 
सकर -दूरि दासक) जव इतन ्राधकः पजा, सम्मान 
नश्रा प्रनिषा प्रदान की गयी, ता मै यदि हिन्दू जातिकः 
सवशर व्राह्मण कुनमं जन्म नैकर कपरनापृचकः 
वष्ाव टाकृरक अनकक अध्ट-मान्विक भाव 
नधा क्रिया-मुद्रादिका अनुकरण करक नुत्य करता 
मुमेः किलना लाभ श्रा मरी किननी पूजा प्रनिघ्रादि 
हग इसका श्नुमान नहीं क्रिया जा मकता। जव 
णक मामूली मनुष्यं टाकुर-हरिदासकः भावक दम्बर 
ही उनक प्रति ह्ा्मांकी इतनी श्रद्धा हई नवर 
द्‌ व-शम्मां नामको श्र बाह्मग-तनव दाकर उनक्र 
अध्राक्रत माव-मृद्रका नकन करक न जान किननोा 
¶जा-प्रतिषठा मम्मानादि प्राप्न कर्ूगा ) करतरिम भाव 
द्ग्बलानस ही मनचतुद्र जद्प्रतिष्ठा यप्रकरन वृप्माव- 
क चआपाकरन वगावरी प्रति्रःते चऋन्यन्त अधिक 
हागी। प्सा 
विप्र अपनका बड़ा माग मक्त दिग्बलानक {निय 
अचानक प्रध्वोप्ण गिरकर लारन लगा तथा 


विचारक्रर वर पाग्चण्डी विपयामक्त 


सल्लाहीन भाव प्दशिन करन लगा। उम विध्रकर ` 
कपटः नगभङ्गर आर कृत्रिम भाव्राभास दिनानि 


क साथ ही संपेण च्रपने नृस्यमें बाधा देग्वकर 
शरोर उसकी कपटताकां सममकर अनयन्त क्रोधक्रर 
वर्ताम बड जासि उसपर्‌ प्रहार करते लगा। 


तामाचायं श्रील उक्र हरिदास 


५९७ 


शरीर, कन्धा, मम्नक इत्थादि पर निद यताकर 
नाथ प्रहारिति दाकर वष्ट विप्राधम चाप रे वाप, 
मर गये क्ते दुष्‌ वहामि भागा शरीर व 
मं परा त्न्यन्त अनन्दके साथ नत्य करने लगा | 
मच दृशं लागेनि विनयपृवक्र संपिरमे पृष्ठा कि. 
समाप दरिदामके नृत्यकरे समय माद्र करर जादु 
कर ण्कश्मोर ग्व भ श्रौर दम विघ्रक मच्िन 
हनेप्रर श्रापने निदयताक्रे साथ इसपर इतना 
प्रहार क्यो करिया? इसक्र उत्तरमं संपरेकः शगौर- 
म श्रवस्थित श्रनन्तरेत्र उम मेपरके मुग्बसे सर्वा 
फा] केन लगे कि तुमलागोने जा पृ बह ्रश्वय- 
जनकः नथा ऋनिवचनीय दै । परन्तु गहम्यपृणं 
हनिपग. भीमे तुमनार्गोकि प्रभ्करा उत्तर दृगा। 
हर्दाम-टाकुरक प्रमवरशकरा दैलकर नुमलोगोनि 
उनक्र पति जां श्रद्धा दिम्वनाड उसका देकर यह 
त्र्या दाग करक मात्मयं वुद्धिमे प्रृश्वौपर गिग 
पड़ा | परन्तु मलत्मरतावश मरे (अनन्नदेनकः) 
स्रलोक्िक नृत्यका भङ्ग क्ग्नकी गन्ति किमी 


विपयी, म्यं जोवकरा नहीं है) श्चप्राकरन 
दिरिजन टकरर-हर्दिसक माथ इम विप्रमा 
सयक्तिफा वरावरी करनी इन्नया हट टमी 
करगा इसका इननी मजा दृद । टरिद्रामं 


टाकुर--निष्कपर च्पराक्रन च्रौर महन-प्रमिक चौर 
यह विप्र घृणित विपयासक्तं नुच जीव ह| 
निप्कपर शुद्रमक्तफे साथ मिभ्या पिद्रन्द्रिन।क 
विपयो 
प)खण्डी व्यक्ति कु्टलना ह । नेत्य विचार 
श्रनमित्न मृग्वनागोकर निकट जड प्रतिष्टा प्रपर 
करनेकी दच्छासेही कपना कर महाभःगवन वैप्छठव 
ठृ ङ्कुरके प्रति दसा करनेकः कारण दही मने इसको 
पृगारूपसं दण्ड दिया! इम नकनी ब्राह्मणक तीरिपर 


कारगा उनकी नकत करनी चष्ट] 


19 अागत्रन 





पाग्वण्टा मन्तम्‌ भौ संसारक लोग जिसमे रसक्रा 
मक्त सममः टम दुर्वासना करत्रिम मावाभासका 
प्रदशनक्गत ह । ग्य दाम्भिका कृर्णभक्ति 
्राप्र नहींहानी छारणा कपटनारदिन (अध, धरम, 
- फाम, मात वामना गिन) हानसदही क्रप्रष भक्तिः 
प्रमहनीदह । जा महामागवन- वप्रां ्रलाकिक 
क्रिया मुद्राका दकुविमनस्पसे नकल करक (मक्त 
कटलाकरर सांसारिक प्रतिष्टा प्राप्र करना चाहत हं 
भराव्रज्ञर णम उनकी कसी प्रकारका सवा प्रत्र 
नही हानी । अपन जद्-उन्दरिय-मृश्वक लिय दम्भ- 
संद्र भनक्त हाने श्रमिमानक्रक मी भक्तिमृद्रा 
रदशन कर्नेकी उत चघ्टा नाक वञ्चनाक्र लिये 
हीदं ह । जहां इस प्रकारका भर्म्वजत्य नरी 
रहना ह व्हा परदही कपरनाग्हित क्रष्पाभक्ति 
हाता त्रौर जहांय सव दाप विराज रहड वहां 
दम्भ, कपटना, शार क्रृप्रणमवा द्धक अन्य 
प्रकार्की दुवामना टै) सेवान्मुम्ब वेष्गर्वोका 
वरप्माप्रीति-वानन्द्रामय न्न्य देखनमे दशक ला्माका 
जहां भववन्धन विनष्ट हाता है, ब्रहां विपयासन्त 
जीर्वाकौ क्रिय्ा-मृद्रा उनलागांक्र भववन्धनका ही 
वदती ह्‌ । वप्णावांकर कृष्रा-इन्द्रिय-प्रीनि-वाठद्रामय 
न॒स्य-दशन निष्कपट माव 
उत्पन्न हाता दै, च्रीर नकल करने वालांकी चष्टासे 
ससारमं कफे ही चत्पन्न हाना ह । 


करनसे वप्ावाचत्‌ 


टाक्रुर 
टर्दरास जिस समय व्प्राक्रन न्यनीला प्रदशंन 
करनं ह उस ममय उनकः निष्कपट प्रेमसे वशीभून 


टाक्र उनक्. माथ पापदांके महिन स्वयं भगवान 
कृप्याचन्द्र नत्य क्मतंदहै। संसारके सोमाग्यवान्‌ 


जीव उम चप्राकरुन नृत्या देवकर बहत जन्मक्र 
मननन पाप-पुच्रसे मुक्त दाकर भक्तोन्मुग्बौ सुकृति 
प्रात्र करकं शुद्ध हा जाने द । जिनके द्ृदयमें 


धरमवंशमे जन्म प्राएमे ही किया जाता है 
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ऋष्णचन्द्र निरन्तर वास करते हँ उनके ही प्राभ्य 
हरिदास" नाम है । दरिदास-टाकरुर सभी प्राणर्योके 
प्रति स्नददिसम्पन्न णवं स्थावर तथा जङ्गम सर्वके 
उपक्रारी द । भगवानक्रे प्रस्येक अवतारमे वे भी 
श्वनर्ति हानं है अर्थान लीला-मचिव पापंद्‌ ह । 
टरिद्िस-टाक्रुर मान्नात्त भगवन्पापद्‌ दह इसलिये 
उनका विप्णु तथा वेष्णार्वोक प्रति कमी च्पराध 
नहीं दाता । साधारणा विषयी पुसपांकौ नाई उनको 
कप्मासेवन-मयीचप्टा कभी, यहां तक्रकि स्वप्नावम्धा- 
मं भी. निषथमं नहीं जाती । अनयन्त धाद-नमयक 
त्यि भी यादि किमी जीवक्ा जन्म-जन्मान्तरन्न 
मखिन मरामोभाग्यक्र कारण हरिदासका सङ्ख 
प्राप्हाना उम संगक्र प्रभावसे बह जीव वश्यौ 
भगवच्चरणारविन्द्‌ प्राप्र॑ क्रेगा। नामाचाय 
टरिदाम-टाकुर सरश महा मागवतन भक्ताका मंग 
प्राप्र करनक लिय ब्रह्मादि देवगण मवद इचा 
करते हें; प्राक्त सत-अमत कमक्रा फल भागने- 
कः लिये चद्धजीव डच नीच गानिमं जन्म ग्रह 
कमता है वह जीवक कमफल-भागकम दो 
द्रिखरलाता दै । परमाध-विचारस जाति वा मंमारौ 
वंश मर्यादराका कुन मूल्य नहीं हे--इम परम सत्य. 
क! संमारमे सर्वाक्रा बतललानेके लियदहौ मंगलमम 
भगवानकी मंगलमग्री इच्छसे ही हरिदास-ठाकुः 
यवन कुलम आविभन हण य । कमफल- 
का उत्तमना तथा अधमताका पहचान उत्तम तथ] 
किन्नु जीव स्वरूपनः विप्पुभक्त निकरं कारय 
तास्छालिक वरंश-परिचयक श्रनुसार दाटा या बड़ा 
हानिपर भी भगवद्धक्िके परिमाण-श्ननुसार दही 
उत्तम अथवा च्रधम कहा जानः चाहिये - यही शास्र 
मे उच्च स्वरसे कहा गया है। निम्नङ्कुलमें जन्म 
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लेनेसे ही जीवको विष्युभक्तिका श्रधिकरार नहीं 
होगा, फेसी बात नदीं । नीच कुलम उत्पन्न व्यक्ति 
वेष्णव दोनिपर उन्चकुलोद्रूत श्रमर्तीका पृम्य, 
गुरुदेव तथा ब्राह्मण है | सने क्रमक एनसे अति 
उत्तम कुनमे जन्म ग्रहणा करक भौ भगवद्धजनसे 
उदामीन रहनेसे उसका श्वश्य ही नरक प्रापि 
दती है। विदेहराज-निमि तथा नवयागन्द्रके 
सम्वादमे कहा द (भाः १५-५-३) 

य ण्पं पुरप्रं सान्नादात्म प्रभवमीण्वग्म्‌ | 

न भजन्त्यवजानन्ति म्थानाद्‌श्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ 

हन सत्र वेदवाच््यांकौ यथार्थं ह्पसे प्रदर्शन 
क्रनेफ्र लिये ही हर्दस-टाकुर यवनकुलमें 
अवनीगा दुण थ। जिस प्रकार विप्रपुविदधेषी दत्यक्ुलमें 
श्ीप्रदलाद त्र पशुकुलमं श्रीहनुमानजीने जन्म 
ग्रहगा कियाथा, उसी प्रकार यवनकुलमें राकरुर- 
हरिद्रास प्रमुकी उच्छानुमार प्रकट द्रृए्‌ य| 
साधारगानः मनुप्य दवताच्माका स्पश करक ण्वं 
गङ्गाजोमं स्नान करके पवित्र हानेकी इच्छु करत हँ 
किन्तु लह्मादि देव, यहानक कि विष्युचग्णमे प्रकट 
दृ परम पवित्र गङ्गाजी मी, मदाभागवत परमहंस 
वेप्ावाचाय सकवंदृवमय हर्दम-टाकुरका स्पशं 


गुर-सेवा 
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कौ स्पशं करना तो दृर रहे उनका दशन करनैसे 

ही जीवके शरनादिकालकी श्रविद्याका बन्धन-सुत्र 

(शरीराभिमान, शगीरमें श्रात्म बुद्धि) उमी ्षण 

नष्ट हौ जाना है । नामाचाय-हरिदासमे जो 

अप्राकृत गुरुका भाव रस्वते हँ (श्र्थान्‌ उनको. 
प्प्राकृन गुर समभे दहै) उन भक्तोको देग्वनेम भी 

(श्र्थात्‌ हदय मन वचन द्वारा उनका श्रानुगस्य 

म्वोकार करनेसे) बद्धजीवांका संसार बन्धन नष्ट 

हौ जाता है । तदुपरान्त नागराज मन्त्रमिद्ध (जिसने 

छ्रनन्नदेवके मन्वकी सिद्धि प्राप्नकी थौ) मपेरेनेक्‌। 
कि नुमलाग श्रत्यन्त भाग्यवान्‌ हा क्यङि तुमलार्गो. 
तरः प्रशन करनसे ही श्राज मरे मुग्बसे भगवद्धक्तकी 

थाड़ीसी गुग-मद्धिमा कीर्तित तथा प्रकाशित हुई है । 

मै यदि सौ वर्पोतक सोमूर्खा द्वारा टङ्गर-हरदासकी 

सप्राकृत गुणमहिमा गान करू, तौमी उनका न्त 

नदीं हग । एकवार भी यदि कौट व्यक्ति धरदधापु्वैक 

"हरिदाःम' हस श्मध्राकृत चिन्मय वंष्णव टाकुगका 

नाम उच्चारण करेता वह्‌ निश्चय दही भगवद्धाम 

प्राप्न करेगा । इतना ककर बह सपरा चुप दी 

गया शौर उसक मुग्वसं दरिद्‌स-टाक्रुरना माहात्म्य 

सुनकर सञजनलाग चअस्यन्त प्रमन्न दृण । 


करक धन्य दानकी इच्छा करती ह | हरिदाम-ठाकुर- (करमशः) 
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्रति-स्मृति पुराणादि शास्म सवत्र ही चायं 
सेवा करनेका माहात्म्य गान किया गया है, 
सद्गुरुसेवाकं सिच।य बद्धजीवकी श्नथ निवरत्ति 
(शनथं चार प्रकारके ह--म्बखूपश्रम, त्रमनतृष्ण।, 


हदयदौबल्य शरोर ्रपराध) श्रौर भगवरसेवाप्राप्निका 
श्रौर दुसरा उपाय नही । शानि श्राचायको भग- 
वतप्रकाश बा श्राश्रयजातीयर मगवद्धिप्रह कहा है। 
गुरुदेव भगवानसे श्रभिन्नदह। त्रे जीर्बोको नित्य 


¢ भारात्रत 


ऋ 


मन्ना दनतः लिय 
शकन ट | 


प्रप ख्मं सत्रक-विग्रहर्परसं 
रनक प्रश्रय अग करनेस जाते 
सिययन्यस्प मरावानका पप्र क मक्ना द| 
मदृगुरः सवा करेल करन नव वद्धजीवकर ददयकी 
, अविदाराण दर हानी द्ध र चिननदपण निर्मल 
हाता ट, नत्र गुर कषाम जीवक ग्म निमनट्रदय- 
मं परमश्रय दानक्ग्नवाली व्रह्मविद्याका उदय दाता 
दै! जैवकौ ववचक्‌ मनि, कामना प्रचल ग्टनी है 
नवनक्‌ वह मटगुसकः समी शरनिगमन नरी कर 
सना । श्राति कहन हे 


धयायं लाक्रान करम चनान व्राह्मणं | 


र न “( ॥) 
निवद्मायान्नाम्यकुनः कनन ॥ 
नष्धितानाथ स गुममवाभिगनछरन्‌ । 


समिनपागिः श्रावियं व्रहानिष्रप्‌ ॥ 
नाह्मसा वरम दारा अजिन स्वर्गादि ल।कममृद 

कलकः न्रिलककः समान समार सममकर च्रार 

"नित्य भगवद्धाम ग््मानाःय मत रि प्रप्र 


नटीं हाना" एमा ममभकर, करमफलमं 


नवद 
(विरक्त) नामन कमनं द| इम प्रकार मकि. 
कामना निवदप्राप्र प्रेस श्रत विनीनभावमे 
मदालेनि प्रात्र कररनक लिय वेदनान्पयविनें (बहक 
तत्पयको जानने वानि) अर मगवन्मवापगायरा मद्‌- 
गुर्कर चगाम मम्पृगन्त्पम रगा रह्मा कर त प॑ | 

धवेताण्वतर भृनिते कः द्र 

यम्य दव परयक्तियिथा दवं नथा गुर । 

लभ्यत उरथिना द्रथा: प्रकाशन्त महान्मनः॥ 


तन अरधिकारी पुर्यकी भगवानम अद्रैनुकरी ` 


परार्भानि भनमान ह आर जा मदगुम्मं भी 
प्कान्तक भक्ति विशिष्ट है, उन्दी महात्माकि 
निकट ाद्मतत्ववपयक समी -परेश प्रकाशिन 
हात हें । श्रील कृष्मदाम करविरान्न गोग्वामीपादने 
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भी कहा रै-- 

“ताते कृष्णा भजे, करे गुर सेवन । 

माया जानत ह्यूरे, पाय कृष्णोर चरशा ॥'' 

त्र्थान त्रिगुणात्मिका दुष्पार मायाक्र हाथमे 

उद्धार प्राप्नकेर निन्य भगवन्सव्रा पानक लिये 
गुसमवा ण्वं गुरुक श्मानुगन्यमं भगवद्धजनक् सिवाय 
1 नभगं उपाय नां । मदगृर शिष्यकः भुक्तिमुक्ति 
कमनका निराशकर ण्कमाब श्रदतुकी मेवा 
|गन्नाद्रान करत ह । जहां गुर (>) शिष्यकौ अपना 
भाग्य सममन णवं शिध्य भी श्रात्मन्द्रिय 
परीतिवांश्ा नक्र गस निकट गमन करनं हें 
यहां गर्सवा नहीं हाती) इम प्रकार गुरं अर 
श्प्यका मम्बन्ध सरक जानक द्वारस्वरूप ण्वं सद्‌ 
गरसवा वकुण्टे जानका हारम्वरूप दं । गुर नित्य 
दमनः ये शिप्यका भी 


वै, 


भगवन्सवामं प्रतिष्टित हैँ 
भगवानकी सेवां नियुक्त करने टै । 


रि 
। 


सद्‌ गुरतग 
सवाक सवाय अन्य कराड मी दृनगाकन्य नहीं 
टरसाल्िय एकमात्र मद गुरुकी सेवा करग्नम हा युगपन्‌ 
गुरसवा अर भगवन्सवा सिद्धदहाती ह । प्रसिद्ध 
नाम परमार्था 
नागान श्रवणा क्रया हागा। उन्हान मायाग््पी 


वं प्ाचाचाय श्रगामानुजपादक। 
स्न्धकार चार क्ममार्गीय म्मा्तेकि चक्करसे जीवां- 
करनक्र लिय समागमं भक्त श्रार 
भगवानका सवामाधुयका प्रचार क्याद्‌ | ण्कवार 
न्दानि शिप्याक साथ श्रङलाह श्य गमन क्रिया| 
कौनलन करत करगतं वे 
मग्रसरदटान ल्ग। द्‌ तीन दिनाक वाद वै ण्कः 


क्रः उद्धार 


उज्ञम्बरस हरिनाम 


परममर पर्व । उसी प्राममें रामानुजक दा 
शिरप्योका ब्रासस्थान था। पकं घनी श्रार एक 
निर्धन प्र । धनी शिप्यका नाम यज्ञश एवं दृमर 
शिष्यका नाम बरद्राचाय धा। र।मानुजने उक्त 


मंर्या ¢ |] 


धनाद्य शिप्यके निकट शिष्यांकं माथ श्रपने 
अआगमनकरी सूचना देनेक लिये अपने दा शिर्प्याक्रा 
भजा। यत्नेश श्रीगुरदेवकर आ्रगमनकरी वन्ता सुनकर 
आआनन्दसे इनन अधीर हो गये क, अन्नःपुरमं 
जाकर क्रिस प्रकार प्रमुकी च्भ्यथना करगे इसके लिये 
व्यष्तहा पदु | इधरद्रा गुरुध्राता जा उनके घरक 
दारपर व्रटे दृण उनक्र विपयमं वे उदासीन ष्टा 


[4 


गय । रामानुजकर दानां शिप्यान यज्ञ शक्र इम 
स्यवहारस दुःग्विन हकर गुरुकं निकट यह सव 


निवेदन क्या | रामानुज भी पनाय शिष्यकः 
स्यवहारस अत्यन्त दुःखिन हाकर दरिद्र वरदाचार्य- 
कः प्रमं ्तिभ्य स्वीकार 
लगाकर साथ प्रहुच | 


करनक लियर रिप्य 
वग्दराचाय प्रतिदिन प्रानःकाल 
सिन्नाक लिय बाहर नान एवं मारा दिन मिन्नाकर 
जा कं पात, उम गुर आर नागयगका नितरेदन 
र उनलागांका श्रवदाप ग्रहगा करते ¦ उनकर लक्ष्म 
नामक परम साध्वी रूपलाव्रण्यवती सदघमिगी ्ीं। 
वे प्रकृत स्वामाक धमकी मदायरता करनवा्ली थीं। 
जिस समय रामानुज वर्दराचायरक टूर फट भ्वंपदु- 
पर शिप्य लौगाक साथ उपरभ्यित हण, उम समय 
न्वरदाचायं मित्ता लिय बाहर्‌ गय द्ृण य | लक्ष्मी, 
स्नान करक णक कद्र शतजिद्र फटा वन््र किमी 
प्रकार धारगाक्रर दृसरा एक फटा मलिन वस्र पमं 
सुखा रहीं थीं। वे एमी अवस्थामं गुरुदृवक 
मामने आकर उनक्रा अभिनन्दन नटो कर सकनीं 
थी, इम वतका उन्हानें करनल्वनि द्वारा ज्ञापन 
क्रया। रामनुजन उमो ममय बाहरमे श्रप॑ना 
चाद्र गृहकं भीतर फक दया । लक्ष्मी उसके द्रा 
अपना शरीर अनच्छाद्नकरकं गुरुकं सम्मुम्ब 
उपम्थित हइ णवं गुस्देवका पुनः पुनः सङ्ग 
प्रणामक्रक कहन -ल्गी, प्रभो, श्मापन्ताग 


गस-मेवा 


॥ ^ 


६६ 


करपापूरवक वटिये, मेर स्वामी भिन्ना ज्ये बाहर 
गय है. मे शीघ्रही विष्पु नवे प्रस्तुत कर देती द 
इधर गृहमे चावनक्री खृही भी नही । क्याक्रगी 
कुह स्थिर नकर सकीं। किन्तु प्राण दुकरक्र भो 
यद्वि गुर च्रार वप्रावलानेकीमवराहा मक्रता वह्‌ 
स्रवश्य करनी चाहिय यह्‌ चिन्ता करत २ नारायग- 
करा स्मरणा करने ल्मी । अन्नपं लक्मादवाको णक 
उपाय मृमः पड़ा । निकट ही एक धनाद््व वाणकका 
भ्रा | श्रा । 
कमन लक्ष्मदेवीकर सूप लावण्य पर मुग्ध हाक 
कटवार उनका अपनी विलासिनी टानक्र लिय 
स्रनुराध व्यधा श्रारक्हाथा क्रि जिस समय 
लक्षमीदेधी उसकी मनाकामना प्रण॒ गमी 
मयन्ते उनक्र आर उनक स्वामीकरा दाण्द्रिय दुर 
हा जायगा | उन्हं आर क्रिस वानद्न श्रभावर नरह 
रह्मा । किन्तु सती माध्वं; लक्ष्मीदर्बानि पकक 
ण्म विचारकी आखर टरण्टिपात भनी कियारा 
वप्मावव्रम्ट 


वासस्थान उक्तं वणिक, चारिचरहीन 


कर्गी 


ग्रान देग्बनी हं कि श्रागुरुदव ऋग 


(गप्र उपम्थिन दहं । यदि सामन्यि दहकं नाकि, 


वा से(तक धमक] स्यागक्रर भी उनलोर्गाकी सवा 
टा मकेता उनक दह्‌ धारण कनेरी साथकना 
दागी । ब इनन द्िनानक लिय 
वरगिकक असाधु (निकृष्ट) प्रस्नावस महमन नही 


हृई' थीं । किन्तु चाज हरि, गुस-वंप्रावसवर।क लिये 


श्रपन भागक 


एसा धूणिन कराय करनक्र लिय मो उनारू दा गह 


चरी इममे उन्हं नग्कमं जाना प्रड्गाइसक् लिये 


दमस वपाा्वाकौी प्रीनि 
किन्तु 


चिन्ता नहीं की क्या 
हामी । त्रत्मन्द्रिय-प्रतिवाछ्ा हौ काम ह ¦ 
कृष्णन्दरि्-प्रीतिवाद्याका प्रेमनाम दिया गया द। 
कालप्न नामक णक मष्ाभागव्रनन चारी क्र 
मगवान्‌की सवा कौ थी।' तिरुमद्गद श्मलयरने 


बधः 
मी 


दम्युव्निक द्वारा चरथं च्रपहग्मा करक्र भी च्रपने 
दृष्ट्‌ गङ्गन.थक श्रीमन्दिरिका निर्माण कराया था। 
“नरक जनेपर भीते गुरमवा च्रार वेप्णसेव। 
व्याग नहीं कर्मी"; एमा सद्ुल्प कर लक्रमीदवी 


उस व्रनाद््य विक्कः निकट गई आओंर 
उम्‌। दिन गरिम -उमका मनाकामना पगा 


कनक वचन दिय । विकि क्रिलना अनगोय 
कर, शार किलना प्रलाभन दिस्वाक जी जिमक्रा 
णसं श्रसने कायमं प्रेग्ति नही करम सकरा धा 
वही श्माज प्राधा दाकरर उसक्र प्व(रपर उपस्थित 
टूट । यह दस्यकर वणिक तआरनन्दमं च्रधीर 
हा गया । लद््मोदेवोन वणकक निकट योह 
पन गुरः रार वे प्रात्र यृन्दाकि न्प्रातिभ्य 


सन्काम 
करने लिय दरस्यममृहकौ ावश्यकरना वनलाष् 
त्यां हा यरद्राचायतर) कृटीमं व्ह मीपर नण्डुन 


द्गः दुधि, घन, चीनी चौर नाना प्रमरका फल- 
मूल प्रसिति हान लगा ¦ लन्मोदेवीन शीघ्रता पवक 
नेद वनाकर विप्मुका नितव्रेदूत छया रौर उसे 
गुरः शरीर व्याव लागांकां प्रदान क्रिया| मनति 
सन्तुष्ट हकर प्रसादक्रा सम्मान क्या ण्वं दरिद्रकर 
घरमं प्रमादका णसा सन्दूर आयोजन दृग्वकर 
आशर्वायन हा गये । इधर लक्ष्मीदेवीरे पत भिन्ना. 
मे लोटकर आपने गुम्देव ज्रौर गुर श्रावृगणक्रो 
अपने दरद फटे मोपद्पर देस्वकर श्रतिशय 


श्रानन्दित हण ण्वं श्रीगुरूदव शरोर वंपाववृन्दांकी 


परिचयं करनकें लिय न्ह व्यग्र हाते देखकर. 


यप्राव लामान कटा कि उनन्तागनि परम सन्नापक्रे 


साथ प्रमाद सम्मान याह । व्रदाचाय सुनक्रर ' 
श्रतिशय विम्मिन हण णवं घरके न्दर जाकर 


(अ ० [१ रः 
सदर्पामिणीसे पृष्धा। लक्ष्मीदेवीने नम्रतापूचेक 
भयमोत होकर वणिकके निकर श्रपनी की हृ 


भागवत्‌ 
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प्रतिज्ञाका निवेदन किया । बरदाचायं यह्‌ मुनते ही 
रानन्द्मे विह्लल हकर नृत्य करते हण लक्ष्मीदेवीसे 
कटने लगे--लक्ष्मी, यथाथमें तुम मेरी सहर्धा्मिणी 
ट्‌], अराज मँ धन्य हुमा । मे इतने दिनोस समता 
धाक तुम मरं हाइ्-मांसकरे देका ही पति 
मममनी हा किन्तु च्राज सान्ञान्‌ दग्वा क्रि तुम्हार 
दपर गुस कृपाकी पृारूपस वर्प ई ह । तुम्हा 
मम्बन्ध-ज्नानादय हन्ना दै | तुमने समभ लिया है 
वि श्रीनागायगा हौ एकमात्र पति रैं पमार सभी 
जीव प्रकृति है । अतण्व च्राज नुमन यह श्वश्रणाल- 
मन्य देहकः द्वारा जा परमपतिकरी मेवा की यह 
म्मरसा कर म पुनः पून: चअनन्दिति हतार । भीरे 
शरीर श्रीरामानुज श्रौर वेप्राच्गण्‌ मी लक्ष्मीदे वीक 
गमी सेवा-परवृतिकरौ जानकर विस्मित हुए ण्वं 
श्रारामानुजने उन दम्पलिका कहा । तुमलाग दानां 
टम वाणिक्छ्के घरमे जाकर उसको कु महाप्रसाद 
२ आच्रा | दम्पनि उम व्रेणिक्‌क निकट महाप्रसाद 
न गय । बग्दाचयं बादर रह्‌ । लक्ष्मीन वरणिक्‌कं 
निकट जाकर उसका महाप्रसाद अपण क्िय।। 
नक्षमीदेवीक अनुराधमे वह वणकः रामानु जाचायक 
श्रवदोप ग्रहणा करन लगा । किन्तु वेप्याव लोर्गाके 
उजिद्धप्टका क्या मादात्म्य रै! प्रसाद्‌ ग्रहण करते 
करते वणिक्का मन फिर गया । वणिक्‌ क चित्तम 
श्रनुनाप होने लगा-हाय. मने किसके प्रति एसा 
्रसदामिलाप क्रिया । “खाप बष्णव गृहिणी दै 
श्रापके नारायणके प्रति समपिन देहम मेने भाग 
ब्धिकी है । दे साता मुक नरके उद्धार 
करा । आपके श्रीगुस्टेवकी कृपरामे क्या मे वञ्चित 
र्णा ? कैप्णवगण श्रदोपदर्शीहै। क्यावेहम- 
पर कृपा करेगे 

सतीने स्वामोके निकट श्राकर सब घटना सुनार 


सस्या ४] 





=-= [नकरयधयनयण्यन्म्यन्नन्ण्न्गनन्न्ण्नण्नपवययण्नपीयण्णषणिरि रि 1 यः तदय ॥ि य 


एवं तत्पश्चात्‌ बनियेकी वात श्रीगुसदेवके चरणमें 
भी निवेदितं की। पतितपावन श्रीरामानुजाचायने 
वगिकका बहुत दुःग्वित देकर दीनन प्रदान की। 
टृसके बाद उम बनियेने श्रगुरुदू्क निकट उन 
वं प्णव-दरम्पत्तिका दाग्द्रिय दुर करनेके लिये अपना 
धन दनेकी इच्छा प्रकट की। यह सुनकर बगदा- 
चायने गुदेवक निकट बहत नम्र मावसे कदा- 
“प्रभा, फेमी कृपा कीजिये, जिममं यह्‌ अघम दरि- 
गुरवे पणवसेवाधिकारसे श्रलगनहा। प्रभा, घन, 
जन वा पूतिष्ठादिक द्रा जिसमं मेरा चित्त श्रापकं 
चरगा कमलाकी सवास म्बलिन न दा ।;' रामानुजने 
भी बरदराचायक्र एसे भावक देवकर बनिये जसा 
कटा था वसादौ ज्यां काव्यां टम श्राचेनन्यभागवन. 
मं देग्बतं हे-- 

गरन देख वेपावेर व्यरवदाग-दूःग्व | 

निश्चय जानन्‌ मेड परानन्द सुख ॥ 

विपय-मदन्य मव किन ना जाने । 

वि्रा-घन करुलमदे वष्ण॒व ना चिने॥। 

टधर रामानुजकं धनाह्य शिप्यर यज्श 
शरोगुस-मवा न कर सकनक कारण वहत द्‌ ःग्विन 


१ 
८४ 


दाकर वरद्ाच।यकर घरपर पर्हुच णवं श्रीगुसदेवसें 
हृदयकरा दुग्व प्रकट किया! रामानुजन यजशसे 
कहा तुमसे वंप्रावापराध दन्ना हे, उमील्िय हमने 
तुम्दार गृहमे अआतिभ्य ग्रहण नहीं क्रिया। नृ अपन 
दनां गुर-्राताञ्माकी ्भ्यथनान करर अन्तःपुरमं 
चला गया था । उम समय यज्नेश ने कटा प्रभा 





गुस-सेवा ६३ 


य -------- 
= न न =-= = = - -- -- ~ 


श्रापके शुमागमनक्री वाता सुनकर म आनन्दम 
त्रिह्लल टोकर श्रापकी श्रभ्यथना करनेके लिये 
अ्रायोजन कर गहा था। उम समय रामानुजने कहा 
करि श्रानन्दूमे विहत हाना कु सेवा नहीं ह । 

"निज प्रेमानन्दे कृष्ण-सेवानन्द्‌ बाधे । 

से आनन्दे प्रति मक्तेर हय मराक्रोधे॥" 

जहां पना ्रानन्द लाभ करनेकी लैशमाव 
भी उच्छा द्‌, वहां मुक्तिकामना र सेच। नहीं; सेवामें 
केवलमान इष्टदेवकी सुखकामना रहती है । बेष्णवा- 
के त्यागकर कमी गुम-सेवा नहीं ह सक्ती । वैप्णव 
वरा गुरुनवक ममी श्रीगुसदेवके श्ङ्खग-प्रत्मङ्ग दै । 
अतपए्व नृ जा द्धकुक्कुटीजरती' वान्तौ कथाका 
ऋअनुमरणा कर वेष्वा सम्मान न कर कवल मेरी 
सव।-चिन्तामे ही विह्नल हा उदा था उमम तुमसे 
बरप्माव।पराघ हृत्रा। इमलिय में तुम्दारे ग्रहमं नदीं 
गया । यज्ञश उम समय श्रपना अपराध्र मममकर 
श्रीगुस्देव आखर वंप्गव्गगांके चरणांम वारंवार 
पना अपराध ज्ञापन कर क्रन्दन अर माकरी 
भिन्ना मांगने लगे। श्रीरामानुजाचायनं यज शके 
गृहम स्ातिथ्य स्वीकार क्रिया । मद्गुर धरन, कल, 
[वद्या नहीं देवने, वे संवा प्रव्रत्ति देवतं हं । सदृ गुरु 
सत्रा णव" भुक्ति जर मक्तिका प्रार्य प्रदशन करन 
ट । सद्गुर शिष्य पतितत रम्वकर पनितपावन 
नाम नहीं धारणा करनं है । शिष्या मचमुचही 
पवित्र करते ह । सदगुरु निगष्किश्वन चमर निगपेत्त 
शिष्य अन्याय अ। चरका प्रश्रय नहीं देत॑। 


[ क - कि फ 


विविध -संवाद 


पर्ना 
श्रीश्रीविश्ववेष्णावराज सभाक्री शाखा पटना 


श्रीगोडीयमटमं परमाराध्यतम श्रीश्रील श्राचायंदेबेः 
(नियन्वणमे) नियसित्पस पार, कीन श्रीर 
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मवद हगिकिथि ह) र्हा ट: महगः विमन्न 


म्यानानि कट ित्निन आर सम्रानन सनन मरमं 
श्राय श्रीपारपशुपान पङ्कजटक दामाविकरारी भक्ति 
प्रसृत प्रभक निकर प्रणनादिक माथ माय हग्किथा 
श्रनगा कर ब्द) 

शापाद्‌ भक्ति प्रमन्‌ प्रमन विहार खर उद्िमाकः 
[15 (पात्क्लाः (ला 11. त. ६. {3.\11€1- 
1८ मारयतः निकट त्रोगादीयमटक प्रचारक 
य शिप्स्य. श्रीचनन्यसहाप्रनुका जीवक गति सरममाद्ध- 
दानवा कथा--रात्मममका तथा- जीवक ण्कमान्‌ 
नित्यमद्गतल धाद कनका कथाका प्रायः £ ण्ट तक, 
कलम णि धा ¦ [0४111811 (एतत 
मादय श्रीपाद भक्ति व्रसृन प्रमु निकर हर्किया 
शरवग मटक पनि विदा वरक्रष्ट हृष्‌ द्र णव 
गश्रासाध्य मटका सवाम महायनादन ओर क्रमी 
कमी श्रामटमं श्मानकर नियमा कहा हे} [{७1- 
11149 {ला (,८।८1०] मादय सदय व्यक्ति, ह| 
उनक्रा टरिकथा-घ्रवगमं आग्रह दृग्यकर हमलाग 
प्रमानान्टनर्हे। 

नख्नञः 

लग्वनङय ध्रागोदीयमटके सवका च्या स्रार 
लस्यनड़ मालभिगर जनिवमी ववृ विपुरारि शर्ण 
श्रोत।स्तवरकर शन्नस लखनदर रेकाबगनज-निवासी 
श्रग्त वात वासुदेव प्रसादकी टाकुरचाढीमे गत 
व्री मह रविवार का द्वायाचिच्र द्वारा रश्रक्रपा- 
लीला कीतन हूय था | श्रीपाद सृदणन ब्रह्मचारी 


मक्तशान्ाजा न क्ट सय्काकः माथ ५ बवन 
मन्ध्याका उपस्थित दफर दधायाचिन्र द्रागा 


श्रीकप्णलीला आर प्रीमन्मदाप्रमुकरी शिक्ताका कीत्तन 
किया ध्रः ¦ उनकी ममम्पशिनी बाणी सुनकर उपस्थित 


म 
. 


मजनमण्ली बहून प्रसन्न च्रार कीननक्री श्रार 


भगतन 


[ वप + 


श्राक्रष्ट हू श्री । उस दिन श्रीकृष्ण-लीला मुननके 
लिये उन्पृक होकर अनेक शक्तित सञजन जर 
महिनाये उपस्थित हई थीं। नमं लगनङ्के 
वरकारगद्धम्थिन वासृदेव-कीतन मभाक्र सभापति 
श्रीयुक्त पण्डित दयान्तजी बरी? ए०, रेलवेकं श्रवमर 
रात्र कर्मचारी श्रीयुक्त वाव मथुरा प्रसाद्‌ च्रादि 
कट मृग्य सज्रनाक नाम उल्नम्बनीय ट । 

श्रीपाद्‌ मृदश प्रमूने तीन मप्राह तक लग्वनर् 
प्ागोदीयमयमं रहकर मटक ब्रह्मचाग्यां अर मटमं 
पराय हण मञ्जमोंक निकट सनन हरिकथाका 
कीत्तम कया शा च्रार्‌ शाहरकै विभिन्न म्धानोमें 
भी निमन्विन हानेपर हरिकथा सनाकर भगवान 
री भक्तिका उपदश कतिया था) 

दहा । 

भागवनक सम्पादक पहादय कड दिना 
दन्ती गादीयमरमे टृहरकर निरन्तर श्रीटरिकथा 
कीर्नन कर र्हं । उनक्र मस हरिकथा श्रवण 
कर सवक्रका बहत ्रानन्द हाग्हा है । उन) 
रस्किथाकी विद्ापता यहद “वर आचाय निष्ठा 
ही साधकोका णकमाव साधनैः इसीका उपदेश 
कर रहे दह। आआचःयपादपद्म्मे मल्यनुद्धि स्वकर 
ह मत्ताग चाहे जिनना श्रवसा कनन चरर प्रचारादि 
करे, उसका कड मूल्य नहीं । शरणागति ही 
वैप्णवधमं है । शरणागनिक्र तारतम्यरानुमार दी 
वरप्रावध्रमका तारतम्य दू । 

जा शरणागतिका मूल्य न ममभःकर सामारिक 


कम -दत्तताका प्रधान मममनेदहं, व वंप्णवधमकी 
कथा नहीं सममन ह। उसी प्रकारक अनेक 


उपदेश उन्होने क्रियि। उनकी हरिकथा मट 
मवद्‌। ही गजा करता ह। उनकी निष्कपट 
श्रीहरिकथः कीनन-सेवा देषा प्रशंसनीय ह्‌ । 
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( वंगन्तामं ) 
श्रामद्वागवतम्‌ 


महि प्ौठप्गहपायन वेदव्यान-- प्रगीत मूत्त, श्रीमन मभ्वाचायकरना नानषय निगयद्का, भौमद्‌ 
विश्वनाथ चक्री श्कृर-करन साराय नी दीका, वंगानुवाद, संस्कत श्रन्वयव प्रनिशच्द, ध्यव विवृन्यादियुनः । 
परति स्कन्ध, श्रारम्ममं उम स्कन्धका प्रतिपाद कथासार, प्रत्यक श्रध्य्रायकरे प्रधम उस अप्राय मारक माध सुविस्तृत 
तातपरयटि क्वनि ठे | श्लोकमूवी, विपयमची ग्रध्याय-विवरश, पत्र व स्थान-सृचीके नाथ उत्तम कागजपर उक्तम 
द्रम मुद्रित | प्रथम पर्वा स्कन्धनक छुपा सम्पृणंरूपमे पह गया ह | निन्ना प्रधम 4२ स्कन्धनक ४०), 


त०्मे स्कन्ध सर्पृग विना चधादटग्रा त) श्रौ क्पद्की वधाद ६) मानच्र | 


न 
श्रीश्राचतन्यचग्नामृत 
श्री कविराज गाप्वामीङत | श्रभक्तिविनाद्‌ दाकर रचिन श्रसतग्रत्राहभापष्यः व श्रौश्रीमद्क्तिमिद्धान्त 
सरस्वनी गास्वामा-प्रमुपाद्‌.जिणिन श्रनुनाप्यः श्रतिस्छन्यादि श्रने शास्त्र प्रमाराके साय प्रकाशित दण ह| 
रल्लोकक। सान्वय व्याख्या, वंगायुवाद्‌ व प्रन्येक पयारके पूवर संिप्त अनिप्रेय संयोजिन द | प्रस्यरक श्रध्यायकरे श्चारम्भ्र 
उसी श्रभ्या्रका कथासार लिन्वा श्रा दर । शलाक, पय।र, शब्द्‌, म्थान, पात्रा सुत्रूटन सखी वप्रन्धकारक्ा विरनृन 
जीवनी -ममन्वित दम तरका श्रमूनपूं र्स्कागा इयके पने करटी भी प्रकाशिन नहींदग्राद्ं | उतम कागजवर 
सजावरकं माथ मार श्रक्तरमे मृलांगा मुद्धिन हुश्रादं ग्रन्थ प्राय १९०० बृष्प्ं सम्पन्न ट | [मन्ता बिनावर द्धा ६) 
कपडका यरा ५) मात्र। | 
[| {. । ` ¶ 
श्राचतन्पभागवत 
श्री भ्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादु-रचिन गौडीय भाध्यके साथ म्रन्थङा श्रावतन- 
डन ण्पेज्ना मूल 1०१६ पृष्ट, स॒चोपत्र २४१ पृष कृले १३४० पष्ट मिक्ता--्ेमात्र ( भिना ब्रा हुश्ना )। 


श्रील प्रभुपारकी पत्रा्ली- ( कृतीय खण्ड ) 
दयाय प्रकट निथिमे श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका नृतीय खण्द प्रकाशित हुभा है । प्रस्येक पत्र 
विरोष भिक्ाप्रद्‌ व सारगमं उपनुशमे परिप्णं है। हमल्ञौग प्रव्येकं मंगजकामी व सत्यका भनुलन्धान करमेवाजे 
ध्यक्तिको हेम पश्रवाकीको पार करनेका भनुराध करने । 
श्रीचेतन्यदेव 
धीयनन्यदेवके धाविर्भावे पहले व बाद भारत व बंगाल्ञशो राजनैतिक शरवस्या, रथं -नेतिक भवस्था, 
- विध्या, साहिष्य व समाजिक चरवस्था, घमंजगनकी धचस्था, समसामयिक पृ थवौकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व 
तथ्य घौर प्रमाफिक प्रन्थ व विवरण समृह महज वे सरक्त भावम साधारखके पदरनेके योग्य वणान किया गया है । 
न्थ सनेक चिर व मानचित्र दिये गये रं । सुन्दूर जिद्‌ भक्त, साधा व्यक्ति ब विद्यालयके दात्र सभीके ज्ये 
ह प्न्य उपयोगी च श्रोति देनेवाला ह्यगा | भिक्ता ५) । प्राक्निस्थान-- श्रीगौदरीयमड. पौ० बागबाजार, कजलकन्त | 
भीमाध्रगौदोयमः, पो० वोयारा, शका । 


सरस्वती जयश्री 

गौङोय-वैव्णवाचायं 2 विष्णपाद्‌ परमहस श्रीक्रोमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामा प्रसुपादका मुवनके 
मेगक्दायक जीवनद्चरिन मरन्ध दै । निर्मतसर शद्धमक्ति पिपासु व्यक्ति दम अन्धके पाठे युगपन्‌ अनेक शाखम्न्ध 
पा व श्चनेक साधुमङ्कका फल काभ करे सकरा । मव भवपर्वका प्रथम ग्ट रायल ८ पजी चोकारमे एुरिटक कागजपर 
उत्तमरूपसे सुदित, २६० पृष्ठम । विर्नेन सृचौपत्रमे, माध हममे शनक च्न्रिमी दिये गेहं | भिक्त ४) 

'मामयिक-मंख्या' --- गोडीय 

सामयिक संख्या सोदीय अनक व्रिचण व एकवा चिद्च- गेभिन व नेक श्र चैष्णवसाहिप्यिकग्कौ 
गवेषणापृणं प्र्रन्धसे सुमरिढत होकर प्रकारिन हुई है । श्रीधाम-मायापुरमे श्रीश्रौगौरजन्गोप्सवके उपरते 
पवंसाधारणोक ज्िये भिक्षा ||) श्राना । 


टाकुर भक्तिविनीद 
भं,रूरानुगशुद्भक्ति स्नोनके प्रवाहका मूत पुरुप ॐ विष्णुपाद्‌ धोक ठाकर भक्तिविनो दुका जीवनचरित व 
शिक्तामाज्ञा बहुन सरल भापामे बद बङ्‌ श्र्तरोमे मुद्रित । भिक्षा) मात्र । प्राधिस्थान-- कजकत्ता ( बाग जार ) 
श्रीगीदहीयमर व ढाका--श्रीमाध्वगौरीय मड । 


श्र णुभाष्यम्‌ 
५ 
चार श्रभ्याय वरह्ममूतरके प्रसेक भयपिकरणका तातपयं श्रीमन्मध्वाचायं-हृत रनोकाकारमे बहुत संेपर्मे 
बना हुधा | वंगभावा्े सर्वप्रथम संस्करण । पहकते प्रति अभ्पायके प्रति पादका श्रौभन्मध्वाचायेविरकति अ्रणुभाष्मून, 
उसॐे बाद्‌ प्रति श्रभ्यायके प्रतिपादका सुत्र-समृह, श्रणुभाष्य मृंका वंगन्ञा चनुवाद्‌ व श्रीपाद र!घवेनद्रयतिविर शित 
तरवमञ्जरी रीका, उसका बंगला श्नुवाद्‌ व॒ तातपयं हम क्रमे पुस्तक सुद्वित हदं है । सके भतिरिक्त मातृका 
करमसे ब्रह्मसुत समृ, उमका शध्या्यांक, पदांक व सू्रांकके साथ सृचीपत्रभी संयोजित हुभा हे । भिक्षा २) मात्र 
[11111 कक वन 9 = यिका 
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स वे पंसां परा धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतक्यप्रतिहता ययारमा सुप्रसीदति ॥१॥ 


जिससे इन्दिय श्नातीत श्रीङृष्णमे श्रव्रणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान-रहिता रेकान्तिकी 
स्नाभाविष् निरपेच्ञा भक्ति उदय होती है, वहो मानव जाति सवश्रष्ट धमं है-- 

उखा भक्तिर बलमे श्मनयं शमन हानेपर श्रात्मा प्रसन्नता लाम करता हं। | 

¦ ¦ + / सम्पादक प° श्रीपाद रूपविला्‌ ब्रह्मचागो भक्ति शास वी ए० । 5५ ॥ 

वाध्मा :-एणणवा६ अ 95 रिणफणाा2ऽ 872 [18८01 ए [गत15[ ऽध्य 9 
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5२८. (^^ (^ 1 पिागपा (गणय). 


विषय सूची 


विपय वुष्टांक 
भक्ति के प्रति पराध ६५ 
श्री श्रील च्राचायदेव चार गाय बहादुर 

मदन गापान मादान ६४ 


विपय प्रष्ठाक 
नामाचाय श्रीपरत ठाकुर हरिदास (४) .... ५६ 
श्रादां श्रद्धा ७५ 
विविध-संवाद्‌ 1 ८० 


मक्तकं अन्यान्य पन्न 


¢ 10८ [1त110071191- प्रभुपाद श्रील अनन्त 
वासुदव परविद्याभूपग यास्वामी महागज सम्पादित 
प्रजी पालिक पत्रिका | प्रनि णकादशीक्छो कलकत्ता 
चागवराजार श्रीगोड्ायमटस प्रकाशिन दति द | 
भिन्न | इक महमृले ममत । 

८ गाड़ीय--महामहापदेशक श्रापाद 
सृन्रानन्द्‌ विव्याविनाद्‌ बी9 ए: द्ररा सम्पादित 
तचंगला साप्राहिकं आर कलकत्ता श्रीमाद़ीवमयसं 
प्रक।शित । वापिक भिक्ता २) उासरेच ममेत । 


५) 


२ निक नदीया-प्रकाश (त्रंगभ।पामें प्रकाशित)- 


0 


आरतमं सवत्र प्रवारित-नदीया जिलकी एकमात्र 


परणटित 





पारमार्थिक दैनिक पलिका ह| श्रीधाम-मायापुर 
श्रीचत्तन्यमटसे नित्य प्रकाशित होती दै। वार्षिक 
मन्ना डाक उग्रय समेत €) माच्र। 

४ परमाथा--श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा 
सम्पादित उत्कल पाक्लिक । कटक श्रीसश्िदानन्द्‌ 
मटस प्रकाशित । वापिक्र भिक्ता १ मात्र डाक व्यय 
समेत । 

» श्रीमाडीय--महामदह्‌पदेशक पण्डित श्रीपाद 
मृन्द्रानन्द्‌ं विद्याविनाद बऽ ए द्वारा सम्पादित 
च गला पालिक । कलकत्ता श्रीगौडीयमटसे प्रकाशित । 
चापिक्र मिक्ता ५८) मात्र डाक व्ययके साथ । 


यसो होय 


~र 111१4 # ^^ 11] 


1116 {५६ ८।1175 सोते (नपातल ह्रल ता 66 किदाा्रोनोष्7दाा 18१6 1066) ८।८्प]ष 
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= द. 
वष्वाचाय त्रामध्व 
गौदीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थनं श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त श्रौर शिका भली 


भानस श्रालोचित इच्च हं । यह एक पत्रं मौलिक विराट्‌ मन्थ है । भिक्षा र) माव्र। 


॥ ) 


1. अप 
श्राल प्रमुपादक्रा पद्यप्रसूनमाला 
दून अन्थमे = विप्णयुपादु श्राश्रोमद्‌ भक्तितिद्धान्तश्ररस्वती गोस्वामी प्रभुषाद्‌-रचित पद्यावली श्रील 
श्ाचायद्रेः -पिरवित *'सौरम* नामक भाप्ये सहित प्रकाशित इरा हं । श्रोल्ल प्रभुपादके बहुतसे भप्रकारित पद्य 


इममे द्विये गये ई । भिक्त ॥०) प्राट्‌ श्राना मात्र 


(^ विनो रोवेभव 
श्रीश्रीभक्तिपिनोदयाण 
धरातल भक्तविनीद राकुरके बगला, संस्कृत श्रौर श्र्रजी भाषा रचित विभिन्न म्रम्धोसे सम्बन्ध, भभिधेय 
छ्नौर्‌ प्रयोजनाकारमे प्रश्नौ त्तररूपसे उनका वाणी-सद्कलन | निक्त ३) मात्र । 


श्रीश्रीगुरुगाराङ्गो जयतः 





। श्रीगाद़ीयमट, मीटापुर (पटना) 


रपा कृपा #, ५२ मस~ १६६६ 


४: 


मंर्या ५ 


वि, « जून सन ५६३६ ई 


भक्ति कं प्रति अपराध 


(ॐ विष्मुपाद श्रीश्रील भक्तिचिनाद टकर) 

ग्रह एक्‌ भग्र बात दै । हमलाग ब्रहुन तरहसं 
मक्का ऋअनुरान करत | मम्प्रदायमृक्त त्राह्मर 
ग॒र्के समीप मन्त्र ग्रहण करते दह|| प्रतिद्विन 
दवादश तिलक लगाकर श्रीकृप्णकी पूजा करते हं । 
एकादशी क्रते ह । ग्रथासाध्य नाम स्मरण 
करते है । श्रीवृन्दावनादि स्थानका दशन भी करने ह| 
किन्तु दुमाम्यकरीवातयहदहै कि भक्तिदेवीकः प्रति 
श्पराध न हो उसके लिये यत्न नहीं करत॑। 
भ्रोभक्त्दिवोक प्रांत शअपराधक्रा लक्तग श्रीमन्महा- 
प्रभुने भक्तलारपकरे लिये मुकुन्दका लक्ष्यकर इम 
प्रकार वणन क्रिय है :- 

मुककन्द मेरा दशन प्राप्त नहीं कर सक्ता, कारण 
वहः कभी तृणादपि सुनीच (तृणकः समान तुच्छ) हा 


१०, 


जात। दै ओर कभी भद्‌ मारनेके लिये भ्रस्तुन हा 
जाता ह्‌-व्रह जहां जाता दै व्रहीके लो्गाके 
अनुकल वानचीत करक मिल जल जतादह्। वद 
द्रताचायकरे समीप योगवाशिष्टं प्रहता है शरीर 
भक्ताके सङ्खमें तृणादपि सुनीच हाकर नाचत्ता गाता 
है। वद अभक्तीस जव मिलता रै तव मक्तिको 
नहीं मानना, भाड्‌ मारता है । उसने भक्तिेवोके 
प्रति अपराध क्या दहै, उमलिये वह मेरा दशन प्रप्र 
नहीं कर सकता । 

, श्रीमुकरन्द भी भगवने पापदं घ्रे । मृतगं प्रमुकी 
उस सम्बन्धम्‌ ज। ब्रातं हं, वे रस्यमान हे । किन्तु 


"महग्रभुका दृदय अतिशय गम्भीर था। रन्टनि 


जो चात जिस समय कही थीं उनमें उपदेश था। 
वह उपदेश यह्‌ ह. कि कवल दीननादि म्रहणकर (गुर 





ह # 
५१ 


ग्णणणिगीणणणिषणषीवणणषोषषाःपरीी 


गुसे मन्त्र ग्रहगाकर) भन्ति कः ङ्गक अनुप्रान 
कमन ही कप्य परमन्रहारा, पमा वान नहीं द । 
स्रनन्यमक्िमं जनक ्रनन्यच्रद्राह्‌ वही प्रभुकी 
जिन द्ृदयमं उम 
प्रकारक श्रद्धा रन्पन्न हृद्‌ ह वे णुद्धमक्तिकः पन्नपातमें 


द्‌ ग्न 


प्रसन्नना प्राप्न कर मकमन 2 । 


जापर गृद्धभन्तिका प्रमङ्गनरींरै 
रपिर ये नजन श्रारन व्यती है! जहा 
वरहा 
धर व प्रमन्ननापृवक टहरते है । सग्लना, द्रदट्ना नधा 


पर श्ुद्रमाक्तके, विपयाक्ो खालाचनादानी ठ 
"कान्ताप्रियता द] णुद्धसक्तक। स्वभाव । वे, नमो 
को ्रसन्ननाक्‌ निय क्रमा मक्रिविसद्ध वानां मस्मति 
नही पन । शुद्ध भक्तलीग सर्वदा निरपेन्न रहत्‌ | 

श्राजक्रल वहनम्‌ लागप्म ` जा टस प्रकारक्र 
पराया भय नहीं करत ! भक्ता दैखनस टी 
श्रश्रपुलक्रादि ताद । कभी कमी कथा-आरालाचना 
ममीयह दशा प्रप्र रतीडे। चर च्ाभ्यान्मिक 
सभामं च्ाःयात्मिक, सनद सटायना कर्तं ह| 
विधयमं चासन टाकरर विय प्राप्त करनकरः लिय 
नितान्त उन्मन्तवन व्यवहार करत दटै। ह पाटकच्मं ! 
लागां की इस प्रकारकीो निरा कमी हे ? 


(षू 


तसलाग विचार करर दहै कि प्रत्रा नये दी 


मामवनत 


| वपं ५ 


त्र भक्तांक निकट भक्तिका लक्तथा दिखलाते ई । 
यहींपर प्रतिष्टाक लिये पवं करटीपर श्न्य जडइ-विपय 
प्राप्निक्र लिय अनेक प्रकारका व्यवहार करते हे । 
गुःखवकी वात यह दह किव संसारक्र लागांकां इस 
प्रकारक उप्रवहार्‌ की शित्ता देकर शुद्धभक्तिक प्रति 
स्रपराघ ही नहीं वल्कि संमःरक्र जीवांका सवनाश 
मरते है| 

ह पाटका ! आदय दमलाग सावधान दा जाय 
भ्तिदिवीकः प्रति हमनामाका जिसमें ्रपगध न 
टा, वमा कर । प्रहले हमलाग निरपेत्त दाकर 
भक्ति याजन करं । एसी प्रनिज्ञा कर--क्रिसी पनन- 
का समथन कमक हमलाग नक्तिप्रसिकरल काइ वान 
नटः कटेग श्रा नकां काम करने) सभी कामां 
मग्ल रहेगा । हृदयम एक, तथा व्यवदारसं दृमरा, 
ण्स नहीं हार । मक्तिप्रालकरृल पन्नकः लारगोको 
तरविम लक्ता दिस्वलाक्रर उनल प्रतिष्टा प्राप्त करने 
क यत्न नहीं करगे । शुद्धभक्तिका टी प्लपात 
रार किसी प्रकारक मिद्धान्तक्ा प 
ममथन नहीं करमे । टदमला्गांका हदय तथा तरयवहार 


करमे। 


गक ही प्रकारका द्‌] |?" 


[क [क यरे ~< श 
भरी श्रो आचायदेव ओर रायव्रहादुर मदनगोपार सादना 


मादाना साहेव-- निजंनम्थानमे व्रटकर हरिनाम 
करन। क्या वेप्णवधममे अनुमादिन पथ नीं? 

आचायदव --जिम समय दुर्माग्यवश टमलागो- 
का माधुच्याका दशन नहीं मिलना, उस समय 
विम्ब जनसद्गकौ अपक्ना निजनमं ण्कान्तस्थानमे) 
दरिनाम ब्रहरा करनकी विधि देखी जाती हे। 
वस्तुतः कपट साभुलागोक्रा सङ्ग ही प्रकृत निजेनना 
ह । 


सा्हाना माः-हमलीगांको ता प्रक्रत साधुक्ा 
शन नहीं मिलता । 

स्ाचायदेव--स्ापका प्रक्रन साधुक्रा अनुसन्धान 
श्रना हागा। इम विपयमं श्रालमी वा उदासीन 
टानसे नहीं चन्ञेगा । प्रक्रत साधुका सङ्क प्राप्त करनके 
लिये सभी प्रकासमे चरा करनी हागी। पक्र 
मन्द्धाश्न च्यर्‌ भगवानकरे प्रति आन्तरिक श्रद्ध 
ग्हनेस करष्ण-कृपासे प्रकृत माधुका दशन शव्रश्यही 


संख्या ५ | 






1 कन्न य ~ ~ ~~ 


मिलेगा । 

सार्हाना साः प्रक्रत साधुका पानपर भी टम- 
लागोक सदश संसारी जीवक वेसा साधुसङ्ख 
करनेका समय कटां द ! 

स्माचायदेव-- हम नश्वर परवरारवर्मौका पोषम 
कनक निय इनना समय श्रौर शक्ति नलियाग कर 
सकते, किन्तु हमारे पाम अपने च्रान्माका ज्र 
त्रात्मसम्बन्धा चआत्मीयगगोकर नित्यमङ्गलकर लिय 
साधुमङ्गं #$नका ममय नदीं हू, यह विचर लान 
वट्‌ ही दुभाग्यप्री वातहह। माध्रूमङ्कक् लिय दही 
समार वा दृट्यावानिर्वाह करनेकी च्रावश्यकता दैः 
नहीं ता उन सरा कद्ध मी आल्या नं ह | 
जिस उदेश्य लिय संसार हे, उसी मून -देश्यका 
पर्न्याग कर जा संसाग्मं प्रवर्ति दा वह प्रणु-प्रवरत्ति 
मेभी नीचै) 

मादाना सानां क्था जिस समय म हरिनाम 
प्रहा करत! ह. उम समय अकरल। नहा रगा? 

सआआचयरदेव-- किमी प्रकारसे मी श्रऊला रयना 
नहीं हागा। शपनेस प्रष्ठ अक्पट त्रेप्माचरके 
मद्धमं म्टूकर हरिनाम करना हाग।; श्रीहःरिनामकी 
कृपाकर लिय प्रधना करनी हामी । यद्धि निष्कपर 
साधुकरा भावदहा, ता हरिनामक्र निकट इम प्रकार 
पाथना करनी दागी कि जिसमं शुद्ध नामाचायक्र 
अथात्‌ हरिनाम परायण प्रकरन दै प्रवरा ङ्ध प्राप्र 
हो । श्रीनाम प्रमुक्रे निकट सकातर प्राना जनानेसे 
वे प्रकृत साधु प्रदशन करा्ँगे एवं साधुमङ्गमं रहकर 


नामप्रमुको सवा करनकी याग्यत्ता श्रार वत प्रदानः 


करगे | । 


साहांना साः - जिस समय माधुसङ्ग पाग, ' 


उस समय क्या करूगा!? 


` अआचाय्रेदेव- उम समय साभुके निकट अकर 


री श्रील च्राचायदेव ग्रौर रायवहादुर मदनगोपाल मार्हाना 


> ८9 


दाकर अरममङ्गलका परिप्रश्न करो णवं वे जाकर 
कीत्तेन करते ह उसे सेवोनमुग्व काके द्वारा श्रवण 
कर. तदनुरूप जीवन यापन करगे । उसीक्रानामदहे 
--'माधरुसङ्ग' | 
सादाना माः- ते यदि सागुसङ्गमे हरिक्रधाके 
दनना ममय दान करटं ता निर्हि पक्रलन् हरिनाम 
करनका ममय्‌ किस प्रकार पारगा? 
च्ाच।यदेव-दहर्किथा चरर दरिनाम एकी 
करतें 
सार 
तव 


वस्नुह। जा हरिकथा श्रवण ओर कीत्तन 
टं वे हरिनाम नहीं करने, टम प्रकार ज्‌ 
ग्बण्डे प्राक्रत विचार नर्हीं करना याहिये। 
निव न्धरूपस्त जा दरिनाम म्रहण किया जाना द 
वह यदि टरिमिचा चा हरिकायमे नियुक्तं ग्हनेके 
समय सम्पू नहीं हो, ता अन्यान्य देहिक काय-- 
जसं निद्रादिको कम करक हरिनाम कर मक्त ह| 

मादाना माः-उम प्रकाम्मे जा हरिनाम महग 
क्रिया जायगा वह ना अफनतादही करना हागा; नी 
ता च्छिमि प्रकार नितन्धकी रक्ता दामी ? 

अ्मचायदेव--पहत ही ताबार बार कहाटरै- 
स्रपनसे श्रष्ट च्रार नामपरायग माधुका मङ्ग नरी 
होनेपर विवश दा अकल दुःसङ्ग वा नामापराभ 
दनम यत्नवान हाक्रर वेधमागं से श्रीनाम करना 
दोगा! साधरुकर मुखस हरिकथा आर दरिनाम 
माहात्म्य सुनते मनतं हरिनामक मादर्‌ करतं करते 
श्रानाम ग्रहण करना दाग | 

माहाना साः- एमा दानमे उम प्रकारका दरि. 


.नाम ग्रहण ता 71€८]1811८8| हां जायगा ? 


्राचायेदेव _-इससं हरिनाम म्फर्निकरे प्रलमं 
स्मारं मी सहायना मिनगी । साधुकरी श्रीमूखनिःमत 
उपदेशवाणी हरिनाम कीत्तनकरा ही पोपकर है । साधु 
के श्रीमुग्वत्राणोक्रा श्रवणा चरर हरिनाम प्रहगका 


भागान 


नात्पय जिन्न नी ह । श्रीद रिनामव्रमृकी जा इन्द्रिय 
तपि करना, कह हरिनामस्प्रतिका हौ पुष्कर 
ह । हे, उसी 
पकार हरिकथा तमार हग्ताम स्रभिन्रहं | हरिकथा 


[तिन प्रकार रसनाम रान हरि णक 
तोट ह. रग्चिम ही हरि ह| अनण्व दरि 
कथा दस्निमहं | जी हग्किथा कानन करनं 
ह म ध्ग्नाम ली करने ह | हरिनाम प्रहमाक्र समय 
त्{रथा मननम्‌ विनक्ा वित्त नीं हाना; काकि, 
हरनाम] 


नह गकरही नान्पयरमयदह ) ह्वय) 


सविकलर स्फृति कगनी द्र । दानाक सस्यम्‌ कना 
प्रकार विजानी भाव नही ट| दग्किला ऋरि 
तिनि, दानां ही णक सम्बम्प्‌ हें | 

सादना साः-- मर पितदूत भ्यृ्र सचनध्रिय 
स्मार वेदान्तीय्र। वरे वेषण नीं प्र. वे विर्जनम 
परकर त्गानार "ट्‌ घण्ट ध्यान गतं शर । म्‌ जव 
यहुन दरा (वालक) श्रा, उसी समयमेवरे मग 
निजन्‌ सव्व मेदकर ध्यान करनेक लिय उपषस्श 
दनेय। उमालिय म वात्यकालस ही निर्जनमें 
'्यानाटिक द्वार [चत्त-निराध करन. पन्तपानी ह । 
ठसक विपरीत विचार पर किषवास करर नहीं सकता । 

सराचायरेव-- कय दृस्वकेर करारमा निर्णाति हाना 
है। श्राप नन्यक्रानस निजेनमें ध्यानादि यभ्य- 
र्त रहकर कितना स्मात्मान्नात्ति कर सक है! 

मादान सामना टस त्रिपयसं रकान्तिकर 
नह| टः | 


[1 


एवन्तिक्‌ हनम, ममममं चता हे 
कि; टम विपयमं उन्नति लाम कर सक्ता भथा) 
साचायदेव--यह ता स्रापका अनुमान द | 
श्रोमद्रगतवरतन- वदुत स्पषर्पस टृटुनाक्र साथ कटा 
है कि. चित्त मम्पृण रूपसं शुद्धसत्तव-मू(ममे 
यप्रस्थितन हान तय, किमी आकरार का ध्यान 
करनसे, वह पालनलिकताक्र (पृतन्लीके से भावक्रे) 


| व प \ 


सिवाय शीर क्य नहीं हा मक्रता। श्रधोक्ञज 
परमश्यरक सन्रिदानन्द च्राकारक) तृतीयमानकर 


क्रिस प्यान वा घारणाकर द्वारा मापा नहीं जा मक 
तः । परमेश्वर वश्य जीवर तत्तकं कल्पनःक दारा 
।नयमिन नहीं हानं यही उनका अधान्नजत्व हू । 

ता क्या जा हरिनाम प्रहग 
यर्म, वं णक मात्र च्याप्र स्पन्दसकः करनक सिवाय 


माना मा; 


परार कृद नहीं कर? दन समय उनका मन कहां 
ग्टग! ? 

स्मा-चायदेव _श्रीदश्नाम म्रहगाकरारौो पटं ह 
दयन फार शाग्णागनदहामि | पटने ही शओआ्रात्म- 
सिवदन कर श्रवण किलनमेरनागं। उस श्मात्म 
नवनन वा णरगणागतिक्र ष्टुः लक्षणं । चमी द्धः 
ततदगाकर दारा चत्त अरभिपरिक्त गटनमे दरिनिाम 
ग्रहणा कनकः सममथ मन उमी नाका ही सवानु. 
कल्य करः; शग्मासतका सन साधारण भगी 
व्पार त्यामी सौवकर मनक समान भागवा व्याग 
मन्थानमें इधर उधर नदीं ब्रूमता। जा शररषा- 
गनक्र पथमं चन हं दन्तामन्त्रक द्वारा सवप्रथमही 
रनलामाका मनोध्रम निर्यरित्रत हश्या रहना है णयं 
हरनाम ग्रहणक दारा कृप्णपादप्रद्यमं चिन्न क्रमशः 
तृप्णागुक्त टो जाना है| सूत्रं 
हरिनाम ग्रहणा करनक समय उनलोगाको प्रथक्‌ 


मम्पृणर्पसं 


र्परसे मनक अभिःप्सत वम्तुका दृनेकी आवश्यकता 
नां द्‌ाती। मन उम समय श्रापसं आप हरिना- 
मकर च्रादाय च्रांर माघुयमे आकृष्ट दातादहै । 
टग्नामक्र निकर कृपा प्राथना करने करते उमीसं 
त्तं चार अकुल दो उटनाद्‌। वह आमि ओर 
्ाकरुलता जितनी दही ब्रृद्ध पाती द उतना ही चित्त 
हरिनःमम अधिकतर अकषर हाता है आर नड्‌ 
मनोरम नहीं रहता दे ¦ श्रीनामप्रमुकी रसे जितनी 


संख्या * | 

कपा चअवतीण होती है, उतनो ही चेतनत 
विकशिन होकर समी ण्कतात्पयंपर हो जाना 
उस समय श्रवण कीत्तेन आर स्मरणम जड 


हे । 
भद्‌ 
नहीं रहता । श्रीहरिनामकी सवाक तात्पयमं मभी 
प्रवसिते (लोप) टकर `उतरत्तर उन्वण्टाकी वृद्धि 
करते ग्हतेह। उम रत्कण्टा क्रा विराम्‌ नर्ही, यह 
क्रमशः वद्धमान रहना द । 

। जा शमग्गागनिके ल्लु 
लक्तेण बनलाय हें बहक्यास्यादे ! 


साना सा.-- शापन 
श्राच यदरव--जा विपय श्रीदरिनामक निस्य 
नभरपविध्रानमं सहायता करत्‌ ह, जन सव श्नुक्रूल 
विपाक ग्रहण करनमं म॒हद्‌ सङ्कल्प हाना ही प्रथम 
लेत्तग द| 

माद्ाना साः--श्रीहरिनाम करनेकः 
अनुकृल विधय क्याक््यादह्‌ ! 


ग्रहण 


श्ाचायदेव-- निष्कपट हरिनाम निनेघान साधु- 
क प्रीतिपूवक सङ्ग ही हरिनाम प्रहुणकर अनुकल 
रै । प्रदत्दटौ आपक्रा कदा है--कसक् स्रारा 
दमी साधुकरी शुश्रपा वासद्ध करना हागा। उस 
प्रकार नामपरायरण साधुकरी वाणीं श्रवण करनेमं पगम 
चत्साहीहानादागा। टर्माक दरार दही रमलागाका 
चरम मङ्गल हाया, उसको मुर निश्चय कर लना 


॥ 


हागा। शअनथंकी प्रवलताक कारय हरिनामकी 
सफर न हानि देग्वकर्‌ श्रीदिरिनामका पथ परिल्यागक्र 
किसी प्रकारका दूसरा श्रारादमागं स्वीकार करतेदुण 
आशु फल पानकी चेमं न दद्‌ कर व्िद्राप प्रय 
त्रीर सदिप्गुताक साथ गुर वेप्रावक्र चआनुग्रतयभः 
हरिनाम प्रह्णकरनमं पय, साधुगणःकी प्रदशित 
रौर कथित सवाका श्नुशीलन, अमनमङ्गत्याग 
शरोर साधुगणांकी सेवामयी वरृत्तिका चअनुसरग करना- 
होगा। ये सव हरिनाम प्रहगक्रे अनुक्रन है| 


श्री श्रील ्ाचायदेव त्रौर रायवदादुर मदनगोपाल मा्हाना 


६६ 
गही आत्मनिवेदेनका प्रथम ल्त ह । 
मारहाना साः--शरणागतिका दसरा नक्ता 


क्यादहै? । 

आचार्यरेव- ज चिपय हरिनाम श्रवणा कीत्तनमे 
परतिवन्धकर रूपम उपस्थित दाने ह वा उमक्रा किसी- 
रपस प्रातिकृन्य विधान करने ई, उन्‌ सवक) 
सर्वकारे वर्जन करके लिये दद मद्न्प दाना 
याह्य) "आज प्रलिकरल विषय कुं प्रहर कर, 
कल वा भविष्यं इसका प्ररिन्याग क्रिया जायया, 
म प्रकारक विचारको प्रलिकरल व्ननका सङ्कल्प नही 
कः जाना। जिम समय प्रतिकूल विषय उपम्पित 
रणावा दद्याद, उसी .+यय कुद मी विचस्त्रन्‌ क 
टट्नाके साथ उमया वजन करनाहगा । 

माना साः--यदि उम प्रकारका सुरद सङ्क 
टदयमें नहीं आये, तत्र क्या करू गा! 

अनार्ये प्रकत साभुनार्मोकरा सङ्ग कगनेसे 
दम प्रकारका मुह्‌ मकप हृदयम श्वश्य श्मायगा । 
श्रीनामक्र नवद सौर श्रानामपरायग वपव 
निकट उसके लिये अकषर कृवा प्रधना करनी दामी, 
जिममे पतिकृल वरजनकी दरटना उपस्थित द । 

माना साः--गग्णागनिका चआर लक्षण 
न्याह? 

य्ाच.यदेव-च््रध्ण ही हमा रता करगे 
टस प्रकार सुट विश्वाम | जगन काट धन, 
र्वर्, नाकजन, विदयावुद्धि वा न्य किना प्रकारक 
वरस्तु जीवक्री गत्ता नहीं कर मक्ती। कृष्ण ही 
ण्कमाव रक्तक द्र यप द्दयस विश्वास तग कृपका 
ह णकमर पालनकता सममकर वग्ग---शरगागत्ति 
का चतुथं आर सरवश्रेष्ट लन्नण द । कृष्मं 
[1 ८क तप्त] {प उणाालावना च्रहुतुकर पृगा 
श्राव्मनिन्तेप पञ्चम लन्नगा--ण्वं शरप्णसेतरा कर 


१7. 
नहीं सका टम प्रकार सयिक्रनर कष्ण सवाक 


लिग्र उकण्टाननिनद्धन्य सौर सानि स्र्थात्‌ शप. 
लन गुर चष्मपवक्र पादपद्रमका हयनम्‌ {सवरस नाच) 
भुलीलानस्प दन्य दी पष्ट लम । 

मादन गाः नक्त्गणा जिम समय टरिन्ात्तन 


क्स हट, उन गमय) {जद्द्ा ऋय दाना द, उम्‌ 


समय सन कटा जायया ? यद्रि मनमं किमा स्प्राद्ि 
य चन्तानरहा का जायवः मगवानक्‌ स्पका धपान 
त क्रत मनक्या कमी स्थिर ङा सक्ता टह 1 
यायय -स्ाप वह णक] पनः 


वरत 


यात पूनः 
पट म्ह । विषयक न्न्य नम्ह 
करभाजनः । श्रौनामग्रहमाक् 


नृपाद्‌ फत्तस्वररूप 


चिन्तदपरा परिमाजिन (सारस्प महादानाग्नि 


गत्र[पत् 


र्गा, 
दगा वभ, जायगी) ; ह हरिनाम ग्रह- 
णका जानुपङ्गिक, फलं ह-- | | 0६ 19 ।|)ल ५५८.१. 
(तार {८८ क [तात | [८ 1८1 1८७प॥ 
01 { 17711131} 15 २11; । {20४ लो 
81{61<171611 17) [एप ॥111८.0114111101 लत +< 
६५116 1९५९८ 1 11 1५16111). 

चेनादपगमाजनं अव महादावाग्नि-निर्वापगम 


करव चन्द्रिक्ावितरया 


शयः विद्यावनूजीवनम । 
प्रतिपदं प्रराम्रताम्बादनं 


सवरात्मम्नपनं परं विजये श्रीक्रप्ण मंकीननम ॥ 


| 1 ग्‌. 1. श्र [ १ च ५११] 


(रात्तषएकः प्रथम शलोक) | 

ध्रोक्रप्ममद्रीनन मलिना चत्त जीवक हदय द्षग- 

प माजन मत है, संमारस्पी वनकी दावाग्निकर 
निवापमा करत ह, जीवके परममङ्गलरूप कुमुद्के 
शु श्रत्याविक्राशन, कल्याण करगा वित्तरग करनं है 
वे चअध्राकत विद्यावधृकं जीवनस्वरूप चरौ जीवर 
अप्राकृत-कृष्णसवानन्दवद्धनकारी ह । वे पद परदे 


पृगांम्रतनृम ्राम्बादन कराने हें णवं सवाौ्माक 


भागवत 


[ चर५ ५ 


क्याप्रममलिलमें म्नान सम्पादन करातेदह। उमी 
सर्वाश श्रक्रपा कीत्तन कौ जयदहो। 

मााना साः- जिस समय दमलाग करप्णनाम 
उचारण करं, उस मसमय यदि कृष्यक्रा काट रूप 


मर्या हा, तो क्या उसक्म मी पर्त्याग करन्‌ 


रमा ) 
स्ाचायदेव--व्पाप प्रते किमी क्रत्पनाकः 
प्लस नीं जाय ! प कवन श्रीह्‌रिनाम 


न्यारा सर्म, णवं अनुस आनि व्र प्रपत्तिकः 
सन उनकी कम्य प्रथना करर, शार दमक वाद्‌ 
सव हरिनिम हौ आपद्‌ लिय विलान करय | 
पनाम सवशल््मिन ह्‌, च स्वतःकतन्‌ त्वधरम. 
विरिष्र रार म्वगर्‌ ह ! 
माना साः-हग्नामग्रहरण चरन समय 
न्या करप स्पक्री कथा क विलकुत्‌ दौ चिन्ता 
नटी करनी दामी? 
च्माचायदेव-टम विपयमं दरगि्नामकरीननकः 
गर्वी ग्म किमी 


श्रहारनामहो उमर 


तृय चषा वश अनथक 
प्रकार क्री चषा नदं हग | 
गफृनि करानेकर सथ सायर अपना नित्यस्य प्रदशन 
५,।यगा । 

सादाना माः - हमलार्गांक। क्या काहु पुरूपाकार 
(चष) नहीं रहेगा ? 

्चःयद्‌व--माधरन 
पुरुपाकार जातीय नरहरे 
नींद । दमल्नाग अशुद्ध मलिनमनरमं अधा्तज 
परपात्तमके फिमी रूपव याकारक्ी कल्पन। नहीं 
कर सक्र॑ते। कल्पना ए, प्रकारकी पुतली हे । 


फलभागक्ामी कमा 
ग्रह्‌ कृचचिमता वा कल्पना 


18717702) 15 70 111) {201€111-- [€ 185 
[)0०1€1(--11€ (दबा 81.0५ 1115 .!€ा78] {6 


रान हरिनाम पृरुपत्वहीन बस्तु नहीं ह; वे मम्पृणे 


संख्या ५ | 





शक्तिशाली है वे अपने म्तः कत्त न्वधर्मक द्वारा ही 
अपना निज कूप स्वयं दरशन करेगे! शद्धे चान्तः 
करणो रूपम्य स्फुरणम्‌? । 

करनेके समय 
यन्द करना उचनदहै कि र्मचत ? 


सादाना माः- हरिनाम चत्त 
स्माचायदेव- हरिनाम-ग्रहगाकसकी ठेसी चष 
काका प्रयाजन नहीं; मुलिय श्रीरूप मन्वाम) 
परनन क्याक्हाद्‌;: - 
तुण्ड ताण्डविनी रतिं विननन नुण्डवनीनन्धये 
कगक्राटकरटःम्प्रनी घटयते कावृद्‌स्यः स्प्रहाम्‌ | 
चतः पराङ्गेगामाङ्गना विजयते सर््रन्टियासां कनि 
ना जान जानना कि्यद्धिगमरतः क्रप्मोनि वर्ग्य | 
([वदग््रमाः {।१८। 


नपा" अट दां दृग तन्‌ मनः १19 


त्पन हुखरा्‌, वह नरह जानना: -दैखा. जिस 
समय -ननीक ससान) कह मृग्यमे नृत्य क्रते 


उम समय व्रहुन नुण्ड मुख) पानक लियरनि 
विस्तार (अथान ख्रासक्ति वरद्रन) कर्ताहं । जिम 
समय कणकुदग मं प्रवेश कग्ना द (च्र्कुरित हाना 
ह) उस समय वद्‌ (दश कराद्‌) कम्र लिये 


ह, जिम [चत्तप्राद्गणमे 


।) 


स्रहा जन्माता 
(मङ्गिनीरूपस) उद्रिवद्धातारहे, उस समय समस्त 
टुन्द्रियकी क्रियाकरा विजय करत्‌। है| 


गमय 


[[ ता लाल छः 0) ८्ला ग) लता 
18 5190५) 0 [ला फविवेह [ष छना 10 
८० शठपाः 5दा)5€9 ५11८] 15 170 ०३८. 
८९०९५ 8) [वाति {118१ लति (119 110 
7९26} 18 &0३[--7०७ €0[0171८ (|) ९5:८१ ध 
710९1118} } ३६लाफ। 5 [०णोत ८ 1८८1871८ 
६४ 10१ ५4€ [$ 8 7००. २६८-स्र्थान्‌ यदि अ्रपरनो 
श्रारसे इन्द्रियां क्र चलानक लिये क्रिसी प्रक्रारक्री 


र श्रील आचायदव रौर रायवरहादुर मदनगोपाल मर्हाना 


५. 


चेष्ाकी जाय, जा हरिनामक प्ननुनाोदित नहीं है, 
रमक दारा आपका उद्य सिद्ध नहीं हीना । नवीन 
न्यक्तिकिो आआरसे किसी प्रकारकी कुविम तआराभ्यत्िक 
चषा करन। कनन्य नर्ही हे । 
सादना साः- मेना अन्थ कराड उद श्यसे यह 
नरी कर गहा | जिममं हरिनाममं मेरी णएकाग्रना 
ट}, उकीकरे [त्ये क्म रहा ह| 
स्राचायद्‌व-- यह व्मापका अनुमान (11५7७ 
111८515) सावरट चन्‌ वन्द करनक लिये अपन किमी 
प्राकृत उन्द्रियकी चरा करनी नरह हामी । मवरान्गुख 
द्न्द्रिथमे स्वतः ही अव्रतीगा हग | स्मरण रम्बगो- 
रपाको ममत शक्ति उनक्र नाममं गृक्तह ! ना पर 
भीर्रिनाममंस्च नहीद्ारहीदहे -विश््लाम नर्हीं 
रे) बट्टा ष्े-- शरणागति नहीं रही ह--यरी 
टमनामांका दुद्व. अनध वा पराय । उमानिये 
शगाग्मन्दर न क) द्वै -- 
नाम्नामकारि वहध्रा निज मवशक्ति 
म्तत्रापिना नियमितः म्मरणो न कालः। 


ण्नारशी तव कपा भगवन्ममापि 
द्दवमीनण महाजन नानुरागः॥ 


--श्िलाक, २य रत्तोकर । 

टे भगवन, तुम्हरे नामी जीवक्रा सवमङ्गन 
विधान क्रते हं, इसलिये अपना क्रप्य' गाविन्दादिः 
वदटषिध नाम तुमने विस्तार क्रियाहौ। उम नास्म 
तुम्हारा सवशक्ति निन्य निहित ह एवं च्म नाम 
स्मररप कात्वादिका नियम (किथिवा विचार) नर्द 
स्या । प्रभा, जीवक्र पनमे 7ेमी अतुलनीय क्षा 
कर तुमने अपने नामका मृलम क्रिया हे, तथपि 
नमरा.नामापराध्र्प दुव मकरा इम प्रकार जक 
हुए दे, कि तुम्हारे एसे दयालु नाममं भी मेरा 
अनुराग नहीं हृ्मा । | 


मदाना मा --खाग्य वन्द्‌ कगनम क्या दप्रिनाम 
थ उनकी 
1 क. {ति श्वासम्‌ करय ञं ब्दा ह \ 


क सान कुष्ट कमक जा रदा ह 


व्मायायदय - रा) कह ण्म च्रं क्या 


श्रषि स्व बनृद्चतं 
नदौ 1 नद हरिनाम पमूकर द्वारा गृहीत दामी 


प्यजियृणा [मद विमयसं 


नता 1 पप्रापतः पतम्‌ तरा "द्रन्‌ मङ्गनकर द उम 


विधानकर कवन पररिपण शनि हरनाम ष | 
शाप ध्या पन्न हं करते हं 


र्नाम त्रस 


11 वि, 
पत, नहं द्रु । 
सादना सा---ना तमाप सम्पण निनध्र (चेष 
हित) रटेगा 9 
्राचायदत्‌-- 


नपान, 


राध 
गिय निगश्िन 


श्राहरिनामप्रभकर टन्द्रिय 
चष्ाविशिष्र दस । ना 
टरिनामकरा अनुणीलन करत डे, उन लाक ममान 
गत्रान्दरयद्ाग श्रानासप्रमुकौ मेवामं अगन्‌ चेघ्र 
विलषएर त्याक्त आर चर्‌ नीं ह । वै जगनुक्र प्रक्रत 
पतथागी वा फलनन्यागी स्वमृखक्रामी सर्वग्रे्र परि 
शमीक मीकरमौ कमी विश्रामसुचबा् शान्तिसुख 
लाभको टन्छा स सालम्य प्रदर्जन वा किजष्तः 
गरदनका यक्तार, घृरा वा परिव्यागकरर सवदा 
चनक्र) व्रत्तिमं प्रति्ठितिद्ं। आप हरिनाम श्रवस 
कीलन कर्ते > जिस समय हरिनाम प्रमद्धी सेवा 
शरि कृपा प्राना करत र्मे, उस मसमय देखेगे 
परापत चिन उन सवरा कनेक लिये किमे प्रकार 
नष्राविरप हा उर ह { ट विनामप्रभकौ सेवाङे 
साप अत्यन्त चश्च द] उदो । 
ह स्वरमोव सपम्‌ श्राप प्रकाशित रोगा । 


लिय उम समय 


सादना साः--तः क्या मनाग्‌ निर्जन स्थानक्राः 


्नुसन्धान दा चन्त बन्दकर हरिनाम करने चेषा 
कृद भ। नहीं करर ? 


भागवत 


[ वप्र ५ 


्राचा्यदेच--ग्रापकरे सामयिक भाषसे वेसा 
करनेषर भी रस प्रगाल्लीके दारा आपके दृदयं 
शुद्ध हरिनामक प्रकाश पानेकी कौर सम्भावना नर्ही | 
रि नामकीत्तनध्रमं म्वनन्व है| उसका प्रथम 
श्रानुपाद्ग फन सनका मस्पृण निग्रमन (दमन) 
--चिनदपग माजनर्‌। गह प्रथम फन दानपग 
भी मस्य फल नीं रै । 

मदाना साः--किन्त्‌ बरही सवम अधिक प्रयाज 
नायहं। 

स्राचा्यदेव पतर 


-द्रापक्र निक्रर । किन्तु 


रमक लिय व्यग्र हाना उचिन सरी राप 
वत्त एकृमान्‌ दगनामका टन्द्रियनपरप च्प्रनुनन्ध्रान्‌ 
यरेग । श्ापरका मन नियन्वित करनकं ल्तिय 
शरीगुरगादपद्मकरी वापा तरार दर्नाममें यथ्ष्ट शक्तिः 
हे। आपदा धम यहद कि रैरिनामक्रा क्रिस 
प्रकारम इन्द्रिय तपि विधान दहा मकगा -उमकर लिय 
सवदा चप्ट।विशिष्र र्ट | 

मादाना मा: - चिन्तका विक्तेप दृर नटीहाना ? 
किम प्रकर हरिनाम क्र्गा तआऋग उतका मुग्ानु. 
सन्धान करू गा । 

अचायरेव- युव उच्चम््ररमे हर्निम करगे- 
स्रात्तनाद्‌ कर हरिनाम प्रभुका पुकारग, पमा होनेमे 
चित्तविक्तेप क्रमशः सङ्कुचित्‌ होता रहेगा । 

सादाना साः--दहां उच्म्वरस हरिनाम करनेसं 
चत्तवित्तेप नष्ट हाना ह । अच्छा, तुलसी माला- 
मे- हरिनाम करनेमं मार्थकनाक्याद? 

, द्माचायदेव--नुलमी कृष्णक अतिशय भ्रिय 


ह, तुलमी- गुरुपादपदा--[- ४८1 3€€८५०] ला) 
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परमहितकारिणी आवेदनक ह । वे स्वयं रुपा कर 
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नामाचायं भ्रीयुन ठक्रुर.हरिदाम 


कृष्णकरे निकट हरिनाम कीत्तनकारी लिये श्रवेदन- निरन्तर ऋआनुगव्य श्रौर सङ्गमे ङष्णनाम करना 


कर कृष्णकी क्रूप आक्रयण करगी। तुलमीके दोतादै। 
( ४) 


नामाचायं श्रीयुत टाकुर-हर्दिस 


भागवत की चाध मस्या म॑ रखाक्रुर हग्दाम 
का गुर-गान करनं हए कहा गयादह्‌ द्छिवे कालिय- 
नागक्र प्रति मनगवानकर दण्डदानं बहाने उनका 
मदादया सूचक मौन सुनकर श्पने प्रम्‌ कें करूणा- 
सूचक गीतम मुग्ध हकर उदीपनक्र कारण प्रेमानन्द्से 
मूर्धत दागय तथा कुन देर बाद्‌ चैतनतता प्रप्र कर 
आनंदक्र मारे नल्व करमन लगे। उन्हे क्रध्ण॒प्रमवेशमें 
चमप्राकरन ऋ्श्रुकरम्पाद्‌ हाने लगा। महामागवत 
टाकरुर-ररिद्रामन क्यो दरिनाम संकीत्तन किया, 
उनका क्य! आस्प्राय धा यदह काद्‌ नहीं समभः 
सा| कारता, महातभु श्रीगाग्दग्नि उस समय 
तक्रे टस संगरारमं कृणनाम-प्रम मक्ता प्रचार 
नहीं क्रिया धा । दरिकथा-कीत्तनकः 
भावस लाय विपरु्तिरदिति हा गये श्र, सुनरां 


प्युपग्स्म 


वेप्गवरत्रः सवशर पदवा्न नरह ममभनेक्र कारण 
सप्ावाका उपहास ऋरन थ । विपयरी लायाका दरि- 
चिस्मृनि निरन्तर, वनी र्हतीदह, वे लाग किसी-न- 
नकिष उपायम दरिस्मरणुन््पी मन्म दुर रहकर 
अत न्द्री प्रसन्नताकः कामांमं प्रमत्त रहतं 
र । दःसङ्ग द्ादकर मक्त लागा णक सथ निजन 
म परस्पर कृष्णकीत्तन करनसे दुष्टलाग कद्ध दाकर 
कःते कि उद्रभरण तथा जीविकाके लियं य सव 
उश् स्वरसे कीत्तनकारी ब्राह्मणएल्लाग हरिनाम कीत्तन 


करते हए भावुक हागये है । धमानुष्रनके बहनि 


च्मपने उद्र पौपणके श्रतिरिक्त इनलागोका आर 
कोटं उदेश्य नदीं हे । इनलोगांके एेसे श्राचरणसे 
इख देशमे महा-दुभित्त होगा, युवां भित्ता-वृत्तिको 


चत्ताकर यं संसारक ऋन्यन्त बुराई करगे । 

भगवद्रक्ताक प्रति इस प्रकारका मिभ्या द्रापरा- ` 
रपण छरनेस जीवां काक्मीमी मङ्कत्त नदीं हाता, 
चन्ति, नरकं जाना पडता है। भक्तनीग मुम्से 
कृप्णकीत्तन करते हुए भगवान सवने श्रप्र सेवा 
क्रतं रहनेह। वे ल्लाग त्मागुणकरवश आलस्य 
करक साध्रारणला्गाक उपाजन वक्रा प्राप्र 
करनेकः लिय लाभी दाकर उसफो ग्रहण वा भाग 
नही करत, परन्तु साघारणलागांकर अपनी इन्दर 
की प्रसन्नतताक लिय दृवद्धिस सञ्चित किष हण 
द्रर्याद्क्रा हर सवाक कामामं लगाकर उन 
लागांक्र निव्य ष्त्रं परम मंगलक्रा उपाच क्रमनेदहं | 

दन सव कामोमं शरासनः, म्मान्‌ प्राखण्डालाग 
कटतन थे कि चालुमाध्यक समय अगवान विष्मु 
५।गरत क्रत हं, अतएव श्रावग, भदा, आश्विन तया 
यात्तिक- इन चाग मदानाम्‌ क्िसक्रामी कृषा नाम्‌ 
लन। उचिव नहींद््‌। इन मदानामं कृप्णक्ानन 
कनन यागनिद्रास निद्धिन भगव्रानका निद्राम 
वाधा हानिक कारणा व्र अरप्रमन्नदह। जानेदं। इम- 
लिव शानक अदशर उलङ्कन कररक् यादर चरप्च- 
लाग विष्णुक शयनक समय भी उचम्वरम हरिनाम 
कीत्तन करगे, ता भगवान. अवरण्य दी श्रत्यन्न करुद्ध 
दाकर इम देशमे भारी दुभिक्तादि कग दरगे | 

बहूतसे क्मासक्तलाग निरपक्तेता दिखलाने हण 
कहते टै फि प्रति दिन मगवान्‌का उच्च स्वरसं वार- 


बार पुकारनेसे क्या पठायदा । जीव जब्र श्रपने किये 


कमं फलको मोगनेके लिये बाध्य है तथा ईश्वर भी 
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रव) पकस्व कवल न्यपन पिनिकां व्रहाता ह 
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साचम रटनवान्‌ ममास 
प्रकारका पजन्प 


गन, नधा न्तत 
माज; नाग उम्न नग्हसे नाना 
(वकवाद) नधा विचार क्रिया कर्त्र । भन्लोग 
टन सव वानाक। मनक 


हम य- )तृम्म यत्त नषा ररत कमुररा 


नम्न्यन्त दोग्न हने ठ 
6 ८4 
1 रप मय्‌ नय गो {ट्त धर । 

नगु: {न्प भराय दर 
करम. याग तशा 


[वपन्त सरनिाप। हाना) तान 


प्रभति चष्टाकर आवरणम्‌ (गदे) चराचर ग्टकरर 
भगवन्‌ सवका स्मिनय, या भयत्रन्‌ प्रनिकृन 


नहं दह । 
चिन्त्‌ टस) पकाजन। गरमक्तकि विचारमं तम्‌ ममय 


न्ग व्वरया भान वरत्तःने यग्य 


नायाकी प्रत्र थी; देह नथा सनक प्रमने वद्ध 
नावाको भक्तिपन्नमे विमस्व क्रकरः उनना्गोसं 


विमलम्किो मरहिमाक्रो द्धिपा रण्वा था टाकु 
हाग्दराम सासारक नागाका दम्‌ प्रकार अपन-अप्रते 
अमङ्गलाक साधनम प्रवृत्त देग्वकर ददयमें श्न्यन्त 
दुःग्बिन हानं य आर उजम्वरमे नाम सङ्गीत्तन करते 
रहय । परन्तु पापीलाग उमे मन नहीं सकं 

य| टरिनदी-ग्रायका णक 
टु ट) रट सक्रा देखकर कन त्तरः 
रुम्टारा णमा तयवहार क्यां है, 


नन नाभ्तिक ब्राह्यणा 
सय हरदास 
इतना चल्लाकर 
मन ही-मन जपनेसे 
हता वम दानः है चिन्लाकर नाम जनक) किस 
द्भ्व कटा गय] है | 


लोम नैनस क्या फायदा है ! 


टसकर उत्तमं 
ननाद, च्पयनक 


कुर. टरि- 
{सन मानगटित समङतेहण 
दरार उन वाद्मणक प्रति तदम कट कि 
नने [ग व नन्क। यनन माहान्म्य स्वये शाख 


पट्कर शयत्र 


२२, र ह 


हरन मा प्रात द्विया | नामन 


भागत्रत 


व्प्न्य क्रमा 


[ वषं ५ 


न्वविन शुद्धनामाच्राररणकारी लागोके मुख्मे जो सुना 
ह, व्ही नुमलागांको कहता ह्रं । मन-टी-मन श्रीनाम 


ग्रहण व उच्चुररा करनेसे जो फलत प्ोप्र हाता हे 
टचम्बरसे नाम कीर्तन करनेस उमस मगुणा 
रथिक फनदहाता है-यदी सव शाम्बरोका मनहै। 


जानःग मदामन्व हरिनामक केवल "जप 
ग शाश्रममका नहीं सममन ह । 
'राम"-- यदह सस्वाधनक्रा तीनां पद त्य्‌ 
यार कीत्तनीय मी द मरावान मन 


कटने दै, 
"टर ` (्रप्मण' एतं 
भीदै 
मस्‌ पुकार 
नाप्रक्तै ह| 
अरवन्न वरा 
पग मन्त्‌ हु आर उससे वहनलागात्रम मगल हाना 


नामक्‌ द तथा उचस्वगमे भी पुकारे 
उन्तम्र्मे एकारनसे वटनलांग 


। नाम श्रवग्प नवपाम्त्कि एक यधन व्यंग । 
साभृलार्गांक -उचम्बरसे हरिकीर्नन नदीं करने 


किमीका मी श्रवणास्य मक्तिका श्रधिकार नदीं हान 
ह । सलग उच्रकरीतन-विरोधीलामाका 
कृनक--कलि प्रणोदित मातरह्‌ | 


रसन्‌ 
यज्ञ॒ नथा 
नन द्वारा प्रीनाम कीत्तन अन्यक्तरूपसे हाता 

टममील्िय कल्िक्रालमं ध्यान, 


प्रान, 


यज्ञ, तथा ्र्चन 
विधिम नानाप्रकारका विवाद्‌ उपस्थित टना द| 
कलिकालके मारे लोग जिस समय परमार्था 
नगक हरिभ जनम वाधा देनके लिये यन्रमर हात 
टं उस समय सत्ययुग त्रेता तथा द्र।परके अभि्रेय 
क्रमशः भयान, यज्ञ तया श्रच॑न करनेवाल सज्ननलोग 
उनलागाँके साथ कुतकमे प्रवृत नदीं हान किन्तु 
कलकालका अभिघय हरिनाम संकीत्तन्‌ है उमीलिय 
च हर्निःमाजारगाक्षारी मजनलाग कलिकाले 
अर्भभूत लागा ससन प्रवृत्तको दूर कर उनले 
गकर नित्यमङ्गशक लिये श्रीनामकी च्रनन्त महिमा) 
कनन करते रहत ह जिससे कुतावाकलेःमोकः 


कतकर)गम्रम्त चिनत्रनिका उपयुक्तं द्ोपध् मिलता 
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है। तव उम विप्रन पद्ध कि उचस्वरसे दरिनाःम (वक्वाद) ॐ सुने, अनथ दशन हाता ह उससे 
कीत्तन करना सीगुना ्रधिक लाभदायक द इसका द्रषोभून आर दृ्ो हकर उन्दः जनकौ उम जढ्ानु- 
क्याकारणदह्‌। इस प्र्नक्रे उत्तरम टाकुर-टरिदा- भूनिमे विमुक्त करक्र णुद्धमत्व वेकुण्य राञयमें जने- 
सनं कट्‌) क येद्‌ तथा श्रीमद्भागवनतमे दस विपयम करी प्ररर। करत ट । साधारण मृटृलाग समते ह 
जा कट्‌ गया हू उसे सुनिये । एसा ककर ठक्रुर- †, केयल ष्व, वार्‌ वकुण्टनाम लेन, शरवग करने 
हरिदास जिनकर मुखमं सवशाखकी स्फ़तिं आपसे तथा कीत्तन करनम जादमारे शा्ोमें वेकुण्ड गमन ` 
राप दाली थी कृप्णानन्दमे मग्न दाकर कहन लग करक्रयन दै वरह कवन शअरथवाद्‌ टह (अर्थात कहने 
किट्‌ वित्र सण्धु, भक्त अथवा वैपर मुग्वस सुनने कावानदहै)। क्रिलतु वास्तवं वकरुण्टनामका 
श्रीनाम न्नव करनेसे शुधरयु जीवमावके पशु, पन्नो यतीन्द्िय प्रभाव पम श्रान्त च्रार जदृकिचःरपरायग्‌ 
कटादिः) काक दधिद्रसे वह उच्चरित वक्रुण्टशब्द्‌ लागत तद्र मस्तिप्कङ़ मौत नर्द पर्हुचन। है! 
परवश करये, उस जीवकाः मायावन्धनसं दुद्‌ देता वकुण्टनामका माथिक शब्दक समान समभन 
ह! करण, वेकुण्टनाम जीवकरा भाग-चुद्धिसे जीवाकी गमय कुध्रनृनि प्रक्रत नधरा अधान्तन्‌ 
विमुक्त करकं उमम वेकुण्ठ वम्तुकी मेवा-नुद्ध (ज्ञानानीन) भगवान्‌ जानने नहीं दनी । पशु. पत्ती 
विक्रासिन क्रते ह्। साधारण नाम उच्वारण कीरदि ग बाल नहीं सक्तं वरे वकरुण्ट नाम सुनकर 
करने के समय शन्द्‌ जद अकाशमे पदा दानाद्र नर जाने । जा वेकुण्टनाम जप्‌ करते षटं वे केवल 
श्नः नाम तने वालेकी भोग वुद्धि बनी रहनी है पनारी मङ्गने कनं है; र ज) वेकरुण्टनाम उन्‌ 
किन्तु भन्छकी जिद्वामे जा शुद्ध नामका उच्चारण स्वरसे सद्भीत्तन करने हं वं पने मङ्गल क साथ 
हातादटे यर्‌ वकरुष्ट घामकी वचस्तु हाती दरमालिय श्रातालागांका भी मेगल करते दै । णकमाव्‌ क्रप्ण- 
उममं भाय बुद्धिर्प किसी प्रकरारक्रा शरान नह वत्तनकारो श्री सदृगुस्देव ही जीव पर देया यथवा 
रहने पानाः, वह बङ्कण्टनाम व्द्रयज्ञान वाचक परधक्रार करनं मं समथ ह, त्र काई नहीं । 
दाताद्र। इन्दी कार्णोसि उस नामके उच्चारण अन्त्र उचस्वरस मंकौनन करनेन उसका सोगुण- 
+करने वाल जीवको कादं मागात्मक नुद्धिका बन्धन अधिक फलदाता । यह वान युक्िसंगन भीद 
हाने नीं पाना । सुतरां, वैदुण्ट भगवन्नाम ग्रहण कारणा जपकर्ता कवन च्रपरनका ही पविव करतें है. 
कृरनेसं जीव जीवनमुक्त ष्टा जाताद्‌ । किन्नु उजभ्वरसे हरिकौनन करन वानं व््रक्ति अपन 
वद्ध जाद पन संस(र-वन्धन म्‌ मुत्त नेक 2} नथा श्र नृच्रन्दरका भी परवित्र करनं ह । मम 
लिये सुक्तपुरपके निकट मन्तदीक्ञारूप अनुप्रद ्रहण गुम्के समीप हरिनामक बदल आगर का शब्द्‌ 
करना चाये । मन्बसिद्ध टोनेसे उन्द उन्स्वरसे मुनकर यदि का व्यक्ति भागकी उच्छास सकाम 
नामग्रहण करनेका अधिकार ह्‌।द। है । उस्‌ समय ' उपासना करना है. ना रमम उम कमी निन्य मंगन 
वे जगदूगुरके'रूपमरं बद्धजीवोका जा, शुद्ध पण प्राप्न नही हाता । किन्नु महामगवन मुक्त गुस्देवपर 
नामस्ते भिन्न इस जड आकाशम उत्पन्न चिता = मुग्पमं म॒न) हूत्रा शुद्ध हरिनाम कीनन करनं वाल्लका 
लभाने वाले च्रसत्‌ शत्रौ शरीर प्रजन्पनाश्रां यदि दरिनामकी सिमः समभन ब्मवरे ना अन्य 


५०६ 


जैः, 
ह 


श्रानृ-वप्रावरारा -उसं सममा देने ह रमलियेभी 
जप करनवानात च्वन्ता उचम्वरसे नामकीनन 
करननानाा अधिक्टी मगल लाभ दाना हे। 
नामापराय नामामासे तथा शुद्ध श्रीनाम ग्रहण 
ठ्न सनि प्रकारक विचारा उपरलन्वि निसकां 
नर्द दद्‌ गदनद वह व्यक्त हून दिनां तक दृश 
स्रपराधां मम्‌ णकरनिष्ट नामाश्ित सरार वा वध्व 
च निन्दाकरा चपर कग्ताद्ी गहना हे । वह पनः 
गुरुप्वतारूप भीषणा अप्राय तथा गुमका मन्यजीव 
सममकर नकन नन्दाक्ायषराधमभी किया करता 
द । प्राद्न-वस्तुम दृवन्नान करक वसही देवताश्च 
क सवंश्वर विष्मुके समान सममनेका अपराधभो 
उमे हाता र जिसमे वह एकरान्तिकं वष्यवोके प्रति 
श्रद्धाहीन हाक्रर क्प्णवापराधी हाजाताहै#+ उससे 
श्रीनामप्रभकौ मेवामे च्ननवधान (मनीयाग शून्यता) 
हानेका णवं नाम-महिमामे अथंवाद समभनेका 
पराध जाता है । सन्य शभक्रियाक साथ नाम- 
ग्रहगाक्रौ वरावर समना है णवं नामके भरसे 


पापम प्रनृत्त राक्र पापासक्तं हाजाता है। वह 
लाभवश्‌ गुरका यासन ग्रहण करके अर्थान्‌ (र्था 


गुरः वनक्र) ्रधद्धानु व्य््योकौ सदा वचने 
करी नाहः नामरपटेश करनेका ह्रल करक संसार 


म" (मेराः भावसे प्रमत्त 
हटाकर क्रमशः वेदशा नथा वदानुग ब्रष््यणांका 
परिराध्रो हा जाना । इस प्रकार दृशपकारकर 
अपराध जपकरनेवालकरे अधरःपतनक्रा 

हान हे, किन्तु श्रीनाम-कीत्तन करने बाले 


क्रा खमङ्गल करताद। 


कारगा 
यान्ति 


सतसंगतिके- पभावसं इन सव अपरा्घोकी 


जानकारीके कारः निजन-भजनकी असुविधासे 
घ्ुटकारा पातेदहैं। 
मनुप्यको ल्टृड़कर श्रौर श्रार प्रारिर्योको भी 


भागत्रत 


जिह्वा रहती ह जिसके द्वारा वह्‌ नाना-पकारकी 
भ्वनि उबारगा करते हँ, परन्तु सनुप्यकरे श्रतिरिक्त 
काठ दृमरा प्राणी कृष्णनाम उचारण नहीं कर सकता 
ह्रै । कृुल्ु लाग क सक्नेह क्रिप्तीभी तो कृष्ण- 
नामक मद्रश शब्द अनुकरण (उचारण) करता हेतो 
क्या उससे वह भी मुक्िप्राप्र कर सकता है ? इसका 
उत्तर यह दह कि शनुकरणाः नथा ्रनुसरण' 
व्िलकरुन प्रथक्‌ घात दहे। व्नुकरयाकारीक चरष्ण- 
नामक सदश जङड़ाचछाशमें उन्द्रियांका प्रसन्न करने- 
वान्ते शब्दराक उच्चारण करनपर्‌ भी उसकी सेवोन्मम्ब 
जहा परर चिदिन्द्रियग्राद्य चिदाकाशवराजित 
कृप्एनाम उच्वारित नही दोता हे । शुद्धसत्व कृष्णा 
नामक्रे श्रतिरिक्तविपय-भागकी उच्छासे व) सकाम- 
मावसे उन्नारिन नाम-प्रतिम शब्द, "वेकुण्ट- 
नाम" नरींदहै। वहु ता तुच्छफल देनेमं समर्थ 
हाने के कार्‌ नामापराध कहा जाना है, परन्तु 
वह॒ शुद्धनामकरे फल कुप्प्रमका उदय नहीं करा 
सकना । जीवमा वेकुण्टनाम ग्रहण नहीं कर 
मकनेपर भी कणं ारसे वेकुण्ट नाम श्ावण्‌ करर सक्ते 
टे। वेकुण्टनाम श्रवसा करनकी जिसके) याम्यता 
नर्द दृद, उसक्रा जीवन सचमुचदीत्रृधादहू। जिम 
वेकुण्टनाम-कीलनक श्रवण का अधिक्रार प्राप्र कर 
रमक प्रमावसे प्राणी जीवनमु टा सकना है, वह 
उच्च दरिनाम कीर्तन कभी मी दप वा तक॑द्रार 
समालाचना का विपय नीं ह्‌। सक्ता । 

कार स्वाधवश शपते पापणा पालन लगा 
ग्हताहै छर कोटं अपने पापग पालनके साथ 
साथ अन्य हजार व्यक्तियांका मी परोपय करता 
हे,--इन दानमे कानश्रेठ है चद्‌ स्वीक्राद करना 
दाश्ण। इतना ता विचार क्रनेसे ममनमे श्रा 
जाता है कि उञ्च-कीत्तनकारी नि्वार्थी तथा परोप- 


संख्या ५] 


कारी हतिरह। श्रत्व केवल नाप-जपकी श्रवेक्ता 
उञ्चनःमसङ्धीत्तेन जारो गणा श्र हे । 
टुक्रुर हरिदासक्रे उपदेशको सुनकर वह्‌ पाखण्डी 
विप्राधम क्राधवश व्यंग वचन कहने लगा.--मारत- 
व्पमे ह्यः प्रधान दशंनशान्र प्रसिद्धदहै! ये सत्र 
शार न्यूनाधिक वेदानुगत रहै] चवर हरिदरासका 


श ९ प च ध | प्र ५ से 
विचार पडदशनकफे बदले 'सप्रम दशनः नाम 
धिस्यात् हागा। यह्‌ कलिकाले, मुनगं चिक्‌ 


पथ कछरालकरे प्रभावमे हरिदासकर सटश श्रांतपन्थी 

वष्णाचं लगाकर द्वारा ध्वम हनक नय चला! 
कपिन्त नथा पतश्रलि, कणाद तथा अक्षपाद, जमनी 
णवं व्याम-- यदी ल्लोग वत्त पड्दशनकः मालिक 


'“अआआदों 


श्रीमन्महाप्रभुकरी शित्त आर श्रीरूपगोम्वामी 
्रमुकी वाणीम “ वादा श्रद्धा "का उपदेश पाया 
जातादहै। प्रेमभक्ति प्रात्र करनेके क्रमनिग्षयम 
भक्तिसाम्राञ्यकेः मल महात्मा श्रीरूपने भादा श्रद्धा 
पटले शश्रद्धाकीः कथा का उनलेख 
ही प्रम भाक्तकी प्रथम क्था 
भक्िमिं अधिकार नर्हा 
टृमरे 


रथान सवसं 
कियः ह्‌ | श्रद्ध 
“श्रद्धाकरः विना 

श्रासनातनशित्ताम' श्रीमन्महाश्रमुन 


हाता । 
शाब्दामं 
याका दे, कि 

५" श्रद्धावान जन हय भ्ति-प्रधिक्रारो | 

-चःचःम > ८5 

एकमात्र श्रद्धावान्‌ व्यक्ति दही भक्ति अघकारी 
है| जबतक्र श्रद्धा नहीं हाती, तवनक जीवक 
अभक्तिमें अथान अन्याभिलाप कम, जान, यागा- 
दिम वा अआध्यक्तिकतामं ही स्वाभाविक आधिकार 
रहतादै। गीताम भी श्रीभगवानजीने अजनसे 
कटा हे. 


“श्रादो श्रद्धा 
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ये। इस समय द्रिदाम उणभ्थित होकर सध्रम- 
दशनके मालिक हो गये! समय समयपर कितने 
प्रकारक विचार उपस्थित होते है| 

इस प्रकार वह्‌ अभत, आर सोक्रामिमानी विप्र 
(जानिकृलका स्रनिमान्‌ कने वाला) गुर वप्र 
प्रति सामान्य साति वुद्धि श्रारोपर करकं महापरःः 
वशा नरक्का भागी हुय्या च्यरार दरिदमसे कटने 
नगा कि यदि नुम्भारी कटी दई नाम-माहिमा पग 
रूपसे शाम्बाक्त नदाताम्ं मवक्र सामने 
नाक कान कारिन्‌, 


नुम्1९। 


५५.२्‌*!` | 


श्रद्धाः 


“ श्रद्धावान लभते ज्ञानम" 
(गीता ‰।२५) 
अर्थान्‌ शरद्धावान म्भरक्ति दही ज्ञान प्राप्न कर्‌ सनन 
श्रद्धान्तुका विना अवशयम्भादी है-- 
सज्ञशचाश्रदयानटच संशयान्मां विनस्यति ¦ 


ह । 
८& 
(गना ‰।५८.) 


अ, श्रवन्‌ आर मलायत्मा पर्व नाम 


काप्राप्रहानेदह भाने च कमी मी आ्ममर््रन 
प्रप्र नी कग सकने । 

श्रीसनाननशिन्तामं 
र्नं 


कानि भग्यं कोन जीयेर "श्रद्धा" यदि हय । 


श्राति क्ररान ग {म्नाम) ' । +| 


ततर सेड जोव (नाधरुमद्धः करय ॥। 


चः चःम ५५ 

क्रमी विद्याप मक्तयुन्मुला मुक्धनिके फम्बरपु 
जीवक हृदयम श्रद्धादेयी का च्माविर्मावि हाता ह । 
श्रील कविराज गास््रामी प्रनुन (भःग्य शब्दके पटृततै 


=+ ~ = ७ = "~~ ~ य णः ०७ नन = 


न 
५५८ 


9 श । 


प्व, वानः (काद) रर "जीतेरः शब्द पटने 


पनः वानः (यार) द्दत्तं प्रजान कर्‌ माम्य वा 
कृ णवं ननिसिम्नन्न नाव मुदुन्लम है-- यही 
नलाय दसस 1: भरग्यव्रश इनगिने (वहन 
११, ) ताय ए) 2 { -.;, टदट्य हानी 4 णवं श्रद्धा 


शी 


| * ऋ ॥ री [श 
२ उदय नहा मं कणन ज 


* 1 


साधरुमद्गक 


परनि तीवकरौ मच दाद} उमस यही सिद्ध 


टा द प्रदधान नाव रदतसे मज महापुर. 
4 सामन्‌ पातर अता प्कून साधुकर पास ग्द 
मी हमं साुक्रा मम नहं मिलना । 

क्रा गाना. कया यवन, क्या उपनिपदादि- 
पास मवव ही कटू मगा क्रि तश्रद्धानु के) 
शास्र उपदशा नही कररता चहिये! शार ओर 
मापअनि ण्वस्यस्य व्न्द्धनुका प्रवेशय जिषध' 
0 ५ | नामापदेश करनये 
'नमापरायधः हान ट { श्रोगीनामे भराव "सव्य - 


-य्श्रहप्रानतो 


ग्मन्‌ परिन्यभ्यः नावप वाद्‌ ही कटने ह करि 
भने, आर स्ट वानण तमी भी मौनाशास्र श्रवण 
नदा कराना} तदान सार विद्रे शून्य व्यक्ति 
स सीना श्रवसा ङ्गम प्रात्र कर मक्त ह | 
श्द्धाक नान्नम्थानुमार ही मत्तक वड्प्पन्‌का 
जा शास्रक वचनामं 
निपुणं छर ददृश्द्धाज्म्यतं ह, वेदही संसारक 
द्वार कनात उनम सअ मकररीदहः जा दर शाख. 
ना नी चनन, किन्नु तद्वाव रह्‌, व मभ्यमाि- 
वमा हं; श्रार जिनका भद्ध अच्यन्त कामल रै, वे 
यमलश्रद्ध व्यक्तिं जत 


न्दमनेन्य समयमा जाना ह | 


५ १ ^ ष, 
1मष्व्ृकर ट 


¢ ॥ 
1 ~ 1 - 
द दातः ह्‌ नय उसे 


उततमाधिक्रार प्रप्र द्‌त। 


टै) आअनणते प्रादु, मध्यम शमर कनिष्ट-मदसं 


श्रद्धा जम तीनि प्रकारका दहे, वसेद्ी भक्तमो तीन 


प्रकारक ह | 


मगत्रत 


[ वप ५ 


श्रीचनन्यचरितामूनमे श्रीतरन्मदाप्रभुका जो 
क्य मिलना, उममे श्रद्धः शन्का दमा सथ 
8 
"द्रः --गच्दर्‌ विद्यास वह्‌ मद्‌ निश्चय । 
करप्या जनि कले मल्व कम्म कन हय ॥ 
-- २, चरः ग्‌ २८।६२ 
कप्ग-भ्ति करनस समी क्म सम्पादिनि हा 
जशन हं ( किमी कामक्रा करन याक नहीं रहना)-- 
पा सृटरट्‌ निट्ययात्मक हादिप. विश्वासे प्रत्वीकं 
धायः सकट णक मनुप्यमें मीनं ह्‌ । जिनका 


[ 


प्सा विश्वास दवदही भस्यवन हें । प्रतिदिन 
प्रसादर-मम्मान करनक्र समय जः लत्ु सावधान 
क) म्वनि महात्मा लाग हमलःगांक्र कानामं प्रवेश 
कराते, उमसमभौ बहौ वान साविन हाता ह -- 
'"म्‌ा्रमादे गावि. सामन्रद्यसि वप्त्रे । 
म्वन्पपुण्यवना राजन्‌ विश्वासा जव जायते 1} 
जा अति अत वपुण्यव.न हु अर्थाद्‌ जिनक्ता- 


शाको भक्गन्मुखी सुकनि नहीं दै, उनलामोकरा 


मद्‌प्रसादम, आविर, नामव्रदमम्र आर वप्यते 
वष्त्रास नहीं टचा 


यह्‌ शलाक भक्तिविजानक्ा कमेक सरण 


ट । 


ट्‌ । आध्यात्तिकि { उन्द्रि्ां सज्ञान प्रप्र करनवालः 
न बक्त) महाप्रमाद्‌का 2 ल-भानकर सिवाय चार कुल 
नहा सममः सकता | इसका कारगा यह्व र 
सद्‌ प्च जनन्द्रियां काही ज्ञानदा साधन सममत) 
ह । अचवितार, नामन्रह्म च्रौर वष्ाव-सम्बन्धें 
भी वह्‌ यही दस्ता अर समभतादहे) गुर आर 
यःएहमें मव्यनुद्धि जार च्रमूयः करन। बद्ध जौवका 
स्वाभाविकः धम सममकर टी श्रपद्धागबतमं म्तरयं 
भगवानक्‌। कहना पडा द-- 
्राचाय मां [जानीयात्‌ नावमन्येन कर्हिचन्‌। 


संख्या ५ | 





सवदरवमयो 

्राम्नायमूतम श्रील ठाकर अक्तिधिनादने कहा 
हे--""अन्योपायवजं भक्तयुन्मुस्ौ चिन्तृत्निवि दोपः । 
लान ग्म 


न म्यवृद्धयामूयेन गुरः ॥ 


कम प्रयालन-सिरद्धिका उत्तम उपाय 
नदीं ह्‌, मक्त दही ण्कमात शुद्ध उपाय र; शाम 


त्रवासक महित श्यनन्यभन्छिकि प्रति ज इमं 
प्र आरक वित्तवरल्तरे उनका हौ नाम नद्धा ह} 


तत्वविन्‌ पण्डित श्रद्धा रार शरणानि ण्ड 


न ह (प्क. ही नमननहे) 1 बाक्रमःदरनभ.- 

कस-परितग्रागनहनुतवेनामिधरानानद्ुद्रा रार 
पन्यात क" वं लभ्यत ) 
{विवारः | 


¢ 


वदानि | 


चायु । नद्धाहि शाम्राध- 
शासने तटेणरयाम्य भय नन्टुररारय्राभय 
रना जाताया -द्धा-यस्तिन्‌ णरपाोपन्तिरव 
तद्ग मित) 
तावन कस्मा न्याद्धि भमवद्राक्यमें 
वतलाकेर निद्धिष्ट 


7कराथ- 


फव्वान 
शरद्धवा ही कम त्याग टेन 
1 र वतय 


क्याद्‌ दमस तद्धा खर 


सचकः प्रमागित किया गयादह ¦ शास््राध-क्ि्वास 
का नाम प्रधा । शास््रथ यहद कि श्रकृष्णक 
शगणाःगन नहीं नस जोवक्रः भय ह, शरणागत 
हानस फिर नय नदं स्टता। ऋनष्व श्रद्धा 
नुत्पन्न दानिके साथ ही एारणापत्ति-उन्पन्न हाती ह्‌ 
च्रीर सीसे भरद्धाका बोधद्यतादहे। सव शारा 
पर विचार करनपरदही यह मारा सिद्धान्त प्राप्र 
होता है ! सव शारा सिद्धन्तकरूपमें नोमगत्रद्‌- 
गीता का यद एलाक कदा गया टै, 

सवधस्पान परन्यस्य मामेकं 
अहं त्वां सवपनिम्येः मानयिप्यामि मा णुचः 
| याग 
शारगमं 


शरां त्र । 
ह रजन्‌ नुम कम, जान्‌, प्रभति शान्ब्ातत 
समन धमकः तयाग्‌ कर मग) 
प्रे नम्ह समी प्रकारक पापासे 


राच नां 


उद्धार क्ररूगा, 


“चादौ श्रद्धा" 


(पणी) ॥पवष्याष्यणपग्नणषषयववन णि 


9६ 





वस्य पपरी) वि थ 


शोच मत्त करा । 

श्रीकप्णचरशमं शरसापतिकर विना श्रौर किसी 
रपायसे मेरा मङ्गल नदीं । तनव में उमी अभय 
पद्मं शरणापन्न हुखा- टम रट्‌ किषवामका नाम 
श्रद्धा, शरणार्पाति वा प्रवतति द| 


(मन्नयतापसी ¢ 
थ ब्बण्ड्‌, | 


शार शारणागनि' | ) 
शरद्धाक श्विमावके रच घो साय उर्णापन्ति 


ध्म सम्या "भद 


चा प्रपनिक्ा उदय हागः। ता बद्धान्‌ नेकः 
अभिनयकरन वलट {द नेद्धामद्‌ व्रि 
शरारत नीं ह, उनन्पयतविा नद्धाक्रा अभिननं 


कवन पाग्वाह। 
वहतं तौग कट्‌ ह, 
उन्पन्नद्धाता वा जवरद्न्वी कड्‌ किसीका श्रद्धानु 
ही बना सक्ता । वहि न्याकरयोकि न्धम्‌ 
व. प्रचलताकरं काररा यादे टगरि-गुर-वप्नायवमे श्रद्धाकर 


जवगद्रभ्ती श्रद्धा नहं 


उदरयन हाता उमसे वह्‌ नहीं प्रमाणित हाना 
परकृत हरि-गुर्-वप्णव समारमं नीह 
्मयिकोश लाकर ही महाप्रसाद, भाविन्द, नःमत्रदय 
द्रार वंप्रावमें श्रद्धाका उदय नहीं दाना यह कहकर 
टन वम्तु््याका वाम्तवना वा गुम्त्वमं इनकार 
नहीं कियाजा सकना। विष्टाभाजी कत्तमे यदि 
श्रीनुलसीदेवी बलपृवकर बद्धा श्रद्‌] नहीं करा 
सक्ती ता उमलिये तुत्तमी कपुश्रिया वेप्ावी नहीं 
ह वाश्रप्राकन चम्तु नहीदं विचार मन्य नहीं 
ट । इन्द्रियचिमृदमे व्र्चावतार वलपृचक श्रद्धा 
नीं करा सकरन इमलिय श्राविग्रह ष्राकृन वभ्नु 
नहीं हे, एमी वान नदी प्यादार दग्वन म मादस 
कृष्यानाम | तदोक ना 


प्र^वीयं 


4? 


तान्‌ म वप्ुवरप्रलान 


रम उत्करे नुमार मदि ऋ वप्याव-न्‌द 
पास्ण्डीसे प्रकत महूमःगवून वद नलो करा समान्‌ 
ताक्या उस मटःमागवनक्म वषाव वरम्वीन्न 


टा? महाप्रनु1 सगुद्रमं म उटनिक्र कारणा 
मन्द्रृण्कः दमे नी सान्धिफयिकार प्रकाशित 


मम््रस दर्तिम उनारिति ह्या था, 
वदा त, वि; विम्मा यवन मुम मी महाप्रमुक 


रपनमातम ह कृप्या उचारिति टूख्राथा किन्तु 


५ रवतः 


सम यन्द्रपूर वा पाण्डो प्राच पं वरमा नीं हस्रा 
दतर जथर कवत टसा कनियादपर मटाप्रभुक 


मटापरनुन्व स्वकर पिया त) सकरनाहद्‌ 0? 


प्रप [करन नर्न ग्रनि धद समावतः रगा 
र्वि 
प्रत्त) 


भगवन सम्पादन प्रस्दिन स्वपादे रपविलाम 


(रा. भिदा, वीः ग" (न्नी, मनाटावाद. 
सथ्यन > प्रभति स्थानाम्‌ णु मच्छि प्रचार कमत 


हट पटना पटच । यहा पर उन्न मटवाम) तथा 
श्ानान भक्ति निक्रर्‌ निरन्तर दरिकत्तम्‌ करकं 


प्रारा हरभजन 
रपति वि) उन्टान यह भी 


प्रत्यक सयका टरय-मन-प्रःन 
२ नन लिय 
(11911. हर्मिलन नीं 


ननाद [कर 


रना | 


, 
सद गुरय, सानग. परम गडकरी हरि भजन्‌ 
ना नोदय 
यहां पर पटला जुलाट पलिवारम भ्रामर सवक 
(भनि चातुम्मास्पित्रत च्मारम्म किया | 
दि 


(.र{विर्ववेप्यवरानराभात तश्र प्रचारक, 
भक्तशास््नी 
श्रोगोदीयमट न्यु दिल्लीमे अवस्थान 


१२ र वविमिन्र स्थाताम श्रद्धालु सजन 


१।.... “गपाद शरप्रमय दासावकार 


आन 


म्ागवत 





[ वषं ४ 


याण्येव 


वद ~~ म) 
~ ~ = "~ ~~~ ~= 





वम्नु-दशन दही नीं दाता। श्रद्धा नहीं रटनेसे 
साधुमङ्ग नदीं हाता; श्रद्धा नहीं रहनेसे साधुका 
परममङ्गलकर उपद्‌शामृत भी विप मालूम पडता है, 
रनक वाणीका नान्रकागकी समालोचनके श्र्धलमें 
श्राव करनेकी चष्टा दानी द । 
टमना्गोकी श्रद्धा नीं रहनी, 
परममगलक्राकाय भौकरता 
्राहितकरर्‌ मालृम पटना ह | 


जिमकर प्रति 
वह यदि संसारके 


वह्‌ कायम वदा 


तरपः | 


वध-र्वादर 


पमीप रश्रचेतन्यदेव तथा 
विपयका कौत्तन क्रिया | 
हाफ 


परीमे डायमटके प्रचार 
उनकी टरकथान आकृष्ट 
दिल्लीके धिस्यान ध्नी नथा यैफम लाला 
श्रीयत मङ्गनगण मोद्य प्रतिदिन दो घन्धनक 
सरस्यरन्त आग्रहक माध 
रनम 


णुद्धमक्त्क कथा श्रवण 
मातापुर 
शरीगोटय मिशन. प्रचारक परण्डित श्रीपाद 
नुटशन ब्रह्मचारी, भक्तिसाखीजीन कर त्रद्मचारियेप 
साथ यहाप्रर प्रधारकर गुद्धभक्तकी कथा श्रद्धान्वित- 
लागोक समाप्‌ चरर चरृमक्रर कौनन का | शरक 
स्वरनामध्रन्य दानवीर मद जयनारायगजीन प्रचार 
मंटतीको सभा प्रकारसे महायता करकं अच्यन्त 
मृक्रनि रजन की। 
काशो 
` श्रोयुते श्रीनिवास राण्‌, ण्म-ए, डी-लिट्‌ महाशयने 
काशी श्रीसनातन गौडीयमयटमं आक्र हरिकथा 
श्रवण की 
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( वंगलामे ) 

परीमद्धागवतम 

श्ामद्धागवनम्‌ 

महपि घ्रीटरप्णट पायन व्द्रभ्यास--प्रसीन्‌ मूल, श्रीमन मभ्तराचायता तानूपयं निखंयरीका, श्रीमद्‌ 

विश्वनाथ चक्रव शरदुर-करन सामथदास्नी रीका, वंगानुवराद्‌, सर्द श्चन्बय व प्रतिशब्द, तथ्य्र व विद्रस्यादियुक्त। 
परति स्कन्वक्र श्ारम्ममे उम स्कन्धका प्रतिपाद्य कथायार, प्रस्येक श्ध््रायके प्रथम उस श्रभ्याय सारकं साथ सुविभ्नतर 
तातपर्यादि वित्त हे । श्लोकम्‌ ची, विपयसची श्रध्याय-वचिवरण, पत्र व स्थान-सृचाके साथ उत्तम काणजपर उत्तम 
श्रक्रम सुद्धि ! प्रथमे ५२चां स्कन्धतक छया सम्पृणं रूपस शोष हौ गया हं | भिका प्रथमसे १२वां स्कन्यतक्‌ ४०}, 
१०म स्कन्ध सम्पृणं विना वधाह्श्रा ठ) श्रीर्‌ कपडका वधाद &) मात्र । 


श्रीभ्रीसतन्यचरितामृत 


श्रीज्ञ कविराज गाष्वामीकरत | श्रीमक्तविनोाद्‌ याकृर रचिन शश्ररतप्रवाहभाष्य' व ध्रीश्रीमद्धक्तिमिद्धास्त 
सरस्वती गोस्वामा-प्रमुपाद. लिखित "चनुभाप्यः श्रति स्दत्यादि श्रनेक शास्त्र प्रमाणकं माध प्रकारित हर्‌ ह। 
रलोककी सान्वय स्यास्य, वंगानुवाद्‌ व प्रत्येक पयारके पूवर सिक्त ्रभिधेय संयोजित ह । प्रत्येक थप््रायके श्रारम्भमें 
ठी श्रभ्यायका कथामार लिखा हृश्रा ह । श्लोक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रका सुचरृहन सूची व दन्थकारकीा त्िस्तृत 
जीवनी समन्वित इस सरहका अभूनपूर्रं मस्करण हसङे पले कहीं भी प्रकारित नहीं हुश्रा हे । उत्तम कागजपर 
सज्ञावरके माथ मोटे श्रक्तरमे मृलांश सुद्रित दुश्ा है प्रन्थ आय १९०० पष्ठ सम्पन्न हे । भिहहा विना बर॑घा टुश्रा ६) 
कपडकी वधाद ७) मात्र । 


(2 षभ 
भ्राचतन्दमाग्त्रत्‌ 
। श्रीश्रीलभकिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचिन गौद्रीय भाग्यक्रं साय ग्रन्था च्रायतन-- 


क्राउन ४ पेजी मूल ६०१६ पृष्ट, सू वपत्र २४४ पष्ट-कुल्त १३४० पृष्ट भिका--६)मात्र ( विनाबधाहुश्रा)। 





श्रील परयुपादकी पत्रावली--( वतीय खण्ड ) 
श्राचास-प्रकर तिये श्रील प्रभुपादकी पत्रावरलीका तृनीय खरड प्रकारित हुभादह । प्रस्येक पत्र 
तरि्रोच (रित्ना्रद च सागगम वपदरुग्ये परिपृणं है! हमला प्रन्येक मेगलकामा व स्का शरनुमन्धान करनेवाले 
व्यक्तियः) दय पत्रनाक्ताका पाट करनेका श्रयुराध कमतेर्ह । 
श्रीचतन्यद तर 
प] (+ 14 तिर. पलन्त्‌ = न्द भान्‌ >, दराात्स्‌ 31 रन्‌ {निद मतन, श्रध - न {श अवस्था, 


¢ व क १ ~ 1} ॥ #५ २ ४. छ ष *-* ~ व्‌ {उ ¢ # न्न ह + स ~न [9 । ~ च ज = १ ण 4 21 ४। 
विदा, (द व र्वपव कु सनन आ. भजमन) व्यवस्था, सयप्ामशछत, पु प्रनत दवम्ना जनहा परचपवं 


@ श # च ॥ 1 ११ [1 भ ८५ 
म 1; १ ~+ 1 ¢ | ( न 1 ॥\ 2, स ह 1 । न ॥ छि = ॥ ह 1 
[+ &, 1. “4 । १ 114 ¶ | 41 4८ १ ६ ॥] ौ ॥ ॥ [ ॥ र नै । 1. ई 1 = ४८, ॥ 8। ९६ | ५१ १२१५ ५११ ॥ ॥ ^ ष्य १. ¢ “4 | ॥ १ ॥ {< ५\ {ङ्भ {मृ} (~ | 
४ र 4 ४ र ४ ॥ ष ॥ कि | ८, { गे 5 \ ग ४. ? तर 
५. ~ ५१ 7 ¬+ ॥१॥ ४ \ | ८ ॥ == ~> १५ | ~ + {५ + ~ नृ ~ ~ +? ^ >~ 
५८५१२ 444 १. 1 ^, ५ (0 4-419 7 | ५, ४०८५ १ | ~ 1. ~ ~} पनत “१ ग्म भाकर प्मिर 


यद्‌ ग्रन्थ उवद । द्यति दननान्वा दाग ¡ सिन्य 4) ॥ (तिम्थान-- प्राग्‌ दाोयमः पात सगव्राजार, कलकत्ता | 
श्रोमाध्वगोदूयमः। पाण वराया, दाक्रा । 
सरस्वती नयश्री 

गोटोय-वंर्णवाचाय ॐ विष्णुपाद्‌ परमहस क्नाश्रामद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामो प्रमुपादका भुवनके 
मंगलदायक जावनचरित अन्ध हँ । निमंनमर शृद्धमक्ति पिपासु भ्यक्ति दम म्रन्थकरे पासे युगपत अनेक शाखन्रन्थ 
पाट्‌ व श्रनेकं सानुसङ्गका फल ललाम कर सके । वंभदपवंका प्रथम स्वर्ड़ रायल ८ पेजी श्चकार एरूटक कागजपर 
उत्तमरूपमे मुद्धित, ३६० पष्टोमे । विस्तृत सृचीपत्रके साथ दमे श्रनेक चित्रभं। दिये गये है | भित्वा ४) 

(सामयिक-संस्या'- गादीय 

सामयिक-सस्या गौदय नेक व्रिवण व पएकवमं चिन्र-एेभित व श्चनेक श्र वप्सवसादिप्मिकरणोकी 

गवरेणापूरं प्रबन्धसे सुमर्डिति होकर प्रकारितत दुई है । श्रोधाम-मायापुरमे श्रीश्रीगौरजन्मोत्म्रके उपलक्तमे 


सवसाधारणोकं लिय भिक्षा |) ग्रान | 


ठाकर भक्तिविनाद 
धर।रूपानुगशद्धभन्निः सो तके प्रवाहका मूलत पुरुप ॐ विष्युपाद्‌ श्रो छाकुर भक्तितरिनोदका जौवनचरित इ 
शिक्षामाल्ञा बहुन सरल भाषाम्‌ वड वहे अरत्तरोमिं मुद्रित । भिका ||) मात्र | प्रासिम्थान--कलकत्ता ( बागशनार ) 


श्रौगौडीयमड षे टाका--ध्रीमाभ्वगौश्ेय मड । 


अरणुभाष्यम्‌ 

५७ 
चार प्रप्पाया ब्ह्मूत्रके प्रस्येक धधिकरणका नान्‌पय श्रौमन्मध्वाच्राय-कृत रनोकाकारमे बहुत संकपमे 
वना हुञ्रा | संगभापामं सवग्रधम संस्करण । पहल्ञ प्रति श्रःपायके प्रति पादका श्रामन्मध्वाचायविरचित श्रणुभाष्यमूज्, 
उसके वाद्‌ प्रति श्ध्याय्के प्रतिपादका सत्र-समूह, श्रुभ्-य-मूजका बंगनज्ञा श्रनुतराद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरकिक 
तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला श्रनुवाद व तातूपयं इय कममे पुस्तक मुद्धिन हृद है । इसके शर्तिरिक्त मातृका 
' क्रममे ब्रसृत्र समूह, उसका श्रभ्यायांक, पदक च सुध्नांककर साथ मृचीपत्रमी संयोजित हुभादहै। भिका २) मात्र । 
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-)। अहेतुक््यप्रतिहता ययारमा सुप्रसीदति ॥१॥ | 


स्वाभाविक निगपत्ता भनि, उदय दानद, वह! मानन जानिका सचध्रपः धम टै-- 
उम भनि वलम त्रन्‌ शमन होनैपर शरान्‌ प्रसन्नता नाभ कर्ता दे) 


मम्पादक -- उष्दशक ए“ श्री स्प्िल्यः व्रद्मचामी भक्ति राखी बीन ण | 
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तिय दृन्द्रय जारानीत श्रीकृष्णे श्रव्खादि-नक्षणा फलाभियन्ध्रान-रहिता रकान्तिकी 


परनि संख्या | सवृ पगा परा धर्मो यनो भक्तिरधोक्ज । | बार्भिक || 
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वपय पष्ट 
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रमानायक उपदरशावन्ती 
सतन 
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४३ 
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ध प 
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भक्तके अन्यान्य पत्र 


५ 111८ [| ताषतोज--प्रमुपाद्‌ श्रनि नन्त 
यासुर परव्रिरानृपग गाम्बामी महागज मस्पादितं 
स्रजा पावित, पथिका | प्रनि णकदणीकेा कलकत्ता 
नायव्राजार श्रगीद्ययमटम प्रका्िनि हाः हं | 
भिन्ना 4 दात, मदसनत ममन । 

= गादटाय--मरासदापदराक पःण्ल्न श्रीपाद 
सुन्द्यनन्द्‌ किदाविनाद वीत ण ग्‌ सम्बादिन 
धमना माप्रादकि -दीर कलक्ता श्रीमोधाजमरस्‌ 
प्रकाशन । वापित्रः [मजा ६) इाकमच वमत । 

६ दरनिव, नदीया-प्रकाशय (वंगभापामें ए शिन) - 
भारतम सवत्र प्रल्रन--नदीया [जलकं। कमान 


पारमाधिक दनव, पविच्छा द्र} श्ीधाम-मायापृर 
श्रोलनन्यमटमं निन्य प्रकाशित हाना दं) वार्षिक 
[अन्ना इं न्ययं ममन ६) माच । 

(= परमाथ श्रीयुक्त ग्दुनाय् महापात रः 
मास्वादन्‌ उत्कतं पानि | कटच्‌ श्ोसाचनदाननय 
गतस प्रकाञन्‌ | वासिक सिमा ध माच राक (यय 
ससन | 

# श्रोगादाय--मटासरःपदर। य प्राण्डुत्‌ श्रा 
मन्दगानन्दं विद्यानां वरील णन दारा सम्पादन 
नगला पानि | कतलकना भ्रीमादरयमटम प्रक्रालित) 
यापक मिन ५।।-) माछ दाक त्ययः साध । 
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+ ॥ मै ५ 
वरप्ावान्राय धरम 
गाय सपादक सम्पादित. दम ग्स्थरं श्रीमध्वाचार्यक जीचन चरित, सिद्धान्त पार रिचता अना 
भानस श्रालानिन हुमा हं | यदे जक व्यपृं मानिक विरसाः मन्थ > । भिक्तार) मात्र) 


श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला 


टम ग्रन्थम्‌ =, विप्ुपादर 


धरश्रौमद्‌ भक्तिसिद्तान्नसरस्वती गौस्वामा प्रमुपादु रकित पययाव्रला श्रौल 


पराचारुदेन विरचिन (सौरभ नामक भाप्यर महित प्ररणिन हस्रा । श्रान्त व्रमुपादक बहूलस शरपकाशित पय 


टलं दिगि गमे दं | जिक्ता ॥०) व्यार याना मान्न 


श्रीश्रीमक्तिविनादवागणीवभव 


घ्रात भन.विनाद ाकुगक वंगला, नम्क्रत ओर ग्रग्रजी भाषामे रचित विभिन्न स्रन्ोमे ग्बन्ध, श्रभिधेय 


प्रौर भ्रयोजनाकारमे प्रश्नात्तररू्पमे उनका वागौ-सचूःनन | भक्ता ३) मात्र । 


५ १८. क ॥। ९ 1९ 4 
(1 ^ 3 
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श्रीभ्रीगुरुगीराङ्गी जयतः 


वृष्‌ ५ 





श्रीगीदीयमट, मीटापुर (पना) 


संख्या £ 


ध्रा्रण करप्मा ४, ४४३ स~ १६६६ विः, ६ जलाद्‌ सन १६३६ दैः 


परतरत्ति तथा नित्रत्ति 


(ॐ विष्माुपाद्‌ श्रीश्रील भक्तिःचनाद्‌ ठाकुर) 


क च, 


जिस समयसे मनुप्य जातिकरी सृष्ि हु है, 
उसी समयसे प्रवति तथा निघ्नति सम्बन्धी विच।र 
उपस्थित हण ह! सभी समय तथा सभी देशेमिं 
इन दोना दिपयोक्रौ श्रालललाचना होती रहनी है; 
जितने प्रकारके लिखे शास्र इम देश तथा विदेश- 
में देखनेमे तेरह, वे समी प्रव्रृननि तथा निवरृत्तिकी 
समालोचनासे परिप द। श्राय जातिकरे वैदिक 
शाल, मुसलमर्नकर कुरान, पवषटं के वाइविल तथः 
बोद्ध समाजके वेद्‌-विरुद्ध व्याख्यान इसके प्रमाण 
ह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विपय मानव-जातिका 
एक प्रधन तत्व है, यह्‌ पते कही गई विशाल 
श्रालोचन क्रे ट्रान्तसे सावित होता है! जव 
समी समय तथा सभी देशामें किसी एक विषयकी 


स्रालाचना चरा पृं विचःर करिया जाता है, तव व्‌ 
विषय सन्य सम्बन्धी रै, इममे ऋ्या सन्देहो 
मक्ता ? मन्यु दानेपर फिर काट व्यक्ति लौटकर 
नहीं श्राना, अततएव जीवकः शरीर वियागकरे द्रारा 
अस्तिवका अभाव नीं रोना एसे विश्वस 
प्राधारक््यादै ? जनसाधारगमे इस विश्वासकी 
व्धातनिदी हसक प्रमाण दै । उनरी ध्रुवका रहने 
वाला कोट व्यन्त इस विपयमं दक्तिगी ध्रुवके रहने- 
वाते किसी त्यक्तमे मतमेद्‌ नहीं प्रकाश करता। 
वल्क आल्माका च्रमरस्व सभी देशम तथा सभी 
कालों स्वीकार क्रिया गयाहे। यद्यपि बहनसे' 
अभागे कुतक करके च्रसन्‌ अआलोचनाके कारण 
स्वतःसिद्ध आत्माकी अमरनाके विश्वासको छोड़कर 


म्वेनदटाचाया हा जातं दहै, नाभी इनलागांकी सस्या 
द्ननी कम द ~, उनक संसगः 
ष्यलन तदी सकता । स्रायदुशम 
मामं सःर्डन- 


8२। गाधारगा 
वध्व कृटध न्य 
१. 
¢ 1 {44 [;ा प्‌ 76, -दन्पृन्य र ह, 
ञो म्बाभावक्‌ 


# [} ५। न क = क ५ चरत 
17१ श्या ट रस! नमसा नह ट्या | 


# । 
1 "[*1 


नां] - {म द मवरनत्ः तल 


[म्न.व्रम रट विटवाम चं तावक 


परमष्चरय, 


नमनपवर हानम्‌ लल्यना प्रजाति तौ सव साग्रारगन्‌ः 


स्वनःमदर विय ह. उनम दत्र त्त-सिन्रतति विषयक 
तत्वभी परघान विषय द| बहूतन दिर्नाष इम 
वियतः विचार निपिवद्ध टोकर परम्पगासं टदम- 
लागाका प्रात्र हर्‌ दह। सारः वैदृमी कमकाण्ड 


तथा लःनऋण्ड टन द्रा भामां विमक्तद्‌ाग्याहै। 
नीची जायगी । दम 


समय {वचारनीय वपय श्रालीचना, ता विदाप. 


दन विप्ांतौो सआमलाचना 
सप्रे यहां प्मावप्यकर ह, कौ जायगी । 

ह नार व्रपभी नहीं व्रीते कि श्चायविगोधी लागि 
हगमलामगोकी जयभृमिकरा 
स्वभाव, चारत्र तथा 
लिये श्मस्यन्न विद्ध 


हम्तगत किया | 
घम इस 
दानक कारण दम. 
लागा पृव-परर्प अन्यन्न ऋ्लश्मं पड़ गयेय। 
उनलागोकरं स्वभावतः तथा धमतः निष्टुर ह्‌निके 
कारा उम देश्की सभी संस्क्रःतयाकाद्स दाने 
लमा। जिम्‌ दशमे द्रि कवि वाल्मीकि तथा 
ज्ञानो श्रप्र वेदव्यरासन सरल सेग्करतफे भिन्नम्‌ सुन्द्र 
छन्दोम नेद श्रेष्ठ म्रन्थकी रचनाक्रर मनुष्याका 
सांसारिक तथ। परमाथ मगल किया था, 


उनततागांकी भाया, 


देशक 


[जस 
देशं हर््िन्द्र, युधिष्ठर इत्यादि धार्मिक राजा 
प्जाके हितकर लये पन! ऋछअपना शरीर तथा 
इन्द्रियवल लगा कर वृद हण, जिस दशमे सावित्री; 


भागव्रत 


[ वषं ५ 


द्रन्धती, वृन्दा प्रमृति मिलाप सत्तित्वालङ्कारसे 
विभूपत दाकर एतिद्ामिक याकाशे नन्ञ्ररूपसे 
पभत हृड्‌ थ, व 

वट्गवःरो व्याक्तयाक 


तट गहर 


वरनव्ि्ञायना मरतभूःम 

धम फिलनी ददशक प्रप्र 
नहा ह्‌ व्रदशाग्र 
शर श्माय-चननता 


वगन कमत याम्य 
नृघ्रहा गय, ज्ञान गुप्रहा गया 


# 


५{[नकानकः सपद मलग , हा ययी 


प्म {दामा तक मदोधे पृम्नक्र्तेः मतर स्वान तरनत 


नरभ्वन्पसे र्हा) च्वाचयाकः शाय (चल) नध 
~ ¢ न ४ ^~ श स्‌ 
वाय कवन शयनागाग्मद्) कद्ध कट, ५कालत दानं 


लग! दृमरी दृसरी जानिक्र लाय अपन घर्माकि 
श््राचरसा द्वारा जरण-पापगा कर्नेमं सरसमथ दाकर 
वदरविधिका द्धाइनं लगे) 
कलमे मी वहुताकर लिय नितरत्ति-घम ही अव- 
लम्बनीय रह्‌, तथापि कम-फनानुसार वहते मय- 
वशकं 


ग्द्यषि फसं आपत्ति. 


लग वेद-धमक्छया द्वाडकर विने प्रकारक 
म्वकरपोलकल्पित उपधरम मष्टिकर्‌ उसीक अनुसार 
समय िनाने लगे | 

विलायततवासी लायांके इस देशम आनसं दम 
कुटु वार्तौमं सुखी जन पड़तरह। परन्तु काई्‌ मी 
पटना अमिश्र सुख नदं द सक्ती । ंग्रजांका 
भारतचपम च्राधक्रार हानसं जहा दम कृद सुख 
प्रप्रहूश्या वहा किसी किमसी विपयमें हमारा छमङ्गल 
भा हच्या। ऋग्रेनलागानि इस दशमं अपनी भापा 
हराकर तरह वज्ञानिक उपदेश देकर परत्तिष्टा 
प्रघ्र की हे। यददाक्र नव्रीन-सम्प्रदाय वाललने 
उनलार्गाक्री मापा सीखकर तथा उनकी चलाई 
रेलगांडी, रशो प्रभति यन्त्रां से भ्भावित होकर 
उन्ह्‌ अपन। गुरु सममः लियादह्‌। इससे श्रनक 
भयङ्कर द्‌।प उतपन्न ह्य रहे ह। श्रार्यभाप। एवं 
उसमे लिपिवद्ध विशाल तथा निमंल ज्ञानविज्ञान 


संख्या £ ] 


श्रायः लुप्तद्ोरदादहै। इसका प्रमाण महज है| 
[कसी शिक्षित अंगरेजी विद्ाक्र अभ्यापकरसे परम- 
पृननीय मभी वेद्राक सार्‌ माक्तानं साक्वेदस्पी 
परीमद्ध।गवतकी बान पृद्ुनेपर वह्‌ 
करना पसनकः कट्कर सोग्वेपृर रथ्वदुनका क 


टमक्र उम्र 
गा | 
भर श्रीमद्धामवनक सायाम्‌, परमरमरपीय प्रातरत 
वरतःन्नाकः मृलनत्पक। न सममकर उमका लभ्पटता 
बरदूनवानी नुन 
करा मेभ्यनादट ¦ 


पुम्नक्रामं उस गिनेगा। अहा 
दन सव वालक्रानि अव अपनी 
सस्या वटाकर दलवलक साथ कटू उपयम 
जाद्‌) इगत्तण्डका प्राचरन्‌ विज्ञान दही 


स्थापन 
[कुः ह | 
मनुष्य जानकर प्रक्रत उदेश्य है, पेमी शिन्ना पाकर 
दे पक्र व्यक्ति प्रादु नन्वक्रा स्वप्नयन्‌ सममनने- 
लग दं 

टन सव रतिद्ामिक वातकरं कहनेका त.स्पयं 
यहीदह्‌ कि हमार पारक इस वानक्रा जनं कि 
गर्जकः संसमगऽ आयवासी निव्रत्ति-तस्क) 
प्रादय सममन लर ह| प्रवृत्ति नथा ननिन्रृत इन 
दोनाकः द्वीचश्रप्ु मान प्रवृत्ति ह, पसा ही उन- 
सोपान स्थिर किया ह; चखार निवत्त मार्क 


टमं अग्रनांफाक्वादृपदहै। 


 शूव॑कालक्ता श्रम सममकर परित्याग क्रिया है। 
यसा सङ्ग दाता ह चसे दही जीवक्रं विचार, सिद्धान्त 
तधा स्वमावदा जानं ह। यह वदृनसे शास्वोमिं 
कटा गयादै। इस समय अंगरेजनि इन्द्रिय तथा 
मनावलकी प्रचुरना द्वारा प्रव्ूनि-मागक्रा मगवद्धामका 
ए्मात्र पथ स्वीकार क्रिया ह । “इसत समयः 


। व, (च € | 
शब्द्‌ व्यवहार करनेका तात्पयं यह्‌ है कि, 


उनलागो करे अवतार पुरप वा घमरुर खीष्टने अपने 


प्रकाशित धर्मम. दाना-यर्थात्‌ प्रवर्ति एवं निव्ृत्ति- . पक्त्र उपाय ग्वोकार क्या ह | 


मागधे खीकार करते हुष्‌ निवृत्तिकी उत्कृष्टतरा 
प्यापन किया दह्‌। 


प्रवृत्ति तथा निवृत्त 


~ ॐ ऋ, 1 ्, 
किमी व्याक्तन दसासे पृष्धाक्िहे गुरो! वहत 
दिनांक यायु पातनः लिये मुम क्या वरना चाहिये ! 


ट्साने कटा, "दि सांसारिक वर्मक प्रनिपानन 


द्र माणल प्त करत ह, ता सुना, तुस पाम 


ननद रत व्रचक्र ॥] दनि वरदा ण्वम्‌. 


सामास हाता | उम न्वक्तिद दुष परमत 


नृम र्हीं चन्‌ सक्तषर उन्टानि अपन हिाप्धोि 
पटा, दला वि प्रालानोंक्‌ लिय वकुण्ट प्राति सनयन्न 


| 1 


काटनद् । उन्दन करटा नित मनुप्प्रने मरा 


धथानुगामी देलक निवे वर, माद्‌, सगिनी, पिना, 
मत्ता, स्री नया पुत्रादि प्ररिन्पराग क्रिया है 


उमीका दाधिक लाभ दाया खार वदी सनन्त सायका 


स्रधिकामी हागा। 
रमक एमं ब्रहुन 


उपद्रेशदह। वणक वरामी 


परस्पर थ हसमं कृलट्रभो मन्देहके वात नहीं ह । 
टम समयन ्र््मकौ शिक्ता मिनती हे, चद 
यथाथमं सीष्टका उपदेश नहह) यदि रसान 


हाता तो सखीष्रीयन्ाग रज्य प्रापकं लिय प्रागवध 
करना स्वीकार न करत । युद्ध करना णक प्रकरी 
पशुवृनि दै, अतण्व वंराग्यघम-तव्रराथी ट, उनमें 
कटु मंदह्की चान नहीं| 

दै मटापुम्पा! क्या चरक इम उपरश्चमे 
निवृत्तिमःग उनकृष म्वीक्रन नीं हा ? अगर नन्ाग 
क्या सीष्ट घरमेपे च्युत नद्दींदूण? कवन प्रवन्त 
मागदही च्रष्ठद्ै, पेमा मव स्रंगरेज नहीं कट 


यह्‌ वात टीकर हं, किन्तु जा निचरृत्तिके विरावी ह, 


वे लृथर नामक किमी वर्म-मम्कर्नाक्र शिष्य ह| 


लृथरक समयसे उनने प्रवरन-मःगकं ही उपासनाक् 
वनमःन 
समयक प्रटिम्टेन्ट द्रथा लूधरकरे शिध्यल्लाम 


मन्यामावलम्बी पुरर्पाको श्रान्त कटू हं किन्नु 


प्र 


च ऋ 


स्म, टन्यादि दशाम लृधररका मन 
विदापम्पम स्वोक्रन नर्द दश्रा आर इम कारणा 
वहा पाद्‌गालाय ट्मन्तागाकि वरागी नथा मटन्धांक 


प्र, न्‌ 


मरा स्त्रामम्मनाय द्ादुकर निःमद्धः भावस उपासन 


करत सन ननद) दम सनक कथल्ति+ श्रन्‌ 
श्रोष्रतय जयाय मन करत दरं । 

नृथग्न श्राप उपदसय लद गः हारा 
पवन्त यथ केवह मथा मन चमन | टदमरन्वा्मकि 


(५ ॥ 
> [2.न्न ! नु 


प्र [मम्‌ धकम्‌ व्रन्दर पालन 


पाति, मोगा यद्रःर! मःयाव दक्ष्‌ +र: 


त 
प्रका विन्या द, दुगतन्ठेमं सुथरने भ उमा पकारसं 
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श्रपमाय्‌ कहर प्रत्र त-म ह) श्र ८ वत्य] ट | 
मार नय मजी शिका प्रात्र क्तानि उर 
कटे ट स्रेमरेजाक प्रति श्रद्धान्विन दाकर उस 
्रवृ॑त-मागवोद) श्रष्टु समभ लियादह्‌। सन्न्यासी 


ष ॥ 
न्न 
९, 


तथा वेरागियाका देखनंही उन्हें दुव दह्ना ह आर 
पे कटने है कि शरदा! प्म क्तमनाशी त्यरक्ति 


मंसारकी उन्नतिके प्रति अकमण्यह्‌ा ग्रहं! यह 


¢ 


विवादा 
प्वीद्‌ व्री ति वहुन 


जस्यत जानत ता उमसे 
दुय क्महा जाता। 

ज। इम प्रकारक विचाररखने है, वे मृद, 
ग्ला मलोग नदीं ऋटते, वन्किं उनलामामें वहूतस 
श्ग्रन्त पण्डित तथ 
किन्नु स्कमांससे वना दुरा मनुप्य श्रमरहित नहीं 
हा मक्ता, तप्य उनका चरम रहगः 


ड 
; ४ 


,* ध 


६१। 


~ 


वितानवित्‌ महापुर्प ह| 


इसमं सन्देह 


क्या दर? प्रबृत्त-मागकरं पन्तपातो वस्तुनः बहूतसेः 


पण्डित देग्वनमे अनते, अतएव इस पिपयके 


विचार कनके लिये श्री श्रीमद्भगवते कहे * गये 


चार प्रमाणक अवलम्बन करना उचिन द्वै । 
"८ श्रुतिः प्रत्यक्तमे तद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ 1 "" 


भागवत 





श्रखिल शास्त्र, प्रत्यन्त, इ तहास तथा युक्ति दन चर 
प्रमाणांका अवल्लम्वन करनेसे विवेचना निमन्न होगी } 
कि.मी वालक निलाय करतक समय किमी एक 
मनुप्थक पाण्ड्न्नमं मन व्रा श्रन्न नदीं हाना 
बषह्िय । अनः दम स्वावानतःक मव विचर्‌ करें । 
परमःराध्य प्रश्राचनन्य मटात्रमुत हमने रमा 
कटा ह | 
स्वाप्रानन्‌ 


ग्न्त हय उइन्वुरर दन । 


गार ल्या नृ नर वुदटतान | 


निमन्गु्त) णय, पानद नाद्र यरज प्रमाणात 


नो न्थिर सामा वट हमद नितान्न पृस 


सगा । शद्रुरतच.यकः समान प.ण्डन यद्यपि इख 
सिद्धान्तक् विम्द्ध व्िण्वायं करर, नाभी उमस 


टम विचलिन सर्दी हगि। सऋंगरज पण्डित 
विश्वास करने दं दमलिये प्रवृन्ति-मा्मं सवश्रष्ट दै, 
णमा नहीं कहा जा सक्ता, क्याकि्ंगरेजमभीता 
मनुप्यही दं । हमारे नवयुवक्‌ जा परमसाध्य वक्तु. 
की प्राक्त मागमे प्रप्त हष श्रमकरे वशीनूत होकर 
्ाय-प्काशिन नित्रृनि-प्रथमे घृणः करते ह, यद्‌ 
भी उननलोा्ांकं वहूतम स्रमासंसे एकर प्रधान श्रमहै 1 
चव मुख्य विपयक्रा विचाब्‌ क्रिया जाव । 

दुसरांक भ्रमो 
ग्रहण करना 


पम्‌} 


छाडकर उनफ़े साधुषाक्यकरे 
दमलोगांक लिये वाज्छनीय तथा 
प्राचरणीय ह । इसके उदाहरणे श्रीशङ्कराचार्यका 
मायावाद्‌ अअनाद्रणीय हानेपर मी उनका कल्िखा 
निम्न-प्रकाशित यृक्तवषक्य प्रह किया गया है। 
उन्हान श्रीमता माष्यरके प्रारम्भमें लिखा है:- 
"द्विविधा टि वेदाक्त धम्म: . प्रवृ्ति-लक्तषणो 
निवृत्तिलक्षणश्च 1" | 
धमं वास्तवे दा प्रकारका दै- परवृ्तिमूलक 
तथा निवृ्तिमूलक सम्पूणं शा्खांकी आलोचन 





जयायान कं 


संख्या ६] 





~~ = ~ ~------+--~ ~ - ~~ - ~~~ - -- * ~~~ 


करके देखनेसे यही खप्टरूपसे देखनेमें च्राता है कर 
प्रचृत्ति-धमका फलतत भाग णवं नित्रत्ति-धमेका फल 
मुक्ति हे। प्रवृत्ति-ध्म(वलम्बन करनेमे संसारम 
अधिकतर उन्नति दानी दै, जेषे दुगोनसव, अश्वमेध, 
अग्निरोत्रादि क्रिकर त 7 ब्रहुनसे 
लगाकर यनुग्रहकरा पाव दे सकन ह्‌ । प्रत्रनि-म.गसें 


द्रि; प्रानष्ट; 

संस्ारकी वहन उन्नति हाती । 
प्रण्डितनाग प्रव्रत्ति-मार अवलेम्न करक यतक 

ग्रन्थक गचनः करने. वेत्ानिक्‌, नन्वका श्राविप्कार्‌ 


करने लय। नृगा नक मरमां का वणन क्बन॑ 


ह । नर्त पद्मक गुणका गन्तरेपया करक 
उमृ द्म) मनुयेका ज कु कते प्रप्र हा सक्र, 


उसे स्थिर नरन्‌ ¦ विदुततन्यका (८,९८१.11) 


५121 |। ) \ } 
र] 


व लावा (२\॥ 
शिल्पस्य नीवदरन ह| 

ग{नं तन 
त्र लन्‌ 
स्पृच मा १,ध-वियन् प्रतार नृत्‌ > | 
॥9. लम्बन्यमे मी 


नदष ह्म रकन; 
वुच्वृन्‌-व (11 प्र) 
जराञज, रव माट्ग्गाईः इःसादरक। 


चल्‌ान हं | दक गु अनुसन्धाने करक 
म साराप. 
विषयकः वर वहूनम। 
काम कथनं दह) संसार-मम्वन्ध्रा नानाप्रकरारका 
सम्णनाका नियम स्थापन क्रतद । 


जीवन-यापन करन उपाय 


र{( | परनात्रण 
सम्बन्ध, श्रथकर दरार 
तथा अन्यान्य प्रकारक लाभक्रा स्थिर कर्न, 
ऋगए-ग्रहण तथा द्‌नविचारके द्वारा अमावकर पां 
करना, गृह, प्रम, नगर तथा दूकान स्थापन द्रागा 
व््रावहारिक भावका दुर करना 
निशित ह्र ह! विव्रादादि संस्कयकर दर 
प्रजा बद्ध वं न्यायपूरवेक खीसम्भोग द्वारा देद्‌ तथ। 
बलकी र्ता करते ह। रिन्पकारलोग प्रवृत्तिक 
प्राधीन होकर किनने कितने अलङ्कार, वश्न, कष - 
सन, दीपादि, च्रपर द्रञ्याधार ण्वं-खार) गृह्‌, पलङ्गः 


दत्यादि विपय 


प्रवृ, तथा निवृ 


~ ~~ ~~न =~----- स्यनु 
~ "= ~~ ¬ = न्न) 


1 +न) 

॥ | } 
2 

+ 


८ 





प्रभति बनाकर प्रबर तशाली लोगेके सुखकरो बढ़ाते 
ह| इन सवर द्रव्यकः प्रति तथा विरतः गृह 
परिव्रार. यि णवं यशे प्रि प्रवृत्त पुसर्पाका इतन। 


भ ने 1 ॥ 

प्रम-तपनता हु क्रि पे अन्यान्य द्मक्रमगाक्रारी 
पुरपाक माणयुद्र द्वार! रक्तपानं करतै रहते 
ट । यह सवर न्याद्ानुणन प्रत्रत्तयां हँ, तन्तु इनं 


मर्वाक ्रनिरक्त अन्याय प्रवर्ति मो वरहुनमी ह| 
रन्द्रियाकर वश 


प्रासन तथा 


पवन पुर विमि श्न्य्रायपृण 
पान-माजनादित्‌ गददु-प्रज इत्या 


। + 


क्रववयांक प्रागा नावन-आापन क्रन्‌ इ 


[| प्रवृत्तः 
पृस्थ कवन टम संसःमं आवद रटत, द्र 


[1 


टन्द्रतुर) प्रभ्ःत 
५ गत्ता[कक्‌ मसारक मुखद्न त्राक्रप 
दनव.नन्दवना्राफ 


तान्‌ नम्य ह, वं नानब्रष्नसमे 
उन मुमयक 
उवामना क्ररन ह। यण्व 
मधादधि यज्तकर्कवः वे उन्द्रपुरीकी अष्लरा्राक्र मितं 


~~, = न्‌: 4 म ध 
^, 144 चाग्न ग्य 


(1 रान 4 व, चरतं 
र तशीत \॥॥॥ 


पवा सातत्य, स्वग रान्य 


घ।रतन्रभ तागा 
शन्न नटं द| 
पटाद वत्र कर 
ह) इन सव विपयाकर चननम उद्‌ द्रण शग्मं 
नधा उम संसारम पाय जति हं किन्न] पवाते 
उनमवाकरा यहापरर कृदटटु भी मग्र नरी छया, कारम्‌ 
पद ्गया उनसव्र ब्रानतक्र जाननं ह, यरा हमारा 
विश्वास हे। 

्रृत्ति-पथ इन्द्रि माचर हे, णवं उम पथक्रे 
अवलम्बन करनवालांका प्रयत्न फन मिलना है 
ममं सन्देद्‌ नगै। मनुप्यजालनिक्रौ विचार शक्ति 
गहनो है, अतण्व उनलोगों सम्मुग् प्रवरनि-मा्गकरा 
फलु प्रकाशित हागा, उमम कहनेकी काट वात नहीं 
है। पशुरत्राकी वृद्धि आबद्ध रहनेपर भीवे भी 
्रवृत्तिक फनत्तका जानने हँ । “विभर' नामक पशुका 


न निय न | 
नहत ग "यिय ययियो 


=£ 


गृह्-निमाणा णवं वावुदक तामलका निर्माण कवल 
प्रतू.तकाक्रद््‌। 

1 पमे पपत्त्या बहुत मुख मिलना है 
तेनना-व्रःलती 
नना, घृत 
पथि नन्वन्‌ 
शयन करना 
भ शप्‌ 


४ ध 1 ध 
ण रान्ददनक कैट वत नर्म द 


मःतनव त्‌ वावत वलकायाक्ा म.टरमं 


' श्रम, + समम्वादय, निया 


= 14. "दष गसाम नमवाय 


न्‌ 


रप्र] र मः रर -वादपरर चहटूफर टूर म 
+ ~ ष (एन 
क्वन्‌ (नदा 


कौ 4 भे ४ 
ना नुषदृ्य ह, समे कपा संदह है| 


ताज (4) सका पररात्वरन ममारन््पा पम 


न [॥ [# क [॥ || द| ह 
सील, स गुमा नना ह) यवष्य यही कह्तं 


त्त = वर | | जलाकर तलुन मय ददद 
॥ । 


4. जस्र, कवाटक माध 


पद्‌ धन य] 


गातगगाद्तति तैः (द पन्तय, चयक साधम्य 
+ ॥ । 


भागवत 





दुम्बनमं 








पदाथ प्रकाशादिका जो सौहाप्र है, वह परमेश्चरकी 
श्राचिन्त्यशक्तिफी क्रियाशक्तिका पल दै, यह्‌ कौन 
स्वाकार नहीं करग।। 

भसारमं जितने प्रकारक मुख द वे लभी 
द । प्रवृतिसुखकर वशीमून पृम्प 
मनसिक्र तथा सामानिक उन्नते लिते 
सवदा व्यम्नग्हनष्। यट प्रव्तिमच मदि नदी 
ग्ट्ना, ्रवस्धामं मनुष्य वहत 
कटांस नगर. काम रेलकी सट्क, 
करस दृक्रान, 


4 ल 

शत्र [-मुग्ः 
ष # 9 

3९ ) 

ट्‌ (न, # 


ता सांमाग्कि 
दशा दानी । 
ऋटास नाका, 
सान । मनवजाति पशुम न 
समा कत्‌ करत्‌ नष्टा आनी; पवक 


कांस मन्दिर 
न.न 
सन्दर 
ए्ण्वमं ही अष्‌ मावस षः स्टना। 

कराण. 


श्राभाक्छ सिद्धान्तवाणो 


। ननत्[न[व सवा कनकः नय स्वय-मगवान 
| (471 चर्त; 
तकर नहा वादित | 


शल् भतत 


[॥ १ 
न्त्टय टं 


भगवान द्य सवा वर्तक कटति दे, किन्तु श्रीगोर- 


सजीव मगवरा्रग्रह्‌ ह्‌--तनसं भगवद्विग्रहौ जीती 
जागता क प्रकाशन हतो ह, जनसं 
उत्तर मिलत हं, आर्‌ सेवा किसका 
सेवसे भी श्रेष्ठ ह 


मगवान्‌क्रो अचामूर्नि फा 


तअचःमृत्तिफी सेवा भी मगवद्धक्तोकी वाणीश्रवगा 
भगवद्भक्तो 
नो पूजसि ही मगवानवी प्रजाकरी पृरंता साधत 


कतरे विना \णंश्पसे नहीं हय सकती । 


हाती दे । 


द| चच्याव लागाकी सवाक्ररना 
टमलाग|क्रा प्रधान 
वप्ता सना करना । वहनस प्रचारक 


प्रां क 
कटतं ह जिनमे 
यह्‌ जाना जाता हे, उन्दी भगवद्भक्तं की सवा 


ठ कट्‌ कटेन ट कि, चुपचःप्रटतः दी सन्् 
द; चुपचाप नदीं ग्हनय परचर्वा हा जायन; कि नु 
+र पकर कर्ने] वनिका सपन) [न्द -प्रा प्रय 
रवृ टी जिननागोंकी प्रवत, वे हा ग्म्य 
परतवादका "परचर्चाः कहा क्रत ह| जगतका 
उपक्रार याद्‌ कड्‌ नकर, ता भगवान कयां उसका 
उपकार करगे? हमलागाका एकमात्र करय हे 
दुःसङ्क परित्याग करना नाम 
टी तीथवाम है । सतव्यकी जह प्रतिष्टा ह वहीं 
तीथ दहे शरोर वह सरवत्रही सम्भव है] मजनमय 


गृह भोतीथहो सकता है; किन्तु जह्‌ कपटत। ह 


पङ्ग पारत्यागक्र 


श्र कपटताकी डमे जहां त्रमङ्गल वस्तुकं ग्रहण 


करनेकी चेष्टा हे, वह्‌ तीथं नहीं। यदि करट यद 
कह कि कलिकाल ही क्यों न हो पर मारे 
टीकर रहनेसे ही सव ठको जायगा तो इसका 


खत्तर यदह करिः जिन इन्द्रियोका हमलार्गोनि श्रव 
लिया ह, वेदी चन्त, कशा, नाक, निहा, वक्‌ प्रभः 
इन्द्रियों दमलागोकं प्रन परम शत्रुता र विश्वा- 


सवान कर ग्दी ट। निसपर म्तमागं नान 
प्रकारक मनाधममय मनवादृ्प क्र्टकंसे 
प्रादय दर्‌ | अनः मनप्य इन्द्रिया सहर अमन 
भग दवलम्बन करमनयें श्मममथं ह| इमनिये 
श्र,चनन्यचन्द्रक निज जना शरणम जानकर 


सचा सर चाट उपाय सरह | 
एकमः भगवान दहं बही 
तवक ग्वर्पपमम्‌ं 


उपकर परमः 


नथः मामी 


६ 


भरा रन्द्र दह 


भृरान्रत्ति 


> 


रि | 


नट्‌ । जीते भागपृर्न्टररकर भोगकर 


| {न्दम हयृर र (र्सना मरनक् समय यरद 


तिप 


८ भगवमन माया चवा लान देता देख; 
भानींदह्‌ं 


न = 


ट्र्मवव्‌, स्याम मी सह्‌ ईं आर भाम 
किन्तु निष्कपट मेकं) 
गर व्वन माधु मी 


मनन प्रत्र निकामौ 


ष [शि ॥ 1, | 
(जः सचत [नाप्क्‌ समत्र 


४ 


॥ ॥ कि) १) 
च्वि ट मद्द्रग हःरक्रथा 


रभाव) हमलताग च्मन्य विप्रयांक मुनक निय 
सयूव उपायक्मनं द्र जहा शश्रपु द्र महनुका 


रि कीनन दाना वतमान 


[कर दमरकौ जल्तष्ट करतवाःलै 


सन्मलनद्‌; वहं 
समयमे निप्कप 


वहतदीक्रम ह । भगवानत्र कथक च्रतलष्चन। 
करना द्भनय करर भी द्मनेकवार अवास्तव 
छद श्यसिद्धिकी यथेष्ट चेष्टा कीजाती दै किन्तु 
सकरेः भीतर दसरा मतलव रहना है । जिननागामें 


धम, श्रथ, काम, मातत अथवा अधम, च्नथ, 
कामको चत्रपिण्वं संसारप्रवृत्ति वतमान हे, ज्ञगने-. 
मे उनलागकी दही संख्या रधक ह। वे जो 
हरिकथा सुननेका अभिनय करते है, चह भी 
अन्यान्य श्रवास्तव उद श्यसिद्धके लिये दी । इसलिये 


भ्रीभक्तसिद्धान्तवाणी ८ 


न्न्य स डण्ध्य्कड 











कपटी लागोफ मुखस कनन मुननेसे काट सुविधा 
नटीं दृगी। हमलीग यदि मचमुचरी पना 
मङ्गल करना चानं, सौर सचमुच दुमर्योके 
मङ्गल करनी रन्त्या रग्न ता मगवान {निश्चय 
ह} दमपर दयाक्रगे | दतरा फी दरेतमे स्वयं 


भो फाकौमं पटुना पटुना | 


मगवनक चरगागं दारा ग्रहणा किये विना 
म्याध्रीनतः पात्र फगन सरार का उताय न्ह | 
गुस्ी सरामं न्परयोनन प्ण पुरुपकर श्राधीन 


ह 


म्वनन्तरनाका सदून्यरवहार हौ प्रण रवाप्रीगना ह| 


॥॥ ५ ४: ४ इ 2 व ध [॥ 
दनक, टोनि {थ प्रतृगणा ग्नम द्रागदह) 


उनम समङ्क हानिः द| 


गनाधागय 
मः तगोकरा सनम सल 


{मिनतम मगव्‌।नके, त्रय ६ १५। > गनत त्वन्यत 
कथा दमनाग समम, सकत ह] दयलोग तवर 


साृललौगाव, कथनानुसार सवा करते करतें क्रप्नाम. 


यामं मृरट्‌ विश्वास, आन्ति श्यार प्रीति प्राप्न कर 


गृकत्‌ हे । कृप्णसवमं प्रीति टी निवित्‌ जीवक 
ग्म प्रयाजनद्‌। 

करण भजनीय व्रम्तृ है, जीव मतनकाा वरन्नु 
टै, दानाके वीच वाली क्रिया "भन्न दर| सम्बन्ध 


ताननके वाद्‌ क्रियाद्ानी ह; जम व्रदीस देखकर 


मसमय नानतेकवाद्‌ उत समगर टमागा कया,कतन्य ष्ट 
यह समममंग्राता द| 
कायं क्रिया जानाट्‌। वाद्‌, 
नमपि टानपर--त्रद्मक साथ पना सम्बन्ध तान 
हाना, नव उमरे प्रति श्रपनाक्या कनेच्यदै यह 


त्व उम ससय अव्ररयक 


व्रह्म जिक्ञामाक्रे रह्म 


जा 
उमे ही" कर्ताह"--यद 
अभिमान र्ता ह; वद्‌ विमद ह । नुन्छुन। 
श्प भगवदास्य ही हमलागोक्ा वन्दनीय है 
तृग॒से मी छोटा वनने पर कठ्‌ त्वाभिमान विलकुन 


जानकर मनुप्य उसका श्माचरण्‌ करता द| 
भ्रान्त विया वानादहै 


। ॥ 


ह) 
(१ ॥ 1 


नही रहगा । क्म आर कुट नी रै-- कवन दृसरं 
चो यीजमं अपना कर्नामिमान दै | 
भनि णक 


षर सगु पुरुप य भमत्र 


क्रियाद। निष्कपट हःर-भनन- 


ठ प्रमद सवाकमत टं 
भाग नरी ने । मनननदरान भाया ग्रान, द । भान 


स्वाना क्रम्‌ ट्‌ । मगव्रद। सदृ-लस्मान 


"आदा 
(गनाक 


4 [किम।ऋ प्रि रमन्न्‌ क श्रद्धा कम ररनं 


॥ 


र. ना उल मगययरि चर रमनाष्टक, नरप, त्र्‌ 


५ कर नास्य मानम पन्या क बह निचय 


प्रपतन्‌ कसा स्वाय साधनक, सिप्र नैर एति रषि 
{सनव कार स्टार । पप्रद्राकन मुस्त जख समय 


अमत [लिष्य्रका (नजन पग्स सन्वय प्रमान करत 


न > श 1 ४ (- न [स [॥ 
ह, म गासय त्रल्यहमनि साः पादकः कमसत, दसरा 


रध्य दर्यना टर समोर नाचादधरकारनः; मपसानाचना 


र्नाह | {जगे ससय सटात्रमु नवद्ुःपमे धवाग 


सन्दिगमि द्वार वररकरर सनये, माध कृःणमङृततन 
वरत ५. रम समय नवद्राप भद्धाटान यत्ति (कनन 
परयारक मगानाचना किया करत । साधु यद्भि 
यापि [नक्र पुस्प वा स्पार क्समा 
{निकट रग्कथा कीन कजत ह. उम ममयश्रद्धानेन 


नयरक्ति {किलत प्रकारक कन्प्रना का समालोचना 
करता टै ब्रद्रा्ान व्यक्तिं साधु ग्वाद्यवम्तु 
स्रौर गाद्धीक सम्बन्धरमं स्म क्रिनिनी समालोचना 
करता) अधिक क्या स्वयं महाप्रभुके सम्बन्धरमं 
म, उमा प्रकार कितनी समालोचनायं हृदं है 
नवद्रोपवासी पाय्वग्डी. रामचन्द्रपुरी, अमोघ प्रभ्ूनि 
द्माध्यन्तिकगगत परतितपावनशिगौमणिगग के याराध्य 
श्रीमौरपादपद्यममं भा कितन ही कलङ्कांका रोपर किया 


भामजनत 


[ वषं ५ 


वाह्य हसे कमके समान देख पुने पर भी उसश्ना 
[ प न क # € 

दृहू-प्राग ओ्रौर च्राट्मा कं भगवःमेवाके लिये समर्पित 
हातकर कारण (क्रमः नहीं 'सेवा? है । मनमना धर्मं 
माननेकाने भजनीय वभु च्रार मजनकारीक स्वप 
निगय चऋममथ दाक्रर भन्तं रो. 


मममभन॑ ह्‌ | 


भ्र द्ध | १ 


म रार) 


कमफ णक्‌ 


स र ट 1 9 न 
7 (प्राव मा भोकर ग्ट | मराप्स्प कयां वनिकं 


पगा करवा साय करन्‌, प्रथमश्च वाप्पौय 
गानु, वैदयालक् यादं चपा? इम प्रकारकी 
नना हा तान श्रद्धाहान स्ाप्यन्निक व्यक्तया 
मुसयमे सवरा पृना जानः द} श्रद्धा, न््र्तिमणु 


परद्ःग्वदूर्वा साधुद्यति, मगवद्क्ति प्रचारक मौ 


क ॥ 1 
रनतार्याका पनि्ठा-कामनाकि वानं ससन ह| 
साधके परनि श्रष्ा नहा रहम सानुक हान उतरनपर 


५ मानृमहागा कि बह दुसरा धन सरपररण करनेकरे 


(वगय ण्मा करर गहर! स्तापुक्र न्यक त्रह्मया- 
रशवम ्राचग्णा कृरनयर २ समभम स्रायगा, 
युम दुष्कर टप्राम्चार क्ररनक लिय णसा 


द्वेश ग्रहण क्रिया है। मान्रुमजानीयाशयम्निग्ध 
(ण्क चितव्रतिचिशिप्ट) वराक्तयाकें माथ णकान्तमें 
निमतसर आगवनधरमक। कथा कत्तन करनस म 
मालूम देगा कि माधु विश्वनिन्दा वा नानाप्रकारका 
वटुयन्त्र कर्‌ गहा ट । साभुकरं कनक (अथ) केद्वारा 


 माधवकी सवा करनसं मालूम दागा, किवे अपना 


प्रमुत्व विस्तार कर रहा । साधके किमी कामनीको 
कृप्णमवामं नियुक्तं करानस मालूम पडगा कि, वह्‌ 
यापितूसङ्ग कर रहा ह । श्रद्धाकी दृष्टिसे जिनलो- 
गकरो भुवनमङ्गल महापुरुप सममा जाता है, श्रौर्‌ 


।,। 


संस्या ६ । 


जिनलोगोक्री प्रत्यक क्रिया-मुद्रासे मङ्गलमयी उपल 
होती रै, अघ्रद्धाकी दृष्टस उनलोगोको पाखण्डी 
च्रोर उनलोगाकरे कायन मांदूपन! (कपटना) कः 
जातां । 

दमालिय मटाजरनानि कटा दे, --जा ख्रश्रदयान 
छर संगायात्माट. उननागांका करम्‌। मटाप्रमादर. 
रविन्द्र, नामत्रय श्र व्रै्ाव उन सप्रक्त चार 
वदन अओप्राक्रन 
दरदयम चिष्वाम 
फन ¦ व श्रा, त(लवनाप, द्वार बज्चित होर इस 


चस्नुखका दणेन सही दाता) 


यार व्रम्नुख्रा म म दाप, प्सा 


प्रकार प्रदान आर संणुयवेण हया जान दरं कि माधु 
व 11.21 गय, न्ट सन्द र 


ममालाननाक्ौ वम्नु हा जान है| इसप्रकार 


मदकाव्रति ्मनुमालनक्रवन करनदहाय नरक क 


स्र प्रप्रावने हान्‌ रहत्‌ ह| 


इमलिय समा 


मानन. गन, सागर उचम्वग्स कटन हं 


13, 4. | [9 


युक्त ह!" `'वप्रलदप्रानव मानि नर्हा |` सरलन। 
रहनस सन्वविःवासामा किसान्‌ किमा दिन मन्य 
पना परार वित प्रमम्रावतनक्रर ( तंर ) सक्रनारं 
किन्तु कथरः. श्रद्रान्यन. संलायात्मा ऋथ( म, सन्य-प 
पर नहा श्रा सक्नाद। उसका विनासा अव्य 
म्मावी ट यह्‌ स्वयं संगवान वागी । यट वाणा 
मिभ्या नहीं हा सकरन --- 
""अज्ञ्चाश्रहधानस्च संशयात्मा विनश्यति । " 
गाः ८: 
इसालिय ठाकुर भक्तिविनादन पुनः पुनः 
कटा टे,-- 
"सकल छांड़या माड, श्रद्धादवीर गुगगाई ।* , 
जिससे लोग “आदौ श्रद्धाः --इस कथाको कभ। 
न भल । जव श्रद्धा दौमी तवं साधुमङ्ग दगा । 
यदि श्रद्धा दीन्हीं हृद्‌तो किम प्रकार माधुसङ्ग 


प्रादां श्रद्रा 


८६. 


लागा ? णि क्रिस प्रकार मक्त प्रात्र टाम !? अधिकं 
क्यराकन] जाय, दमलोमांका कमाधिकार ही नहीं 
जायगा । अन्द्धातु 


व्यक्ति सन्याथिलापवोर., 


कर्मवीर. तानवीर, यरागन।र द्या मक्नदै, - सम्पण 
नगृ प्रतिमकं दवार 
| 
कम्माधिक्रारम्‌ गृक्त नहीं हा सक्रत। महाज्रनयगा 
तका "मक्त 


सप्रभने न्यक्तिन्व साग 
विमर्टत आर स्तम्मिन कर सकरन द, किन्तु 
ना कटन | ्राध्यनतिक्कः समौ 
कर्य समानाचनास्रां नाममा पतयन्त प्रमाणात 
द्रम ५ मटाधसादका महावायनःव, लादयावनाग- 
रता क्नःय 


प्र करूगामवःन. प्रीनामत्रद्मकः श्री 


तर्क प्रनिनपावनन्य विनव्य नदीं हाया । 
्रद्वादान्‌ नयक्तिः जनगनृक कपा, जान) अन्ग्राभि- 
त्म व्यराःयरत्तिक लगाकर मिलाप -उनन।.का 
नतृत्व शध सक्रण, छन्तु महदव" विन्दुमात्र भी 
५] क्रा नरह पा सक्या । ्रतण्वं - "मराद श्रद्धा" । 
शद्ग जनदम्‌ वृदवुद यवा कन-पदु दम्वकर श्रद्धाटान 
हानस प्रलिनपराचना यङ्गाका दृणन नहीं टाम; 
वत्राः कृवा प्रात नदी ल्या । वर्ण्या पया 
म।पादि णनकर उनके ग्र 
नः. ५ माधरुमद्ग नां 
हमलायांन जिनलोगाव नहीं दस्ता, पर ककन 
कथामात्र प्रन्परादिमं पार च्छया 
7म व्यक्छियांका टमनोगःन वहुतवार 


[न्‌ समम्‌ 


टमा | 


जिसन्ताग।क। 
म्यापुरप 
सममः लिया दै। दमनजिप महापुरूपाका सामने 
म्बन उन्द्‌ कुष आद्‌मयांक पनसं प्रकर 
्मशिकरूपम महापुरप सममन लगन ह पर उनल।ग- 
क प्रति मृद श्रद्रा न्ह हौ संक्रनी) श्रद्धादीन 
टानम किनन प्रकारके पास्वग्डना का रक्तर्वाजरदत्य, 
परति मुद्नमं हृदयम जन्म प्रहणकर प्रन्येक त्तमे 
अ्रद्ालुकरे सदुवनिर्यांको ध्वंम कर देता दै, श्रद्धा 


६2 भागवत 


क्रमकः कारगर दमलाग गस्व्ावकरः परल्नादार 
स्वि 


गुग्वपा्‌- 


ह, नान 2 ! टमसमि ्प्र्सक्म वगक्रस १ 


समनन ` | त्मा सनम नमन क्र 


[ वषं ५ 


वकं; चालाकी धर सकन हे, अतएव साधु माव्धान।! 
श्रषटरि गुम्वष्गवक पाद-पद्ममे यहा प्राधनादेक्ि 


ट्म प्रद्धादवीर्का तरपा ब्चित नहीं दं। 


साधका अनसन्धान 


मम्बन्यमरं 
प्रम 
स 


म{गवतय ` लदान 


श्व म््पर। स्मराम 


[1 अमत 


ग्रान चन्द ५ 0 
\ य ६ ४ 


1 


परो बस (त्प प्ते तमय स {रपय 


ठ * ^ १- | # 
(त व दा -वावुनद्ध "241." 
९.५१ तनयान्‌ जाव | प्रद सान समक (त 
श १ क ^ ~ ३, क 17. 9; 6 
२८ {11 व प्णदने र्त ४ ) 
५ { 0 = न 2 = - ~क न | टगः न के 
५1; ^ र "14. 14 य 6.५. 1] "141 ~ च 1 [ 


५५. 


१८ वथ, | प्रदातृ लामू रमन 
गण नद कच्नस (ममा प्रग्रने मज्जत्‌ प्रप्र 
लेह द्ना| 

प साक स्रनुसन्यान सल्ल सान कत्ता 
थ,सन्थ य: {न्तु पवा श्ररणक्‌ सालोक दता सवनाम 
र (व, च सत्प, न्यनुमन्ध्रान करना आदनं इन 


ता स्मानवस साया पनाक सः मानुमन्ध्रानं 


मृ भग चरर त्माग्‌-पमामा श ॐ 


तकता वा कपटनार ¦ पच्छन्न 


समन ६ । 
मरकर जद नारि 
स्ायन्निकतका यह स्वमेव 
करनये, वहान्‌ कवलं नय नय 
घस्-जनिष्टान ओर माधुके नय न्य दोपांका 
सनुसन्पान फरिन द्द वम्नुक 
आवाहन च्यर विमजन ग्रहण अं।र स्यागके चक्छरमं 
छपनका निराकरर उसका ही मन्यानुसन्धित्मा 
कटर कल्पन करते हं । सत्यानुमन्धिस्मुकरा 
अभिनयक्‌र श्राज वं जिम मत, पथ वा व्यक्तिविर।- 
पको अनक युक्तिप्रके साध ण्कमात्र वास्तव सव्य 
वा कमात साधु, गुरु, वेप्णव वा इण्दव कहकर 


द कितव मत्यानसन्धान्‌ 
पममन, नये मय 


करन्‌ हं | 


[वाहन करत. जसक्र लय वृसरति, माथ नना 
न संग्राम करन, छत व्यनःनद्ाति नति हा उसी 
£ दसात्र वास्तव सत्यका सत्य ककर परनिपात 
त्रा यद्रनाय सावु-वुर-वप्यदःा वहन तरम 
साधु खार {वसजन 
५.7 तु लित सपर दान | -ग्रोद्रदन्‌ 


वदतः केकर सवदन लेय 
दग पकरि 


~ [6 ^ ~ ॥ नि ॥) 1१ 
शर वलजा ध विप्रर्‌ यटन प्रान नाटनद् 


# 


= ¢ ^ भ 
११. [1 4 4 तजत्रस सन । 


षह । 


न च 01 ्‌ 


य ल्व प पदरव्ाक्रन 'वाम्नव्‌ सन्यरक मर 
711 , र्ण 


॥ वि 
र 
ड {> 


श्रवरारतव्‌ ककर मरण र 
मयवक्टत हं {~ तं 
४, टुमालिय दम वकार 
मभयमं चलत 
शम्नव मस्य 
-ग्राः्राक्तकः 
भाजनकः 
्रयाके श्राचरणसं देखा जाना । 
रक विषयात धरमनना पहनें 
वशप अनुरागी थ। वष्णवधम याजन कर्तं 
कमन उनका ब्राह्म-धमकरे प्रति आआमाक्तिं हृ! 
प उप्वीताद्रि परित्यागकर श्रीमृत्तिपूना श्रौर 
व्रह्मर्यधमके विमद्ध प्रचारक टो पट्‌। ब्राह्ममत 
ग्रहण करनके पहले उनकर दो अपन मम्बन्ध व्यक्ति 
एक ब्राह्म-नताके पाम जाते थ; उन्टान 
पृणरूपसे वाधा प्रदान की, यहाँ तक कि इसकं 


पाग 
मत्परम सात + 
प्रर वरिम जनके 
कमा न मि) दिन 
ह[ लग। 


प्सा वुत्ति 


स्राताटन 
चतन द। 
प्रात्र करर 
सम्प्रद्रायकं 

[मनय 


्राराटवाद। 
भवृति 
करनवान सरद निचिगापवा- 


वप्म़व 





लिय वे श्रपने च्रात्मीय स्वजनका भ परित्याग 
करनेमं कुर्टित नहीं हण; किन्तु उमी व्यक्तिनि फिर 
छपनदहटी नन्दिनि मतक प्ररत मय्य सममकर 
ग्रहण वोर वेप्णवधमके स्रारम्भ 
किया। उसके वाद उम ब्राह्ममतको परित्यागकरर 
उन्टान णक क्रिमौ यार्मका प्रत्रन (सा) माधु 
समम णवं यागामिशिन मननराद सवनम्बनकर 
वहु साप्य करन सम्‌ 

विरवविर सन परम-मना 
स्वविरा दवस दिन्‌ 


+ त र्सु {म 


विम्द्ध प्रचार 


शिव 
रपव्राम 
सिवमन्दरगमं 
कनन 
न्‌ नुट्‌] वृ 


नमग, 


णः दुमे पहन 


भक्तं ध | न 


रहः ज स्तर 


स्यिप्रजा करन लिय सयत वता क्रि 


त्युट्‌ शवल र्व 4 चप र्य 


रदे सार श्वाद्त, उपर च्यम 


इमवा दम्यत ही उनकी लिवमाक्ति वद्स नष्ट 
र 7 < = न्न ह > (ग ५ ष | 
हा माया ¦ ^ य परत्र क्न समे [क यद्‌ ४ 


रणत (9 


टक वाद व 


सवराक्तमान टप्यर टर कपूर 


च 
>¬ ॥ 
4 + 


«° 1{ "4. 


विचरण नर र मन्यामा 
श्रम्ागवनका दाप अनु- 


रण संमारमं 


होकर भगवष्टिग्रद स्मार 
(सर्प्ानुमर वान्‌" कहन 
ग्रचारकर णक विगट्‌ आायिक्र-सम्प्रदाय रचना 
कर गय । इम जानिके म॑मड्ां व्यक्ति 
नधाने; वान आ्यात्तकि यग हरि गुम-वेप्णवापरराधरी 
हो गये ्ारद्यारहदहं) 

प्रायः वस वर्पाकीवान दह कर 
आधित हानका अभिनय कर कोड एकः मुन्नन प्रबल 


सन्वन्‌] 


मत्यानुम- 


श्राय}डईयमटका 


सत्यानुमन्धित्माका अभिनना हाकर जानि-गास््राम . 


छर वेतन लनवाले प्रचारकोके विरुद प्रचारक हा 
गये । 
सम्प्रदायकः 

छास्वादनकर 


गुरत्वका 
म्तावक 


नताश्रोके साधुत्व ओर 
अन्तमं वेष्व-धमके 


साधुका श्रनुसन्ध।न 


च पमे जोवनमं सभी ध्रम-मत अर मभी' 
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श्रश्रीविश्व-वंप्यावराजमभाकरं प्रचारक्की 
कृथा आध्यत्तिकः करास श्रवण कर्वे प्रक्रत मत्त 
र मक्तकाम्वर्पन समभक्त उसके मुविस्यात 
महा जनक्र निन्दरव, दा गय सराग उनका अमदृगःरः 
परित्याग णवं सद्‌ गुर रौर मत्म त्रे प्रप्र दन्ना म » . 


यद्‌ वहु वद समसमितियमि प्रवन्धमं स्र निवन्ध- 


‰२.। 


म प्रचार कर) रह} व्णावपमे चछर वणाव 
सदुगुरयः सुस्वर, सास्वादनका ` दात्य धरो ह दिना 


म मट्‌ जानम उन्न श्रम ागव्रन सार -नलननन्य्‌- 


८ नायतं अ व क 
वनताद्चतस्‌ सः सट्टा वर परतनम्‌ दआलकतर 
मद प्रिमस तो दरुमः 


(+ | त्त्‌ ^. 
र्ता 


भन्द्‌ टव्वा । पटन्‌ सराव 
यतण] 


टान्द्रसर्यि[तान 


पर । 
"र ¶ २५ 01 


1 गान्‌ १[स, 


प्रतार पार { 
तर सनातम आवादन रग विसजनके 
यक्रगम पाननलानदं। जामा कसनम्‌ व प्रव. 
1 उनम प्रदान दसनद क्रि ध्व 


व सन्यानुम( ५ रमे" 


-प्रसन्यरतर र) 


नर्हा टानम, 


ट, यद्धि अलम कमा सःय सममकर 
त्वक वक चिरकाते 


पल्नोासक्गमा 


ना उमावनं 
मृ=्न् 
सनाध्रसक्र आरानलाटन शार वमत्रनस्प्‌ यराः 4 च 
ताक्रा टा सन्यानुमान्ध्रन्मा सममकर ननत्य 


ग्रदग [क्रया 
धट! टी प्रकरा 
न्य 
साधुगुसको प्रतिमा गदनद चौर दमर मुदरनमं ह्‌ 
सक्र नाट्नदहं। 

पुरागमं म जानिके प्रव्रुतिर्विशिष्ट 
चाण राजान शिवा णक 
मवध्रष्ट स्नावक ककर सपन्त ,वम्म्यान क्रिया था; 
किन्तु महादवके निकटम प्राप्र खख्रम हा धान्‌ 
सहस्र वाटुट्रारा ही महाद्वकरं साथ युद्ध आरम्न 
क्रिथाथा। 

वृक भौ उसी प्रकार शिवकर म्नावकय। व्हुन 
तपस्याकर वृकन वध्यगच्रगजन शिवस यह वर प्राप 


वय्राक्तन्वक 
नकं उदाहग्ग हं । 
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क्य किव जमकर सम्नकपर अपना राध रमयग, 
म व्यक्तिकिा उमी मुटृनम मन्या जायगी | त्रूक 
मावर प्राप्रकर प्रन दृष्टदरवेके वाकवरक्रः मत्यता- 
क प्रमाग करन लिय 1णचकर मस्तकप्रर ट टाथ 
ग्ग्यनके लिय शउदनहृण। जा आ यत्तिकनाका हं 
सव्यानुगन्ित्मा मम्ले ६, उनन्यागाक विचार भो 
मार्ह । जव कट प्रक्रन साधु कर ामक्त जर 
यापत्‌मद्गाक.' विरद प्रचार करन, नो उम समय 
स्मा्यानक्‌, उस। मादक सरनकपरर दाय रम्यक 
मका पररा करावे, लिग् उद्र दाना दै ! मदाप्रभ 
"भाल ना स्वार, सरार मातन परिव" उपदशा 
व्या द, नृनं गमचन्द्रपुर। वहा श्र मटाप्रभुक 
ङ्गम तिपतप करनकरनिय करन सङ्ुन्प हण) रूप- 
कविगन वरकके मसान श्रोनिवासाचायर प्रमुकरे 
मम्तकपर लाथ रग्वकर उरक साधुत्व करा परना 
करनक्‌ लय उद्यत दूसरा भा । 

टम प्रकारका प्रव्रनि चौर चित्तवरत्तिकि द्राग 
परिल हानसे कर्मा + साधका सद्ग प्रात्र नीं 
हाना। संशयात्मा दाकर ग्ध क्रिनार नल मप्राप्र 
करन राशामं नित्य न्या ससमाप्र कृप खननम 
प्ररिश्रम ह) कवल लाम दानाद्‌. सथानन नो गङ्खा- 
काजल प्राप्रदाता सर न किर्स( एकर कूयकं 
भ्य पृवकः पृगन््पम स्वादकर उमम जल प्रप्र 
क्रिया जता; इस प्रकार गद्गाके क्िनार रहकर भ) 
उम चआध्य्तिक व्यक्तिकं। जनक नर्हा मिलनक 
कारणा प्रागा ताग करना पडनादह। इम प्रकार 


[क 4 मे भ श ॥ @, |, 
्रात्महत्या ही दहारगुरुवप्यावकं चिद्‌ व्िलामक 


स्यीकार करनवाने निविशपवादियेको 
होना ह| 
श्रौल भक्तविनोद्‌ ठाकरुरन जवधममं कदा है.-- 


“साधु सवद्रा संसारे दै। कवल माधुगण 


ग्रा 


¢. 


भागत्रत 


गरणी 





उनलागां क नहीं पहचान सक्त इमे लिये साधुमङ्ग 
दृलभदहोतादहे। 

(जेवधम ५ म अध्यायो 
रन्यत्र श्रील ठाकुर मक्तिवनोदन कहा हः- 
"जीवनम बहुन साभुर्राफं साध साक्ञानृकार 

टाना ह; किन्नु दमनलागांक कपर व्यवहार्यं दमनो- 
गकरो माधरसङ्गका काट एन पप्र नदीं हाना |" 

(सज ननोपर्ण। ५५}२) 
साधके च्नुमन्धरान करनके समय टेमलाग 

मृस्य वरान भूल जानटे। मलोग समभन रंक 
टमलारा च्पन। विया, वृद्धि, मू्ननि, व्रिचाग्णक्ति 
्रघ्रनि प्ररिमाप-यन्त्रके (नेःलनवे, यन्त्रके) दरार 
साधका पटचान सकन रै! हमलोगाव, दाथमे 
कमोर्टीपलर ह्‌, उमम साधृद्प स्वग ्र॑र अमाधु- 
म्प (नकली सान का पहचान लग । न्तु 
विचारनक। दानद कि, हमलामाकर दाथामं यद 
कमोदा-पस्भर दा ताम हरन्गामं नादन गौर 


ग्ने दास क्रां वनन द? हमार मिद्धान्नकः; 
स्थिरता क्था नटीं र ? मनाग्‌ विध्रानन (सन्धिर चित्‌) 
वप्रोर वच्चिन क्य दात ह ? जिनके, निकट कम्र 


पन्थः ह, च तादने व्यर्‌ गटनके यान्‌ मनोधमके` 


दाम नही द्‌, उनके सिद्धान्तं अम्थिरता नही रै 
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टयमं संशय नहीं ह, चित्तमं दोलायमान वृत्ति 
(कार किन्‌ क्ट) नहीं हे, निष्टाकर मध्यमं यवनिका- 
पान नहीं हे; उनकर परतित्रता-धमके मध्यमं व्यभिचा- 
रिणी चित्तवृत्ति नहीं हं, उनका कोई असाधु 
साधुः कहकर वञ्चना नर्हीं कर सक्ता, उनके निकर 
कोड्‌ पृक्त साधु अत्मगोपन भ! नहीं कर सकता | 

, साधुक। कृपासे ही साधुको पदटचान। जाता है, 
साधरुकी दी हृ आंखसे साधुको देखा जानारहै, 
साधुके निकटसे प्राप्र दिव्यज्ञानके द्वारा दी साधुकी 


संख्या £ 1 


च्छया मुद्रा उपलन्ि की जातीदहै--इमी प्रकारसे 
प्रकारसे पृकरन सा वका अनुमन्धान होना है| 
श्रीगौरपापर्‌ जगदानन्दने गीतमं कदा टै :-- 
ˆ सधु पावा क? बड़ जवर जानिया | 
साधु-गुररूपं कृष्ण अइला नदिया ।।' 
किन्तु श्रीरामचन्त्रपुगोकी जअन गौरसमुन्द्रका 
साधुत्व दग्वनकरे वदने जिद्वा-लाम्पस्य दशनकी, 
नवर्दपके पाग्वर्डो हिन्दू मदापृमुमें साधुत्व दशन 
करनके वदलं नाना पृकारका असदाचार शओओौर 
दुनीनि देखा करने थ 1 अमोघन मदापृमुकी साध॒ता 
दशन करनके वदते पटूपना दसा किया । 
पृद्युम्न मिश्रन श्राध्यक्तिकं अआंँख्सं सवसं श्र्र 
विद्रतृमन्यामी राय रामानन्द्रमं योपित्सङ्ग (1) दशन 
किया है| शश्रल गदाधर परिडनन लाक शिन्नाके 
लिय पुरुडरीक विद्यानिधिकर साधना देग्वनेके वदले 
विपय अं (र विलास दशन करनका अभिनय किया 
है। किन्तु उनलागाके परवर्त। आचरणस यदी 
शक्ता मिलती ह कि माधकं। कृपरासं दो साधुका 
सन्धान मिलना दै । साधृकी कृपसि साधुका अनु- 
सन्धान न कर अन्य चषा द्वारा सुकरा अलनुमन्धान 
करनसे अपराध चर निर्विशेपवादमात्र पप्र होगा । 
निर्धिरापवादीके समान अभागा ओौर कोई 
नहीं दहै । वल्कि पापी सविरोपवादरी एक पृकारसे 
अच्छे है, किन्तु तपस्वी निर्विशेपवादी किसी 
पकारस श्नच्छै नहीं । उनका मङ्ग सचसे बड़ा दुसङ्ग 
दै । श्रचतन्यभ।गवत-रचयतानं यह बार-बार कहा 


दै । धम-जगन्‌में पापने जितनी तुकसानो नहीं की. 


है, निविशेपवादने उसकी पेता करोड़गुणा अधिक 
नुकसान पहुंचाया है । 
नामसे बहुत कम गृहीत हृश्रा है । किन्तु सिद्धाश्का 
मत, महावीर, पारशनाथ `पृभ्रतिका मत, श्रष्टावक्र, 


साघुका श्रनुसन्धन 


चार्वाकका मत धममतके * 
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शक्ति पृथतिका मन, शंकगचायका मत, प्रथ्वोके 
सकट तथा फथिन धार्मिक लोगनि श्लाघ्य (घन्यव।द्‌ 
दन योग्य) धम मत सममकर म्रद फियाहै। 
इसका कारण यह ट कि उनलागाक) सुनीति, व्याग- 
तपस्याके पश्वयसं ज।वकी ण मप ग्य । णक. 
मात्र गौरभक्तानि ही इम पृकार श्याध्य्तिकिताकेे पति 
घृणा पृदृशनक चिद्‌ विलासका जयगान किया है । 

साधु ओर गुरुका श्नुमन्धान करनके समय 
मगवद्रहिमु ग्वतासे उस्पन्न निविशपवाद-कत्य हम- 
लागांकरे सल्यानुमन्धानके राम्नको बन्दर कग दना है। 
उम देस्यक् प्रमावसत दमलोग सममन हैं कि इन्द्रिय- 
निग्रहक्रारो तपस्व हो प्रक्रत साधु टै। हरिगुर- 
वपणवक चिद्भिनामका लोप कर देना दो नििराप- 
वाद-दे्यकी प्रतिन्ना हे । 

भरामन्महाप्रनुन गुरुक। कोद दृसगौ संजा न 
द्‌कर केवल यही कटा ह,-- यदं कृर्एतत््ववत्ता स 
गुक हय ” किन्तु कमा, ज्ञानी, योर्म-सम्प्रदाय 
कृपएतस्यवतख वा कृप्एमं शरन्यान्य शरणागति 
खूप क्म लक्तण का गुरु अर साधुकरा लक्षण 
कहकर वणन नहीं कर्त है । अर्वति कम], ज्ञानी, 
अन्यभिलापी योगी-मम्प्ररायके तटस्थ लक्तणके 
प्रति अधिक आदर, तरर सविशेग-वादियांके निकट 
स्वरूप ल्त गकं प्रति अधिक आद्र देखा जाता है । 

प्रच्छन्न आध्यक्तिक तथाकथित साधुके दोपका 
अनुसन्धानकर साधु चौर गुरु-परिव्यागकं प्रति बहुत 
उत्साही रहते ह ; किन्तु अपन रिपु श्रौर मनोधम- 
रूप दुष्ट गुरुका सङ्ग परित्याग करनक उद्योगी नीं 
हे । अपने २ पिपृष्रक। चंचलना,  मनोधम॑का 
तारुडव नृत्य, सिद्धान्तके अस्थिरताको वै यत्नपूचक 
अनुकूल खाद्यादि दानकर पोपण केरते रहत! वे 
प्षममते ह कि सपना मङ्गल-संग्रह ओओर दृसरेका 


६५ 





उपकार रनक तिय दही वे प्रक्रत साधुकं अनुसन्धान- 
नं आआध्यक्षिकनाक्रा पोप कर्तं ग्हते ह; किन्तु 
भक्तितरत्िकं वटूनक चदन श्राध्या्तकताफे वट्नसे 
उनलाांक्रा खपना च्रौर दृमरांक मङ्गलका शनु- 


सन्धान मायाभग ५) प्‌] र द[दट्‌नक व्यापारकं 
ममान टो जात । भगवद्क्तका परथ ण्मा नीं 


र । माप्नका प्रम भगवद्भक्ति नहं ह । मगवद्भक्त 
पाक वनाग्क ल्यि अन्यन्न प्रेयशाल चौर 
सहिष्णु हांकिर सवाका पश्च वरगा करन । पते 
सःयानुसन्धान, दमक वराद मेवा, यह ्रार्यान्िक 
नविरपवादःका पथ हैः भगव्रद्भक्तिका पये तर्ही है| 
सवाक साथ साथ टरपाक्त अवनार, सत्यका स्वतः 
प्रकाशा शार सत्यका सद पथमं 
पाया जाता ट । मक्त सवाक पथमं ही सस्यका अनु- 
मन्धान प्राप्न करत दं, मवा ह्ोडकर आगाद चण्रा- 
सं सत्यका वा साधु-गुर्का अनुसन्धान नहीं कमन । 
सवा ब्राट्नस, चोर प्रीतिपृवक सवामं सवद्रा नहीं 
लग रहनम ब्ुद्धयाग कहां पाया जायगा ? साधुकी 
करपाक्र विना कोन प्रकृत माधुका यनुमन्धान प्रदान 
करेगा १ यदि तपस्या, बेगम्य, पाण्डित्य, सुनीति, 
विचारशाक्तिं ये सव प्रकृत साधुका श्रौर गुरुका 
सन्धान दंत, तो अभक्तकं द्वारा ही भक्तिका सन्धान 
रप्र होता ह ओर धम ज्ञान, योग, वैराग्य, तपस्यक 
हारा कृप्-पादरपद्मका सन्धान प्रप्र किया जाता 
है- यही भ्रमा- शित होता । यदि , व्यत्त ज्ञानक 
द्वारा साधुका दशन प्राप्र होता तो महाजन लोग 
माधुकी वार्णका शुश्रषु शरोर सेवोन्मुख कानसे ही 
साधु-दशनको कथाका उपदेश नहीं करत । 
साधुकं आचार श्रौर प्रचारक सामस्नस्यको` ही 
्राभ्यक्तिकता किस प्रकारसे माप सकेगा ? “वैष्ण- 
वेर क्रियामुद्रा विज्ञ ना बुभाय ।"-महाजनका यह्‌ 


परिचय मक्तिक् 


भागवत 


[ वषं ५ 
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मिद्धान्न-वाक्य क्या वामः युक्तिविशेष टै? श्री 
चैतन्य-भागवतकारकौ य सव वाते क्या निरर्थक है ? 
अधिकारी वेष्णवेर ना वुकि व्यवहार । 
यं जन निन्दये, ता'र नाहिक निस्तार ॥ 
अरधमजनर य च्राचार, येन धरम्म। 
अधिकारी वप्णवे ओ कर सट कम्म 
कृष्य-करःपायम इदा जानिवार पार । 
ए सव स्रु के मरे, करे तर'॥ 


--च^ भाः अ ५।६८५-६८६ | 
श्राल प्रमुपरादन कहा र, -- 'अर्नधिकारी व्यक्ति 


वेप्ण॒वका जओओर अर्वैप्रावका बरावर समभनके कारगा 


नरक गसन क्रतद वे वप्णवके मध्यम दष्क 
दरराचार दशन क्ररनदहं; किन्त ग्रधाथमं व्याव 
करभामी दृगाचारी नींद, मगवनत्‌-कृभा नहीं हान 
म भक्तचरित्रके तात्कालिक दशनम किर्म॑का सर्वनाश 
टता दं एवं कोड अपराधे न कर अपराधे दुर ग्हते 
रं। जो सावधान टौकर श्रीमद्‌भागवत पाट नदी 
कगे ओर भक्ताका अर्नौकिकः चरित्र नहीं सममत, 
उनलोगोको अमङ्गल प्रप्रीतां कित प्रक्रत 
भगवद्भक्तको भगवान द्रव्य वुद्धि प्रदान करत 
उनलोगाकं [कमी अरमङ्गलकी आशङ्का नहीं रहती । 
विपञ्जनक त्यापारममृह दोनेसे भी उनलोगोँको 
मङ्गल प्राप्न नहींहोना। न्यूनाधिक साट वपं 
प्रहले श्रीसवस्प दास वावाजी महाशयक एतिभी श्री- 
कृष्ने इस प्रकारकी कृषा-पररक्ता लीलाका पृकाश 
ज्याथा। 
(गौडीय भाष्य) 
पुरीके कन्था धारण करनवाले * रघुनाथदास 
वावाजी महाशय, निसकं सम्बन्धमें श्रील ठाकुर 
भक्ते विनोदने बाबाजी महाशय सिद्धपुरुष दै मतरां 
सव बात जानते (म्बलिखित जीवनी १४२१ प्रः) एमा 





लिसादहैवे भी ण्क वार श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका 
चरित्र न सममः सके जिमसे उनको अपराध श्रा 
रा | यही बात कहकर उन्दने राक्ररके निकट त्तमा 
भिक्ताकीथी। इमलिय “वंप्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे 
ना वुमय-:= महाजन वाक्य सव॒ प्रकारमे 
सत्य ट । 

श्रीरघ्रुनाथदाम महाशयके गमान वबैप्णवभी 
जब भगवद्धक्तका चरित्र देग्वनमं शरममथ टोनका 
छभिनय करते, तो मनोधमं वशीम॒त शअनथयुक्त, 
दोप-चनु्यके अधीन व्यक्तिगगा भगवदद्रक्तकी क्रिया 
मुद्रा ओर चरित्र सममन्मे असमथ हां, ता इमं 
ख्मौर स्ाश्चयक्यापै? मनोधमके कटनमें पड़कर 


ह 

पव महाजना गिन्ञाक प्रति द्दृ विश्राम 
रखना । 

टन्द्रियांका दास दाकर न गहना) 

सांसारिक चान-प्राप्रकर सन्तुष्रन दाना। 

भगवनन छर लीला-यीत्तनविपयकः 
म्रन्थादि पाठम साचांवरशिष्ररहना। 

श्रीग]रद्‌वकी कपास जव एकवार प्रज्ञान-नेत् 
उन गीलत दा जवे, तव फिर मायाक माहमं न 
न्केना ; 

इन्द्रयज सुख श्रार दुःख दार्नोक प्रति समान 
मवसे उदासीन रइना । 

भगवन्नाम श्रार मरहिमा-कीत्तेनमे जिस प्रकार 
श्रानन्द्‌ हाता ह उनके सेवकोांक नाम च्रार महिमा 


गुण 


श्रीरामानुचायेकी उपदेशावली 


यि ववक 
= - --- त +. ~ ~--- -= -~- क च ~~ ~ -~ ~ ---~ यमि 


यदि मलोग गुरुकेप्णवापराध करे, तो क्या किमी 
दिन मङ्गल प्राप्र कर सकेगे ? अतव साधुके श्रनु- 
सन्धान करनके समय हमलोग श्राध्यत्तिकताको 
री साघु गुरं न कर वटे, महत्‌ (मच्वा साधु) के 
छिद्रानुमन्रिसाका सत्यानुसन्धित्सा न ममम ओर ` 
प्रर्यत्ते प्रमाग द्राग प्रतारित होकर चप्राक्रनतत्व की 
्रवदलना न कर। जो टम भक्तिकः अनुकूलं 
विचारको, वा अन्नय विचारक्रौ वर्सन करर नित्य 
नड्‌ प्रतिमा गद्न तोदनके, विचागमं दौड फिरिगा 
उस स्ाध्यिक परमशम अन्तमं नाशक्रे सिवाय 
श्रौर कोड्‌ फल प्राप्न नहीं होगा| 


[कि ^ ^ ५ [^ 
श्रारमानुजाचायकौ उपदशा 


यीत्तनमं भी तुम्हारा उमी प्रकार उन्माद हा। 

तुम्हार द्दयमं यह रट्‌भावस अंकित रहे कि 
मक्तको सवामं जा मवदा निक्त ह, वे जितना 
शीघ्र भगवनपादपवुम प्रप्र करगं उनना शत्र दृमरा 
चट प्राप्र नदीं कर सक्रना। 

मगवान ओर उन मर्ककी सवामे पृणगूपसं 
नियुक्त नहीं रटनेस महान्नानि्यांका भी र्ट दाना 
निवाय ह । कभी वप्रावसेवाका उपायम्पसं 
ग्रहण न करना, वही उपेयदहै अर्धाति वेष्णवोक 
द्रा अपन। का शअ्रन्याभिलाप चरिताथ मत 
करना । वैप्णावस्संवाक लिय दही बेप्वसेवा करना । 

पयके प्रति सवदा लक्ष्य रखना, वहीं नुभका 
पर्हुचना हाया । 


` भंजन 


जीव जाग जीव जाग गोराचांद (गौर चन्द्र) बले 
कत (कितना) निद्रा जाश्रो माया-पिशाचीर कोले 
| (गोद्म) ॥१॥ 


*। भलजिव बालया गम (आकर) मंसार-भितर। 


मुलिया गहत तुमि च्रविद्यार (शगीराभिमान) मरे 
(वशम्‌) ॥२॥ 


( [1 
} ५ पु४ 
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नामारे लटत श्मामि हनु खवनार । 


भागृन्रत्‌ 


( 
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टरिनाम महामन्त्र लर तुमि मागिः।धा 


स्मामि विना वन्धु स्मार के अद्ध तामार ॥२॥ भक्तिविनाद्‌ प्रभु-चरण पड्या। 


नदि प्पधि माया नारिवार लागि'। 


सेद्‌ हग्नाम-मन्त्र लइल मागिया ॥५॥ 


प्रचर-ष्रसङ्ग 


कलकना ध्रीगांडीयमटकर प्रचारक धीसत्यनार- 
यगु द्‌साधिक्रारीजनि तः:२८ जृलादटुका पीलीभीत 
राजाके. टाक्रुरमन्दिरमः प्रायः दा सी श्राताञ्माके नकट 
दाय।चित्र द्वग कृष्यलील्ला प्रदशनक्र तया प्रायः 
डद चन्टेतके ववतृतादी। सभम राजासाहव तथ। 
उनकर कमचारियान हरि कथ। सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता 
पूवक उनकी प्रशांमाकी । समाक्र प्रदल्न तथा पीन 
संकरीत्तन मा द्ृश्रा। उक्त व्ह्मचारीनी मादय 
पोलीभीतक विभिन्न स्थानांमे श्राचत्तन्य-राणीका 
प्रचारकर लग्वनङ शरमं पर हं | 

उपदृशक्र श्रापाद्‌ निताददास व्रह्मचारी भाक्त. 
शास्त्रीजीन बम्ब नगरमे सरण्टक्रुशःप्रवासी श्रीयत 
कद्‌ारनाथ भागव वी ए महादयके भवनमं गत पहली 
जुला्का चानुमस्यि त्रत्तारम्भक दिन श्रीमद्ध,गवत्तसे 
““चअजामिक्त'" उपाप्यानका हिन्दी मपामं पाट ओर 
व्यस्य कर कुच सञजनांक, परिप्रभांका सदुत्तर 
दिया । दिन पतितपावन ब्रह्मचारीजीन 
सण्ट क्रश-प्रवासी प्रसिद्ध व्यवसाया पम्‌. के 
चाकमो जीके मवनमे श्रीमद्धागवतक्र कुड विपयांक्रा 
लेकर गुजराती भापमें हरिकथाकीत्तन किया थ! | 
गत ८ वीं जूनकी रथयःवराके दिन प्रातःकाल 
भ्रीचेतन्यमठमे महामहापदेशक श्रीपाद्‌ नारायणद।स 
भक्तिमुधा र प्रमुने श्रीचेतन्य भगवतत पाठ श्रौर 
व्यास्याकीथी। १ बजे मटाश्चित श्रौर मटव।मी 
भक्तवृन्दने संकीर्तन शोभाय..के साथ श्रोधामके 
सभी मठ श्रौर श्रीमन्दिरादिक्री परिक्रमा की। ३ बजे 


५. 


प्मावद्ा-हरण नाश्यमन्दिमं एक बड़ी सभ में 
महापदृशक्र श्रीपद क्िशारीमाहन भक्तिवन्धव 
वी-ग्ल्‌ महाद्यने वक्रतृता दी । 

मूल मट श्रीचंतन्यमठकर एकमात्र शाखा कट ङ्के 
श्रीसच्विदानन्द मर्क वपिक उत्सव गतत २८९बवीं 
जून वृहस्पतिवारस श्राश्री विश्च वेष्णव राजसमके 
वतमान पाराज गादीयमटाचायके आनुगत्यरमे 
सकीत्तन द्वारा आरम्म टूत्रा | 


श्रीभक्तिविनाद-विग्ह महामहोन्सव 


शरोगाद्रमस्थ स्वानन्दसुखदकुञ्मं नि्यलीला 
प्रविष्ट ॐ विप्युप्द्‌ श्रीश्रीन भक्तिःवनाद्र्‌ ठक्कुरके 
प्रिय प्रवीण शिप्यवर, गोडोय मणनक्र चर्मन्‌, 
विद्‌ण्डपादाग्रणी श्रीपाद मक्तिप्रदोप्र तीथ गोस्वामी 
महाराज प्रमुख शुद्ध मक्तणने श्री श्रीविरह्‌ महा- 
मह्‌।त्सव सम्पादन क्रिया हे । 

ध्री श्र) विरह-मह्‌।मदहात्पमवकर दिन प्रातःकाष श्रील 
तीथ गःम्यामी महाराजका च्रम्रणी कर श्रीध।मकरासी 
सेवक्वृन्द्ने नगरसंकीत्तन द्वारा श्रीन,मदटे 
परिमाजक-सीलाभिनयकारी श्रोश्रीलल ठाक्रुर भक्ति- 
विनोदकी श्रारायना की। इसके वाद्‌ गौडीय 
की श्री श्रीभक्तिविनोद-विगह संख्या से श्रीश्री 


ठाङ्कुर-रचित ““भक्ततत्वविवेकः" प्रबन्ध समाक 


न कः [प ज ५ 
मध्य्रमे पटा गया। भागारतिकके बाद कीत्तन्‌ 
द्वार महाभ्रसाद्‌ दिया गय' ] 
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( वंगलामं ) 
्रमद्धागवतम्‌ 


मदपि श्रीङ्प्णद्रेपायन वरेदन्यास--प्रगौत्‌ मून, ध्रौमन मध्वाचायंकरना तानूपयं निशणेयदाका, श्रौमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ा शाकुर-करत सारा्थद्रिनी टीका, वेवानुकाद्‌, सस्करृत श्न्य्यव प्रतिशच्द्‌, तथ्य व विवरृन्यादियुक्त 1 
धरति स्कन्वक़ द्मारम्भमें तम स्कन्धका प्रतिपाद्य कथामा ) शत्यक श्ध्यायके प्रधम उम अध्याय सारके साथ सुचिस्तृन 
तातपरयाद्रि वित्त ह । श्तोकमू ची, विपयसची द्ध्याय-विवरण, पत्र व स्थान~सुचीकं साध उत्तम कागजपर उत्तम 
यक्षरं मुद्धित | प्रथमे १२बां स्कन्धतक द्ुपा सम्प्रप रेप हो गय। ह | भिक्त प्ररमसं ¶4२वां स्कन्धनक ४०), 
५१४ स्कन्ध मम्ब विना वंधराहूश्रा म) श्रौर कपदृकी वंघाई्‌ ६) मात्र । 


श्रीश्राचतन्यचग्तामृत 

श्रील कविराज गोम्वामीकरत | श्रीभ्तिविनोद्‌ ाकरर रचित “ग्रमृतप्रवाहमाष्य' व धरो श्रीमद्धक्तिमिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामं-प्रमुपाद्‌-तिवित "ध्नुभाप्यः श्रति रुदधन्यादि ग्रनेक शाम्त्र प्रमाणे साथ प्रकारित हण । 
श्जोककौ सान्वय व्याख्या, वंगानुवाद्‌ च ्रवयेक पयारक पूवं दिक्च भिरे संयोजित है । प्रसय्रक श्रध्यायदे चारम्भ 
उमौ श्रभ्यायकरा कथासार लिखा हुश्च है । श्लोक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रा सुत्रूहत सुची व प्रन्थकारकां विरतृन 
जीवनी-समन्वित्त इम तरहका श्रभूनपूवं सस्करा द्मे प्रहे कटं भौ प्रकाशित नहीं ट्या हं | उत्तम कागजपर 
सनावरके साध मोरे ्रत्तरमे मृलांश सुद्धि द्ृ्रा ह म्न्य प्राय १९०० पृष्टे समन्न हैः | मिक्ता चिना व्र॑धा हुश्रा ६) 
कपड़की व धार 8) मात्र | 
। भ्रीचतन्यभागवत 

भ्र श्रीलभक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपाद-रचिन गौदीय भाध्यके साथ मन्धका त्रायतन- 
कऋाडेन ४ पेनी मूल १०१६. एरष्, सृ चीपत्र २४४ पृरष्ट--कुल १३४० पष्ट भिक्ता--६)मात्र ( तिना षंधा हुश्रा ) । 


श्रील प्रथुपादकी पत्रावनी--( ठृतोय खण्ड ) 

श्चाय प्रकट निनि श्रील श्रमुपादका पच्रावल्वीका तृतीय स्वगढ प्रकारित ह्राद । प्रत्येक पत्र 
विणथ परिचार च सारगम उपद्र परिपृणं हं। हमलाग परव्येक मंगलकामा च सस्यका श्रनुमन्धान करनेवाले 
न्मक्तिकां द्म पत्रचराल्लाको पाट कमनका नुरौध कर्तं । 

श्रीचतन्यद्‌व 

श्ीननन्यदेवके श्राविरमावफे पहल यवाद आरतत बंगालका गजनेतिकं श्रचम्धा, श्रं नैनिक श्रवस्या, 
विदा, सोदिष्य तर समानि श्चत्रम्था, चमजगनक्ी श्वम्था, समसामयिक पृष्थवीकी श्रवरस्था, नचद्रीपरक। परिचय व 
सथ्य श्या प्रमाणिक मन्थ च विचरण समृह सहज > सरत्वं भव्रमे साधारसके पटनेके याम्य वरन करिया गया दें । 
ग्रन्थे श्रनक चित्र वे मानचित्र दिय गगरे हं | सुन्दर जित्द्‌ भक्त, साधारण व्यक्ति चव विदयालयके दात्र सभीक्त जिय 
सद्धं ग्रन्थ उपयारोा व प्राति दरनवाला होगा | भिन्ना ५) प्रातिम्यान-- श्रमो दयम, पार बागवाजार, कलकत्ता । 


ध्रीमार्यगोदोयसर, पार वीयर, टाका । 


सरस्वती जयश्री 

गौदोय-वव्णवाचाय ॐ चिष्णुषाद्‌ परमहस शरा्रामद्धक्िसिद्धान्त सरस्वती रोस्वामा प्रमुपादका भुननकर 
मगलनायकत जीननचरिति म्रन्य है । निम॑ततसर शुद्धभक्ति पिपामु व्यज्तिः इस म्रन्थके पाम युगपन्‌ शने शाच््रग्रन्ध 
पार. व श्रनक सावृसङ्धका फलन ताम कर सकगं + चभवपवका प्रथम सर्ड रायल स परजी ्राकारमं णर्टिक कागज्ञपग 
उ्तमरूपस्‌ मुद्धित, ३६० प्रृष्टामे । विर्नृत सूचापत्र्े माध दसम अनेक चिच्रभा दिय गयं | भिन्ना ४) 

(सामयिक-मेर्या. - मादुीय 

सामधिक-सस्या गौदाय शनक च्रिवरय च पएकदरणं विद्र शोभित व श्रनेकः श्र चेप्णवमाहित्थिकगलाकी 

गवपशापूरष प्रवन्यसरे सुमर्डित दाकर ध्रकाशणिन हई ह । भीधाम-मायापूरमे श्रीश्रीगीरजन्मौच्सवरकरं उपलक्लम 


सदसाधारसाक निग्र गत्ता ||) मना | 


ठाकर भक्तिविनाद्‌ 
श्र रूगनुगग्ृदध भन्ति सोतं प्रवाहका मूत्त पुरुप ॐ विष्णुपाद्‌ श्रो साक़र भक्िविनोदका जीचनचरित व 
शिक्लामाला वहु सररः भापाम बद वद्‌ गक्षरामि मुद्रित । भिक्त) सात्र} प्रासिस्थान--कलकन्ता ( वागन्राजार ) 
श्रीमोरीयमट च ढाका श्रीमाध्वगौ दोय मट्‌ । 
रणुमाप्यम्‌ 
चार द्याया च्यते परन्येक शत्रिकरणका तान्‌पयं श्रीमन्मध्वाचाय-क्रुन रनौकाकारमे बहुत संक्तपम 
वना ह्या | वगभापा्मे सवध्रथम समकर । पहले प्रति यध्यायके प्रति पाठका श्री्न्मध्वाचायेविरचितत श्ग्ुभाप्यमून, 
उम वाद्‌ परति यध्यार्के प्रत्तपादका सत्रसमूह, च्रशुभाप्य-मृल्लका बंगज्ञा अनुवाद च श्रीपाद राघतरेन्दयतिविरचित 
तत्वरमञओरा टका, उसका वंगत्ता सनुवाद्‌ क त्ातपय्‌ं इम क्रमे पुस्तकं मुरदिन द्दह । इसके श्रतिरिक्त मातृका 


कमसे नह्सत्र समूह, उसका अ्ध्मा्यांक, पदांकं च सुत्रांकके राथ सचीपत्रभी संयोजित हुश्रा है । भिक्त २) माच्र। 





{ह 11ो7त्व्‌ }४ ई --- कवि्प्रापेक्ष ४वताापो) |) षद {्पोपा1:८1 त, 01 116 1२६1116; 1117111 एर 0115 
५५111 [){1]1 [15116 | 1111) {70111 766 (४ पत्‌ रप स], ाप्ाप्पपा, 919. 


„ 
प, । (५१६५ - 


भ्रीणीगुरुगीतङ्गी जयतः ` 


श्री श्रीगरूषुज्ञा सः 


रणाम, 8, । 


„^ द. 
षे ५] संख्या ६] 
(कयत एन गन षज भर (कमायन क वाप ये "धका तोयो भ को व य पः द ५ १३४८. दै ॐ छा उचः 9 चक वपः पमा? आः वा-क कक अक क पमकनक ज १ 


(> 
1.1.11 1 


८.2 | 








[3 


° ०१०००००० ५१०० ०९0०7 ©^ ०००००५०6 66७०५ल ८०५९००७6 066०८566 ०००८ ०५०५१००००८५७०७०००००७०७०४ ०८) 








ह नो पनन ए 
गट परार कर क षटाजन्कीदज माय 
ध ष 
{11 4 2.2 


तरको = न ध 
द ----- ° उनः न त व 
= न = कि नि ‡न्ः ० म [पाति 


- ~~ ~~ --~- --- -~-~- 





अ न ~+ ~ 


~ > 2 2 आ क = > +~ क ~ 1 





6892 ०9&© ॐ ~<= ०2८: 


सद ४. 4 


(> ७००८०८९६ ०० 8०९6८ ~> 2०८ ८८०८०००० 


य 


०५००४०००५५०५००००००००००९७०००ग््‌ एकमा ००००००५० ०००००००००००००५०४०६) 


६ पारमार्थिक | 
६ मासिक पत्र 


2००५००५५ ००९०) 


^ 






् (+^ 0 १ € (®. 6.2) 0७ 5, £ 


& £ हषिकेश 
& मौरब्द्‌ 
& ४५३ 
च 
प्रति संख्या ] सवे पक्ापरो धर्मो यतो भ क्तरधोक्षज्ञ । | वार्षिक 
-)। | अहैतक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥९१॥ | !) 


निस्से इन्द्रिय क्षानातीत श्रीकृष्णे श्रवखादि-लक्षणा फलाभिसम्धान-रषिता एेकान्तिकी 
स्वाभाविक निरपेक्ञा भक्ति उद्य हाती है, बहो मानव जातिका सवश्रष्ठ धम है-- 
उस। भक्तिर बज्ञसे श्नन्यं शमन होमेपर श्माहना प्रसन्नता लाम करती हे। 
सम्पादक--उपदेशक पं भ्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शाखी बी° ए० । 
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विषय सूची 





विषय रष्ठांक | विषय परष्ठाक 
प्रवृत्ति तधा सिवु ६७ ॥ (र ११० 
ह | । ल श्रचायेदेवकी त्रिदण्ड-सन्यास- 
यश्रौर ए ०२ | लीला १ 
सनातन धम १०६ | शिक्ता्टक ११४ 
भक्तिके अन्यान्य प्र 


१ {।.€ 118111101181 ~~ प्रभुपादं श्रील श्रनन्त 
वासुदेव परविद्यामूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित 
दमरजी पातिकं पत्रिका । प्रति एकादशीको कलकत्ता 
बआागवाजार भरीगौडीयमटसे प्रकाशित होने है । 
भिक्ता ४।॥ डक महसूल समेत । 

२ गौडीय--महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
सुन्दरानन्द्‌ विद्याविनोद्‌ ब्री० 7० द्वारा सम्पादित 
बंगला साप्ताहिक श्रोर कलकत्ता श्रीगौदीय्मरसे 
प्रकाशित । वा्पिक भिक्ता ३) डाक्रखचं समेत । 

३ देनिक्र नदीया-प्रकाश (बंगभाषामे प्रकाशित)- 
भारतम सवत्र पच।रित--नदीया जिल्ञेकी एकमात्र 


पारमार्थिक दैनिक पल्चिका है। श्रीधाम-मायापुर 
श्रीचेतन्यमटठसे नित्य प्रकाशित हत्ती है। वार्षिक 
भित्ता डाक व्यय समेत ६) मात्र । 

¢ परमा्थी--श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा 
सम्पादित उत्कल पा्तिक । कटक श्रीसश्थिदानन्द्‌ 
मटसे प्रकाशित । वार्षिक मिक्ता १ मात्र डाक त्यय 
समेत । 

# श्रीगोडीय-मह।महोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
युन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए द्वारा सम्पादित 
बंगला पा्ञिक ! कलकत्ता श्रीगोड़ीयमटसे प्रकाशित । 
वापिक्र मित्ता १1) मान्न डाक व्ययके साथ । 
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वैष्णवाचायं श्रीमध्व 
गौडोय सरपादुक-सम्पाद्ित, शस अन्धे भ्रोमध्वाचा्यंका जीवन चरित, सिद्धान्त ध्ौर शिक्षा भक्ती 
भातिसे प्राजोचित दुभा है । यह एक श्रपूवं मौक्लिकं विराट्‌ अन्ध है । भिक्षा २) माच्र। 


श्रील परथुपादका पद्यप्रसूनमाला 
हस भन्थमे ॐ विप्णुपाद्‌ श्रीश्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्तसषरस्वती गोस्वामी भ्रमुयाद्‌-रचित प्यात्रजी भीख 
ा्रार्य॑देद-दिरवित ("सौर नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुंभा है । श्रील प्रभुपादके बहूतसे अप्रकाशित पश्च 


इसमे दिये गये हे । भिक्षा ॥०) चाट भ्राना मत्र | 


भ्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवेभव 
श्रील्ल भक्तिविनोद्‌ टाङुरके बंगला, संस्कृत भौर श्रप्रेजी भाषामे रचित विभिन्न अर्म्योसे सम्बन्ध, अभिधेय 
इर प्रमोजमाकारने प्रश्नो तररूपसे उनका बाणी-सङ्कलन ! भिक्षा ३) मत्र । 





भ्रीगोड़ीयमट, मीटापुग 


प्रवृत्ति तथा 











(पटना) 
भद्र कृष्ण ६; ४५२ स १६६६ विर, # सितम्बर मन १६६६ ई० 


पर्या ७-८ 


निव्त्ति (२) 


(ऊ विष्णुपाद श्रश्रील भक्तिविनोर टाकरुग) 


भागवतकौ गत संख्याम प्रवृत्ति सुखका वणंन 
किया गया है । पमे सुख्रके अतिरिक्त जीवकफे लिये 
चीर एक प्रकारका सुख है। गम्भररूपसे विचार 
 करनेसे निव््ति-सुखके उत्पत्नि-स्थानकं। उपलब्धि 
होती है। नितृत्ति-सुख किमको कहते है, इमकी 
व्याख्या होनी चाये । जीव कौन है, यद पहले 
बिचार करना आवश्यक टै। इस मनुष्य शरोर 
म त्वक्‌, चम, मांसल, रुधिर, मेद, मजा, अस्थि 


शति सात पदराथं देखनेमें श्राते है। इनसे 


जीवको क्या सम्बन्ध है? त्वक्‌, रस्थि प्रभरत्ति 


पदाथ प्राक्त च्रर्थात्‌ भौतिक है किन्तु जीव इन, 


सर्वोकि अतिरिक्त दूसरा पदाथ है, जिसके बहुतसे 
प्रमाण है। देह के वियोग होनेपर सक्‌, 


मजा प्रति पदा दरदं दी गहत है 
किमक श्ममावम य सव शून्य मलम पडुनं ह, 
यह विचा करना त्यन्त द्मावश्यफ है, चन्त 
शीतले दाकर पुनलीके चक्क ममान स्थिर 
ग्हता हः हाध-परवि स्पन्दनहीन दा जाना है, 
वन्भुवान्धवर हाहा करके रोन है,--किन्तु वियुक्त 
दृद किमी को मौ उत्तर नही देना! हा ! गह 
विपय किना गम्भीर! जो दद अप मून्दररता 
स वेशविन्यराम द्वारा कितनी २ रर्मगर्योका मन 
हरणक्गताभरा, जा चनु अनुर्वाक्ञण यन्चद्राग 
कल ही ध्रुवनारा तत्रा च्रन्धनीकं। दूरीको निगय 
करताथा, जा कणा नाना प्रकारक मधुर म्बर मिते 
दुष्‌ उतङ्कः संगीनज्ञक टप्प श्रव करके मोटित 


६८ 
हना शा, चम, वन्दूकादि 
५ व्रदत्य्न कर्ता धा, 
कर अया 
महात्मवका 
करके कौन 
मर] तंनं पाखण्डं लोग 
। "1 द्‌ समयक, लिय चर य -त्रस्तः गकर वाक्य कहत 


समथ कैत । ग्व, 


प्व पन्त्य सनतत] गक्ण नेर 


[/ 


य| ८. ~ [श्न वन तम. नद्‌ श्रम्यु 


मा, च ज कुन 41 २. गानलाादक 
स्मन ट मव्‌ वित्यागर 


मन्नाम नयन्त सदा दामा 9 


च 
= न्य = । 
५. 200, श, = 
+ 


(सन गहनक 
नह । 
न! वृक्ते दटदट्‌। जावे 
मसला । ज।चव स्वयं 
स्म, रय द्विदयरानद। प्राच्रत 


स्र. कारगा 


५ १ ^ « { | ५! 


1 | "~ ५ 


क्ष | 
९ 1 ~~! द 
1... ||. "1 41 


त रप्‌ ग्पम्; 
न (त "र 


प त, सदव ,- व त त न॑मान्‌ सम्वन्धः, 


त पदाथम 


1 ५॥\ |५६ 1 { ८ \ | { त्र 
¢ च 
{ (स ८२ सन, ~दह [ननान्त तुच्न्र 


त पतर दयः + | व्रात 1.4 पदाधस ज।वकां 


५ ध न= =+ = ॥ ५ #.॥ त्र श्र 
] त्ष". न उ ष्य) प्रक्रत पदर 
३7 न {त २ २4 उन्त्मनै करनवाना ह । 
],, पार उन्म प \ =, + त्व्म वन्न । 
श~ र { येच ~ 
- नप्र रदन्‌ मकनन (चृता सानवचनय 


स्ट च मन्दरव्‌, लालस) क्म्ा रहत। ह । प्राकृत 
प्‌. आरसास म श्बप्र नहीं 
ह1 «| चाद होकर जावका 
कट कर यकल्दार्‌ दनता स्या ह ) जीव प्रक्रत 
पन स्थाध्नत-रुखका अनुभव 


म॒ आानन्दतरन 


सप्ाधन हर्कर 

रनम अमम दे । चरा, 1पपासा-प्रश्ति द्धः 
प्रकारौ श्मापत्तिय|ं स्व) ज.यका यन््रना दती 
रहनी टं । 
'बद्धमावः कट्या जाना ६. समस्त वप्एव इम 
प्रकारके शअवस्था-प्राप्र जीवक वद्धजोवः कहते है । 
फलतः उनलोर्गाको किसी किसी मुक्त जीवका 


भागचत 


स निक पटा चे, चच ज\वकं ' वशको 


| वषं 4 


जाता टै । 
पदाधामं जीव जिम मसमय आविद्ध 
हाकर मुख्वान्वपण करता ह, उप समय मया- 
प्रकृतिस्थ प्रत्रनि-मुख्व, उसका अपना अतिथि वना- 
कर आर उस मादन करके रण्बताहे। 


भाम प्रप्रा 
भ। तिक 


ण्सी 
रवस्थावण प्राप्र पुरुप सासारिक्र पदाथ-मुख, कन्पिन 
रत्व, ब्रह्मत्व, तथा शिवत्व प्रचरति पदांका अआशा- 
कर चरक्राल शुःवकर उपरान्त भाग 
रहनाह । अव मनम माचनादे करि जा 
उचा टाला ताजा नाना प्रकारके मुन्दरर 
उपकयया तधा मुन्दरमासखर. 
नथा वानावह्याद यन्त्रह 

मिन द्र 


दःस करता 


उनो 


पृत्रादिदंश्ोग जायरेल 
उसा प्रकारय जा निय- 
सियान्त्रन ररयर-णामन तथा 

वनन 
ध्रमं! याद वन्नानिक 


1 
विज्ञाना) आवाप्क्रियाय ट वरदा 
कभा 
स्राविष्किया-द्रार 
रनुष्राचम उनका ५५८ 
तव अव्य; 


भ = 7; ध 
९.1. 22711 


व्प्राप गाजांनयम्‌।क 
दान्ते न दाना, 


कुट अदाम उसका जय उीकार्की 


4} प्प्त 
चप तकं 


वारक, नधरा मक्तिह।स नानि.क टम 
सस्परका उन्नाय द्रागा जीवक परमाय वद्धि तथा 
पनन्त -उन्नतिक 
लाग।[का 


जाने। | म्बःर्लय, 
कल्पना क्रमत ट्र । हं ! उन. 
भ्रम कनन दूर तक हे! प्रचानकालस्ह 
भानिकः विज्ञान्कं। उन्नरोत्तर उन्ननि दानो जागी है| 
ग्रसदशक धालसम नामक्‌ 
जलम मभी 


पण्डितन जिस मसमय 
पदार्था की उत्पत्तिका वात वतला३, 
विज्ञ नस अनकः प्रकारकी 
कन, निडटन, लामाक, गोयरी 
नवीन तत्वरवादी नाना प्रकारक चिन्ता- 
मणिका आआविप्कार करकभी जीवका कोड प्रक्रत 
(सश्चा) मङ्गल साधन न कर सके। चुम्बक, रेल, 
बन्द कके ्रतिरिक्त श्रनेकं शिल्प सम्बन्धी श्राविष्छि- 


उम ममय लागान 
स्शायका ध।। 
म्रध्रति खनक 


सस्या «-> | 


वृत्त तथा निवृत 


६६ 


(कन्णन्नोनन्नननिनयीः )नननननन्का यगय ावणा्य्नगगनन यननण्कन्ड निः [ष ग णगि किनपपोपीषषषषोपपोे ) ण | 
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तियां दं , किन्तु उनके दारा मानवजानिका मंसार- 
सुख क्याव्ट्‌ सका रै? हमारा णमी युक्तया 
नवीन-मम्प्रदायको सन्तोप नहीं होगा, क्याकि व 
बालकालम दी इन सव विपयोमिं कुसेम्करत द| रेन 


श्रोर जहाज प्रभृतिकि दाग जो बहुन प्रारकरं 


वाग्पिभ्यादिकी उन्नति हृ दै उसका ममल कारण 
चित्नानकरे ग्योनदहीदै, यही लोगांका टद्‌ विर्वास 
र योर यहा वान वचपनमदीव सननयाग्डहं। 
किन्तु निरपन्न होकर विचार कऋरनपर परता चलता 
> कि उनके प्राग नेमे कड्‌ वानाम सुविधा दद 
वरमही कः 


चानाम नाना प्रकारका द.प्बदायनी 
हं स्वरम सन्माप 


दम सन्नपाकरा नाम ५ चवर युननम नीं 


¢ ५ ^~ ८\ ॥ 
सगविध्राय माया मवद हृद 


द्रात हु वान व्र परौरागिाक कथा मत्रा ग्ड 
यट | सन्ताप टम कर्मका कान स्वीकार नं 


ज।(वका 
स्माशाण्मो मन्~न्ना इन्द्र 


क्या? सन्ताप ही 


श्रातं यन्न नषा । 


मुल्य ग्न्त 


तय. प्र्मलाकर तक प्रा्रकररक मन्त्र नरह हाना । 
स्राणाटा जेवा प्रधान शत्रु ह] नपा।लयन 
बरनापारक आ्ाधृनिक इतिहास चपर दयाघन 


गवणा।दकर परारागिकर वृनान्तपर जा मनन कर्त 
रन्द्र उम संसारम याग स्र किमी शाका राशा 
नरह रहना) उम समग जां सन्तापक प्मभावम 
द्मशाक्ी वृद्धि दृ टै, उमकी थोडा आ्आलाचना 
कगनस निःमन्द्रह यह पता चलेगा कि डम मंसागमं 
्रवृत्ति-मारावन्तम्बी पुरुपोकं जौ उन्नति सम्बन्धी 
मावर व निकृष्टे, आशा अनथमृलक ह इसका 
प्रमागा श्रोमद्धागवनमं द :- | , 
स्राशार्ईह परमं दुःखं नौराश्यं परमं मुगवं। 
यथ। मंच्दिय कान्ताशां सगं संप्वाप पिङ्गला ॥ 
(भा ११-८-८४४) 








यदापि पदाथ-विद्याकी चअनुवयोगिना हम स्वार 
हीं करल, तथापि उम विद्याक्र उन्ननिम सावका 
स्यन्त क्या लाम हस्रा य्ह दग्वनम नही स्राना। 
गम्भर विचारक इस विपयपर वहन चिन्ता करतं 
राय हें । 
नकः 
प्रकारक नियमाका म्रणकत्ता सममकर णक दिन 


जमनी दशाम णक महापुरपन श्रनका- 
नत्व-विद्याका स्ाविच्कार करक, ्रपतकाकट. 


सन्ध्या समय अपन प्रम्नन््ानियप् नयकर कला, - 
“लाय मन समम्त पदाध-विदयापत नय नस्यका 
रगविष्कार न्याह गह ब्रात प्रसिद्ध हागट्‌ हः फन 


टस मुभ क्या शिन्नामस, ? 
तुनमस्या मट्‌?" 


मामान्प रुम श्रार 


तय र्न बते माच्कर 
कटा, "श्रात मृमः वितन्‌ लान दस्रा ध [मम 
गृ 


तत य ¢ ८. मू ५ ५ ^ 
वृर्‌ा ऋ [ऋ । च 1 तुवद्कन्‌ २१ 


पना मन्य 
स्येरूप' भ कीं जानना यह वुनान। "कष्र 


ग्न्धं किया गयाहं। 


न 


नामके णके भूव नगो 
मृटटनवग नामक णक महापु 


सलीजपर प्रहा धा । 


पनूारक्र 
स्‌. -मम्प्रदामन+ नामका 
विदा ग्रन्थ तथा पाःगट्त्यस ्यिकर च्माम्धा हनी 
ह, टसालिय ग्रापिर मन विजान उदगय (दगरा। 
मव वपय 
प्रमाग ग्रहप्र 


ह मलागांक स्वदशीय शाश््रमं इन 


स्रनकानक प्रमागदह। कत्र णक 


दरिया जाना । श्रामद्धागवन द्वितीय, णुक्रराक्य-- 
शाब्दस्य दि व्रह्मा णप न्धा यरन्नममिध्यायति 


पीरपाध्रः । 

परिश्चमंस्लत्र न विन्दन~थान मायामय वासनया 
शयानः ॥ 

म्बामिक्रन दाक्राच-णाव्यं शाद्दमयं व्रह्म वटस्तस्य 
पन्थाः कम्मफनवायनप्रकारः , कौऽमौ? 
शपार्थेरथशुन्येरव म्वगाद्रिनार्माभि' साः कः." 4ध्या- 
यति तत्तदिच्छां करोतीति यत्‌ । च्रपाभन्धमवाह तंत्र # 


प्प 


{१८८ 


"न स 


~ - -- ~न + ~~ ---*~-- 


भागयत्रत 


(= -- 
--- -~- ~ ~~~ - ------ - ~~ - ~~~ ~~-----. ~------ -~*~----->~-- र~ = ८० ९००५० ध = 


मायामय परि मुखमिति गसनया शयानः स्वप्नान्‌ मनुप्य उम समय श्ननायामही सवसुख भोग कर 


पण्यल्नित परिश्रतन्नशथान्न विन्दति, तत्तन्लोकं प्राप्रोऽपि 


नरवर्य सुगं न लमत इत्यथः । 

कन्तु ` तावका नित्य मुखर क्यार" इस विषयक 
विचार करतत दस्य पद्या करि स्वाप तताही सावका 
निन्य मृग्य द" प्रकरनिक। आमध्रीनना प्रात्र करन 
तावका द्वव उदरयस्साद। इस मावा-प्रकरनक्रौ 
स्राक्रम करक (पार दाकर) जःवक्र म्व-म्वरूदप्रापि- 
करा नाम मुक्तिद । टमक। निन्रृनि-मुन् करने है| 
प्रत{म-माग्यन पुर्पाक्ा कका फन २([गनाह। 


प्रदा र; स्लण्व प्रत्र पुरूपाका मातन युक्त टाम 
क सम्न्वना नां ह । प्रत्रनि-मागकां उन्नति 
ठम मागम चलनवालांका प्राप्र हाना है। किम 
कमम विप्रान फल नही दाना; सजान,य फली 
प्रप्र देखा कमना । अतण प्रव्रत्तिकभ। नित्रृत्ति 
प्रसव नहीं कर मकता। तव यदि भाम्यवश किमी 
प्रवृत्त पुरुपका प्रवृत्तकं प्रति ्प्रत्रत्ति उसन्नहो तां 
उमका शुभफल लाभानां । इस प्रकार श्नेक 
लाग माय्रामुक्त दण्द । 

वहूनस आघरुनिक तथा पुरातन युक्तवादौ पुरुप 
मुक्तिकिः विपयमं प्रतिवाद करत ह । उनलोगों 
प्रहिला प्रतिवादे यह है ^यह्‌ ब्रह्माण्ड इश्वरका स्ट 
किया द्रा है. अतण्व मनुप्यक लिय वाज्छनोयरै। 
जगद।श्वरन मनुरप्यांकां युक्तिशक्तिं द्वागा भपित 
करक इम ब्रह्माण्डम रहनकेः लिय आन्नादीदहै। 
मनुप्य युक्तिशक्तिका चलाकर समाज चर।ग उस 
सम्बन्धमं बहुतसं। त्यवस्थाय स्थापन करकं संसारम 
सुखभोग कर रह हं । अनकानक श्माविप्कार 
करके, मुग्व नथा सुग्वक्रः उपायक परिमाण वषटराया टै 
तथा समय ममयपर इस प्रकार उन्नति हात होते यह 
ब्रह्म रुड भ एक अपृच क्लशरटिन धाम दो जायगा । 


सकेगे, यही भगवत्‌ इच्छा टै 

यह सव सिद्धान्त-विश्वाम भी युक्ति-विरुदर है, 
करणु इम विप्रन स्वनःसिद्ध टरान्न देग्ने्म 
स्रानाट । स्वभावतः ग्रामात ण्व अवात्रून आशा 
द्र्बनपं आन है । ह पासकगण ! हडु-चमडकी 
म्ृलदह्‌ अग मनामय मृन्मदेट पार हाक्रर चाष 
स्रा्माक कमरमं प्रवणं करक ण्क्वार समाधि 
स्वस्धराप इस विपयका दयं | नयद्वत किप 
पथिक सना उम मात प्रकारके सवररवालं 
नलम वाम कग £ म्यत ध्रामक्ा नानन् 
निय गार्टर खशा कर र्ट ट । श्र.जगन्नाथधामद् 
यात्रा जिन प्रकार पथमे किमा णक गृहम वामकर 
रात्रि विनाकम अरुणोदयकर श्रत्ता कग्तदै, उमो 
प्रकार ्रापलागम टस प्राद्र देहम अन्नानर्प 
रात्रि विनाकर ज्ञानरूप सूयकी अपता कर रहै । 
सरायमं त्रामक्त दोक कौन मुख उसकी उन्नतिकी 
चेष्टा करेगा ? यात्रा कभ ण्मी चेष्ठा नहीं छरगा। 
तव इस सरायमं निवास करनक्रे द्रारा जिमकरो 
लाभ होता होगा अ।र जो उमक्रा अधिकारो हागा 
वही व्यक्तिं उम काममे हाथ लगावगा । जिम पुरुपने 
डस पात्चभातिक सरायको सृणकी टै, वही इमका' 
पालनकन्ता ह । कत्तत्यतरिमद्‌ यावर लोग इम मरय 
्रासक्तं होकर उम उन्नति करते है श्रौर श्वर 
भी इन सव व्यक्तियांके द्वारा पना काम चला 
लेत है । इम उनकी अमीम कौशलका परिचय 


मिलता हे। जिन कारणस पथिक उमम अमक्ति- 


म्पजो अपराध करने है, उमक्र दर्मं उनको 


अनावश्यक परिश्रम करनेके लिय बाध्य होना पडता 


है । प्ृपापत्तयरूप फलके मिवा च्ौर कु प्राप्न 


नही होता है, वरन उन स्वकं, आमक्तिं गाद्रहो 


संख्या ७८ | 


जाती है श्रौर वे वहां वास करके अपनी बच्चना 
करते हे । जीव इम मायिक ब्रह्माण्डका चिरमिवासी 
नहीं रै, यह बात स्वतः सिद्ध है, श्रतए्व इसको 
ब्रह्मारडकी प्रजा कहनसं विश्वासविशुद्ध वाक्य हो 
जाता है । * यह भतिक ब्रह्मारुड कितनाही उन्नति 
कर्योन करे, निर्दोप नहीं हदोगा। कर्भ भी इससे 
विमल सुख प्राप्न नही होगा| यह भौ णक स्वतः 
सिद्ध विश्वास द। पश्चमृतकं। उत्पत्ति मायासे 
है, अतण्व उसमे सदाही अभाव बना रहता 
है। अभाव ही इसका स्वभाव रहै, अतएव 
भतिकं ब्रह्माण्ड किमी कालम अभावरहित नीं 
दोगा। पृणता नहीं होनपरभी विमल सुग्बकी 
छशा कमी की जायगी, फमीवान नहीं ह। इस 
मायिक ब्रद्मारडकी कितनी उन्नति क्यो न हो, देश, 
काल प्रभृति परिच्छदक गुण कटां जायगा ? यूरोप 
त्रौर अमेरिका देशक अनक..-तत्ववित्‌, पाण्डतरभ। 
इस सम्बन्धे बहुत भरमम पड़ गयं द । कोड कोई 
टन भू्ताकी क्रमोन्नतिके द्वारा अप्राकृतत्व प्राप्र 
दोगा", एसा स्वीकार करते है । हयाय! वै युक्ति 
करनकं समय परमश्वरक अचिन्त्य शाक्तका ध्यान 
नीं करते। यदि एकवार हृद्यरूपी कन्दरेमे परम- 
पुरुप भगवान्‌के सच्चिदानन्द भावका स्थापन करे, तब 
श्रागे उनके एसे सङ्कर तथा च्रमंस्करृत तकका उद्य 
नहीं योगा । परमेश्वर जव सबंशक्तसम्पन्न है, तव 
उनकी बनाई हुई अनन्त प्रकारक! सषि टो सकती है । 
यह्‌ प्राछ्रत जगनृहौ जो क्रमश. अप्राकृत हो यगा 
इसका क्या प्रयोजन हं ? क्या उनका एक ऋ्म्त 
जगन्‌ नहीं रह सक्तां ? जो प्रङकिकि सम्ब 
जगतका श्चादि. कारण समण्ऋ्े ह तथा षक महान्‌. 
चैतन्यको स्वीकार करनेमे असमथ है, शोर उषम 
एफ चैतन्यस्वरूप पुरूपकों प्रकृतिका सम्तान कहते षै, 


परवृत्ति तथा निधत्त 


वे हौ केवल प्रान जगनसे च्प्राकरृत जगत्के 
प्रादुम[वक्ी कल्पना कर सकते हँ । सेश्वरवादी 
पुरूपाकः एमा कहनसे आश्चर्स्यान्वित दोना पडता 
द| प्राकृत जगत्‌ कमी अप्राकृत हो जायगा णमा 
कर्भ स्वीकृत नहीं हो सकता । 

्सा प्रतिवाद ्युकिविर्द्र भी है । परमेश्वरक्रो 
वद्‌ मत्यसंकन्प श्र मवंशक्तिमान कहने द । 
जगर्दश्वरन मनुप्यांको उन्नतिकी त्ाशा कर प्रथम 
मष्क उपरान्त स्स संसारक स्थापित किया 
ण्मा नहीं हौ सकता। वे मवमङ्गलमय है 
अतण्व अकारण दही हमलागाका इम क्लशमय 
दशमं रखकर विपजालमं गिरा दग, एमा उनका 
स्वभाव नही । यादि यह। ब्रह्मार्ट्‌ टमलःगाक्रा 
चिरनगम अथवा भागक लियं वना ग्हता, नावे 
च्रवश्य ही निमलश्चपस मकौ सरटि कमत। वं 
सवशक्तिमान्‌ र श्रतण्व इम ब्रह्माण्डक किस विशरप 
परिणामकी आशाकर बट हण ह, एमी वात उनके 
लिय सम्भव न्ींद। बवदृडं काट तथा वराक 
नहीं रहन पर ओर किसी वस्तुक निर्मा नहीं कर 
सकता, कर्मकार लोह, थोड़ी शओ।र अग्निकरे विना 
कुलु नदीं कर सकना श्रौर कुम्द्ार कुदाल, 
चक्र, भिद्री प्रभृति उपकरणको द्योडकर कद्॒गहृ 
नहीं मका, यह वात प्रसिद्ध हं । किन्तु हमला्गोके 
परमश्वर क्या ण्सदही अन्तम प्रयोग्य पुरुप? वे 
क्या मानव-वुद्धि अर कमफल-पर्िकि विना इस 
संसारक श्रप्ठ नहीं बना सक्रतथे? अदा! निस 
महापुरुष क़ उच्छासे ही मदसन्‌ जगतृकी उत्पत्ति हृ 
हे, काम करनकी इच्छा होन पर क्या उनको 
रद्य वा यन्त्रकी शवश्यकता होतो द ९ जौ समस्त 
चैतन्य, जड तर यन्त्र(द्क नियन्ता ट उनका 
सङ्कल्प कभी रपक्तात्मक नदीं हो सक्ता । 





यट व्रह्मा चरकाल असिद्ध त्रौ अभावपृण 
र्टगा, यही उनकी टच्छाह, नदीं तो उसको अवम्धा 
ण्म नरी हाना | जावक लिय प्राण्य किमी ओर 
एक प्ामकरो स्वाकार किय विना कराड विशुद्ध 
सिद्धान्त नीं दा सकना. गास््रयुक्ति र त्रान्माकी 
प्रत्यत द्र्द्राग ग्रही सिद्ध हाना ह। जव उमी 


श्रदनुन आप्राक्र्त प्रामका राणा क्रग्ना ग्हना 


भागवत्‌ 





जम वामनपुगगणमं लिखा है :-- 
रुत्वेतदृशयामाम स्वलोकं प्रकृतेः परम्‌ । 
कवलानुभवानन्दमाव्रमक्तयमध्वगम्‌ ॥ 
ध्रुनो च~--ण्पः ब्रह्मलोकः प्प आत्मलोक इति । 
टस प्रकार प्रात त्रौर अप्राक्रत दो ` जगतका 
स्वाकार करना नादिमिद्ध क्रटना होगा| 
ऋमशः 


भय आर संहाय 


ती माभिनिवरेशम मयक्री उ-पनि हानी हे] 
भगवानस श्नन्व ह्ितीय-वम्नुक्रा प्रतीति जिमसे 
टाती ह, वह माया । मामं जवनक सभिनिवेश 
रहता ट, नवतक जीवच् भय वना रहना है| 

साधारण नामी व्यि मवदरा हा भयरभात 
ग्ताहे। भागी मंसागमं जन बम्नु्रामं आसक्त 
दाता ट, वे नश्वर दें 


॥ 


| न जान क्रिस मुहर 
युसक्रा ममो मम्ब दुःग्वमं परिगत दा जाय, इमी 
चन्तामे भागी सवदा भयभीन रहता हे । नाशवान 
वस्तुक प्रति अ्रामाक्त वा अभिनिवेश दृग नहीं हने 
तक, मामी जीच निभय नहीं दा सकता, श्रत: शान्ति 
भी नरह पा मक्रता। 

नश्वर व्म्तुकर प्राति आमामक्त हानेमे उमकी 
नष्टाशङ्का चन्तरा सवदा दी अस्थिर करेगी, ग्रह 
म्लाभाविक द्‌ । किन्तु श्वस्मयका विपय यह्‌ है कि 
जडकी क्तद्रता जानने हूए उसके प्रति त्यन्त विरक्त 
हटाकर उण उसंस्यराग कर चिद्वस्तुकर प्रति श्रभि- 
[निविष्ट टोनेकीचष्टाकरते दह, वे मीनिभयनर्ीहो 
सकत॑ | 1†चदनुशीलनक्र ममय अनुशीलनीय बस्तु 
णवं छ्नुशीलनकागीक बीचमें पीठ माया आकर प्रवेश 
करेगी, यलो मय महता दह । भाग्य जडवस्तु पीदं 
नष्ट दा जायगी, यही मागीका भय रहता है, श्रौर 


व्याञ्य जड वा अचिन्‌ प्रश्रं किसी प्रकार आ 


उप्रम्धितत्‌ हागा, यही व्यागीका भय रहना ह| 
भयकी मात्रा दा्नांकी समान है। कहना नहीं 


टागा कियद मय दही सिविदरापवादक्री भित्ति दै) 
मटाजनान गाया ह :- | 
जड प्रति घृणा करि, भजिनेप्रमेर हरि, 
स्वरूप लनिते कर भय | 
स्वरूप करिते ध्यान, पाद जड पाय मभ्थान 
१३ भये भाव ब्रह्ममय ॥ 
जङ्क प्रति निर्िदोपवादकी विलक्तण घरगा 
ग्हती है!) पीकर वदी घ्रणित जडत्व तत्ववम्ुमें 
स्थान प्राप्न करे, यही चिन्ता कर निर्विदोपवादीके 
उद्रगकी सीमा नहीं । तत्ववप्तुक्रो विलासवान्‌ 
वास्तव-सविदाप ““हरि'" रूपसे निर्विंरोपवादी किसी 
प्रकारभी स्वीकार नहीं कर सक्रगा। रिका भजन 
रूष अभिधेय एवं हरिके साथ जीवका प्रमु-दासरूप 
सम्बन्ध निविदोपव।दीके निकट श्रादर नहीं पते। 
वलास, विचित्रता वा विरोप स्वीकार करनेसे माया 
ऋ उपस्थित हागी, यही निर्विरोषवादका भय है । 


` विलास ही स्वतन्ब्रताक्रा प्रकाश एषं स्वतन्वता ही 


चेतन॑ता का लक्षण है। किन्तु नि्विरोपवादीकी 
चिद्‌ वस्तु अपनी स्वाधीन वृत्ति परिचालित कर जड 
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से श्रपनेका प्रथक्‌ नहीं रश्व सकती; व्राल्करि वह 
सवेदा ही मायावश हाजनकै योग्य रै। भयकरा 
मूल द्ितीयाभिनिवेश णवं दित्तीयाभिनिव्रेशकरा मृल 
प्मविद्याचामाय्रा है। निविदापवादीका जा यद्‌ 
भय हे इक मृलमं भी हे दितीयाभिनिवेश, किन्तु 
निविदापव।दी द्वितीय वभ्तुक्रा अस्तित्व स्वीकार 
करनेमं श्रसम्मतदहै। मायावा अविद्या वाम्तबमं 
{मभ्या वा कन्पना हे- यरी निविंदापवादीकी युक्ति 
दरे । किन्नु उसी कल्पित मायाक्र आक्रमणकी 
कल्पना वर निविद्ापवादी भवदा मयभीत रहता 
हे । वम्तृतः निर्विदापवादीका चिद्‌वम्तुकर प्रति 
ग्रिभिनिवेश नदी ह, उमका स'लह च्राना अभमि- 
नचा नद्‌ हटानक प्राति (जड्‌ निरसनक्र प्रनि)। 
मागीक्रा ्रभिनिवश भाग्य जडृद्रव्यमं हे वार 
व्यागीक्रा स्रभिनिवे स्याञ्य जदद्र्यम ह । निवि- 
दापवादी तत्ववम्नुका चिन विलक्षण चिनपदाथं 
ग्रार सरपनका व्रह्म कहकर क्रवल् त्रह्यवाद्‌ स्थापन 
क्रकरः मायःका मिभ्या वा कल्पन कहकर विलकृल 
स्रस्वीकार करनेका जितनीदही चेष्टा क्यां न करे, 
वास्तवमे उसकी टण्रि जके सिव। च्रार कुद नहीं 
देखत, उसकी चिन्ताभी जड़का अतिक्रम नहीं कर 
सकती । उमीलिय चिद्विलासकं जा विलासी हें 
उनलागोंक निकट निविदापवादीक्रा चिन्मात्रवाद 
मायावादमान्न दै। मायावादमे विशुद्ध मायाक 
¡सवाय च्रार कु नदीं £ै । 

माया वा जड्क प्रति बहुन गाद शअरभिनिवशक्र 
कारण ही इम भयकी उत्पत्ति हाती ह । तन्व वभ्तुका. 
अ्रतदयस्तु माम्रा दूपित कर अक्रती हे, श्म्रात वस्तु 
मं जड्का श्रच्छछ बुरा विचार स्थाना सकता ह, 
यह भय ही मायात्राद्‌ का स्वरूप लक्षण €। 
शङ्कुरानुगत ककर परिचय प्रदान करनेवाक्तं श्रार 


भय सोर संशय 
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तन्ववस्तुका चिदूवितमस, चिद्‌ विग्रह श्रस्वौकार करने- 
रलं निविदोपवादीही कवल मायावादी दँ पसा नही 
है । मायावाद्‌ सवत्रही स्पष्ट रूपे प्रकशिनटहै बा 
दाग, एसी काद्‌ बात नहीं| सन्य भगव्रान श्रौ 
सवक भगवान्‌ अथान वपय छीर श्याश्रयकी नित्य 
वाम्तवता, उतीन्द्रिय्व, प्राकृतत्व मुखस स्वीकार 
करने पर मी भीतर प्रद्यन्न मवमे मायावादकरा 
त्रावाहन हाना । जहां खघाक्षज भगवान आर 
भागवतकी निरङ्कुश स्वतन्त्रताका नाश क्रनेकी 
३न्द्या जिस क्रिसी स्पमं उपम्थित टो, अधान्नजकर 
प्रति जहां मस्मरना वतमान हा, वहां मुम्बम भननही 
जा कु्भी कह दिया जाय पर भानरमे श्रधात्तज. 
विनाम विराध मायाव्राद विधी पृण भरा रहत। 
दे । श्रीगुरमु वरनिःसृन श्रीतवागीमे अन्यमनम्कना 
सआ्रनस अन्थंयुक्त नीवयाना भागीदा जायगा व। 
त्यागी दा जायगा च्रार साथी माथ उमक्र प्राम 
भय आमा उपस्थित हागा। जङड़ाभिनिविष्ट वद्धजीव 
स्रपनेका जड पराथ ही मममना है । म्ब-म्वम्पज्ान 
नहीं रहनस हरि, गुम-वेप्यावका स्वरूप दर्शन 
भो उसका नहीं दाता है । हरि-गुरवप्णवकरो 
म॒गवसे अधोत्तज स्वीकार करक्र भी मत्सर प्रच्छन्न 
मायावादी उनकर करपालाकसे ही उनलागोका 
स्वरूप दशन करनका यत्न न कर णक कन्प्रना- 
मात्र पापण॒ करना है । किन्तु च्रधोक्ञज नल्व, बद्ध 
जीवकी कल्पनाक च्रनुमार प्रकाशित नीं हनि। 
निविदोपवादरीकी पङ्गधारणाके मम्तकपर पदाघातकरर 
उसकी स्वेच्छातन्त्रता व प्रकाश करते हं । यह उनकी 
सपार कर्णा हनेपर भौ भीतिग्रस्त निविडेपवाद्री- 
की* आंख अधाक्षज विलासका जडविलाम दी 
देख्वती ह । जडके प्रति उमक्री त्रिपम घृणा है 
दसीलिये अधाक्षज विक्ीसका मी वह्‌ जङज्ञानसे 
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हेय ममभकर परग्त्याग कमना । जद हेयहै, 
किन्त स्वग्पना देय नहीं ह । जडका निरसन 
(खण्डन) करनमं स्वरूप का परित्याग नहीं करना 
हागा, यह्‌ भीतिम्रम्नां क विच।रमं स्थान नदीं पातता। 
्मधान्तज-चम्नुका अधात्तजत्व मायावादी सममही 
नर्द मक्रता। किन्तु भच्छन्न मायावादी त.ववर्तु 
श्नीन्दरिय, श्रधान्ततन दै-- यदह स्वीकार करता ह| 
स्वीकार करक भी उसकी वरो श्यार नियमका धरा 
करनक्र लिये उत हाता ‡। उनकी धास्णा है-- 
श्रधान्नजका वद्धजीवकौ न्ध धारणाक्रा त्रासामी 
हाना ही हागा, स्वत सनाहीन, स्वतःकतत्‌त्वहीन, 
मनाधर्मकी पतनी हानी ट' {गी । जवततक वद्धजीव 
अपनी मायिक ध.र “ नुक्रुल उसको देख सक्रगा 
तभीततकः उ चिद्वम्तु <. शार जवर उंसे स्वतन्त्रता 
रमी उसी सम ~ नड्‌ क्तु दो जर्येगो; 
भीतिम्रम्तका (भयम - ष्टी विचार ह्‌ । चद्धजीव 
श्रधात्जकः मम्बन्धः 5; हु कल्पना वा धारणा 
करताद्धे वजदवःः ` ., तवता वे निविंदोपही 

हन्तु यथथत व वेसा 
` धा प्रवर्त रहगी, तवतक्र 


हो पडते, प्राकता 1 ` 
नही दं 
यह तत्व उप.व्थ र्पः: ` 
स्वस्प प्रकाश करम ~ मायावाद कलुःपत जोव 
उत्त नहीं देख सर्गः -{--दवनात्म हानेका विचार 
श्र्थात्‌ श्रातपथम गरः: वके साथ सम्यक्‌ युक्त 
, . पनी ऋअन्धधारण। वा 


नैग्रत; ~ 


अधोक्तजक्ते अपने 


हानिका विच।९ प, ^ 
तदपथक्रा च्रवलम्न र... द्िनियामिनिवेशप्रचन् 
होगा. उम समस ~ "गी दाकर जड्में स्वरूप 
बुद्धिकर सवेद्‌। भथ): दना होगा, नही तो 
त्यागाकं। निःवरापयः ` “र स्वरूपविलासका जड 
सममकर उस म्वाय ; भरने भयभीत हाना 
हेग, । 


भागवत्‌ 
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इम भयके साथ साथ संशय श्राता है । संशय 
नाग्निक्रता काही प्रच्छन्न खूप हे। संशयात्मा 
अविश्वासीदै। शाख, साघु, गुरु-सभीके प्रति 
उसका श्रविश्वास दहै। शरणागत विश्वासी है; 
किन्तु संशयात्मा विश्वासी नहींदहै। संशयात्मा 
दाम्भिक दै। तवर यह दाम्मिकना स्पष्ट नही दै, 
प्रच्छनरै। क्याकि दाम्भिक दरि-गु्-बेप्णवको 
स्पष्टभावसे उपेना करता ; उनज्ला्गोे वाक्यांकी 
स्पष्रमावसे अवैला करत। है। संशयारमा ब्राहरसे 
द्मानुगत्यका हल करता ह; किन्तु वाम्तवमे वह्‌ 
नुगत नहीं है। उसकी सालद्‌ अना वुद्धि 
मापनेकी है। हरि-गस-वेष्णवका अधान्तजत्व 
मुग्बसे स्वीक्रार्‌ करके भी जा दूयसे उसको 
अस्वीकार करते है वे ही संशयगुक्तहै। नित्य 
स्मानुगत्यका दल्ली मायावी रही -संशग्रात्म। 
हे। मायावादी भयभीत. ओर नास्तिक-दम्भ- 
परायण है। संशया्मा प्रच्छन्न नाम्तिक श्मोर 
प्रच्छन्न दाम्भिक है; इसीलिये वह मायावादी ओर 
नास्तिक्रसे भी चअरधिक निन्दनीयदहै। संशयात्माक। 
लक्षण यही है कि उसका जितनः। संशय है सभी 
साधुगुर शरोर उनकी ब्राणीके प्रति है । संशयालसाका 
अपने प्रति संशय नदीं हे, अपने प्रति उसका 
छमखण्ड विश्वास है) पनेकाो वह बद्धजीव 
सममतादहे। बद्धजीवकी धारणा प्रक्रत हे, देशेन 
सम्पूणं है, बद्धजीवका विचार ध्रममय है- यह्‌ 
सभी स्वीकार करते हे; किन्तु स्वीकार करके भी 
परे प्रति उनका अन्धविश्वास रै। हमलोर्गोके 
हृदयम शत शत घनर्थं, अन्यासिलप श्नौर कपटवा, 
भरी दही, हमलोगोकी समफपे हममे हेयता, 
असम्पूणैता, भ्रम रहनेषर भी हम ठीक है, हममे 
कोई गोलमाल नदींदहै। सभी दोष, सभी श्रपराधं 
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गुरुवे्णव ही करते है इस विचारसे गुरुवेष्णवके 
प्रति विचार दण्ड प्रय्रोगमे संशयात्मा सव॑दा 
उद्यत है । 

संशय चोर जिजामा एक वस्तु नहीं ह । सम्पूण 
स्वरूपज्ञानमे प्रतिष्ठित न हान तक जिज्ञासा रहती 
हे । साधक मात्रही जितनासु ह । किन्तु संशयात्मा 
छार जिक्नासुमं मद यही ह कि जिज्ञासु शरणागत 
है, वे अविश्वासी नही हं। हरि, गुर ओर 
वेप्ावका सवर करद च्नच्छा है ; उनलागेमं कुदं दोप 
नही हे । उनलो्गोके चरित्रमं वतमान जो त्रिरोध 
दिखलाड पडता ह वह वास्तवमें उनलागाके चरितमें 
नहीं है। हमलागांके विचारमं जद्त्व ह श्रत: 
हम विराध देखतदहै। ते जिम भूमिकामं अ्रव- 
स्थित है उसरी भूमिक्रामं पर्हुचनेसे यद्‌ विराध दशन 
नही हागा-इसी विचारमं हृद्‌ निभरता रखकर 
जिज्ञासु 1५५71९1५ करनेमं दी यत्न करत है, 
संशयाकुलकर समान गुस्वेप्णवका संस्कार करन। 
नहीं चाहतं । गुमवेष्णवकी मूमिकाम उपस्थित 
टकर चिन्मय चन्तुकर द्वारा गुरवंप्एवक। पृश 
चिद्रानन्द विग्रह दशन करू गा--यही जिज्ञासु 
का विचार दहै। श्रार स्वयं जडम आवद्ध रहकर 
गुवेष्णवका भी जडम उतार लाङगा, श्रपनेका 
जइपिण्ड जानंगा, गुर्‌ केष्णवक्रा भी जड्पिण्डके 
रूपमे दी दंखंग-- एल संशयात्माका विचार है। 
वतमान श्रवस्यम देखनेपर संशयात्मा श्रार जिज्ञासु 
एक समान देख पडते हँ किन्तु वास्तवं बात वसी 
नहीं ह । उनलागोंकी चित्तवृत्ति सम्पू विभिन हे । 
एकी च्राकाशमे श्रवस्थित होकर भो चऋतककीण्टटि 
उपरकी आर र्ती है; किन्तु शङ्कनिको ट्ट नीचेकी 


ओर्‌ रहता दै, गलित मासिके भ्रति। मसिदक्‌ 


संशयात्मा जितना भी उच्च विषयका विचार करे, 


भय श्रौर संशय 
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उसकीरष्ट जटृक प्रति वर्य निव्रद्धही रहेगी । 
जिज्ञासुका {पत्त होक दै। वे जान है 
कि भक्ति निरपेन्ना दह्‌ । भक्ति विच।रसे कमो 
भो यमक्तिप्रमागन नदा हा सक्ती! उवा मन 
उसकः मम्वन्धरमे मामस्नम्य करनी चेषा करतदहे। 


यन्त्रा ठीक रस्वक्रय वेज; कृरु विराध देखते 


किन्तु नंशयाःमाक्रा मानदण्ड नीं द्‌. अर रहनपर 
भी शम्बर च्रार साघरुवक्य उमक्र मानदण्ड नहींहें। 
उसते प्रच्छन्न दाम्भक्रता वः मापन बुद्ध द) 


। ५ 
~ 
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उनका] मानदृण्ट्‌ 
मृत मन्त्र । 


। मप नृगा--ग्रह। संगयात्मा] 


भय वा सशय अआन्माक्रा नहं, चर्‌ विदत 
जड़ मनका वृत्ति हे। किन्तु प्रक्रन जिन्नामामें 
कपट ना. नदो ह । उसमे उनपरुखता, न््रय अनुशानन 
हे। भय श्चोर संशय क्परना समावद्‌ । 

सशग्रात्मा भी बहून तरार ंजत्तासका भन 
करता है। संशयात्मा कटताद्र, मे जव वद्ध जीव 
ह, बद्ध धारणा करनाही मरा स्वभाव है, इसक 
अतिरिक्त कुदं कटनेपर्‌ जव मे नहीं सममन ता 
मुभे मेरे उपयुक्तही उपदृण देना चाद्य । बस्तघमं 
वह सरल जिज्ञासा नीं कपटतामात्र है । 
स्वरूपम किसीकी बद्धता नहीं दः बद्ध धरारणा पाप्रतु 
करना भी स्वरू्पक। स्वभाव नहीं ह। जा घटना- 
क्रमसे ्रगया है, उमकरा वृर करना ही च्रविश्यक 
है। बद्धता रखकर मूक्तक विचारमं प्रतिष्ठित हाने 
की इच्छाम आन्तरकता नदीं ह । स्वरूपक्र स्वभावं 
सन्देह, संशय चा अज्ञान-कुष्टं नीं ह्‌ । ष्टि 
स्वरूपके पर जा अस्वच्छ आवरण आगया है वह्‌ 
जिससे दूर हा वह काशलवेदहा जानन जा स्वयं 
स्वपने प्रतिष्ठित र । मजा कत्पना करतार, वट्‌ 
उपाय नहीं है। जिसमे मे अपन स्वरूपे 
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द 
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प्रतिष्ठित हा मकं , इमीलिये गुसद वरा पत्तनि-पावन- 
लीला जगतम नित्य प्रकट है । गुस्दुवकी उसी 
तीलाकरा तायं द्दयद्खम करनकी च्रकपट च्रका्ता 
तकर प्रणिपात छार सवाक साथ पररिप्र्च अभ्यगा। 


स्वस्परमं प्र्तिप्रित दानक्र ल्यिदही निज्ञासादे। मै 


` व्र ट्र, ग्रह धागा तट रग््रक्र दद्धता उपगुक्त 


स्वरूपकी कथा कही जाय, ता चह कथा नरथक 
हानी व्रद्धताक उपयागी वआथान विमुख मन 
जिसका सरनिर मममत प्रहस करगा, उम्‌ प्रकार- 
वो इ द्रयनरद्नकारिणी कथा स्वरूपकी कथा नहीं हं । 
चदन; उपयुक्त, कथ।क हग वदता वृद्धि परवेगी। 


चद्धना कद्ध हमलागां करा स्वरूप नहीं । स्वरूपकी 
कथः अवमिश्ररूपस कीर्तित हानेपर भौ उसे उप. 


नव्य चरने मम्पृगा याग्यता हमलोगांकी दै अतः 
जद्‌ जगनमे वकुण्ट वस्तुक अवतार दैः, नहींता 
वह मम्पृगा नरथक दाना । हमलोग यदि निष्कपट 
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श्मार विश्वासी हो, ता स्वरूपकी वात्तां हमलोगोके 
निकट दर्बाय कभी भी नीं होगी, बल्कि उसीक्ा 
सवसे अधिक सहजरूपस प्रतिभान होगा । गुरुपाद 
पद्यमस महज सरल पारमार्थिक ब्राह्मणता प्राप्र करके 
म्वरूप मिजञासा वा व्रह्मनजिक्ञासाका अधिकारी बना 
जाता ह । गुरुदूवका उम अधिकार दानमे का 
श्रापत्ति नहीं ।- किन्तु गस्पादपद्मसे स्वर्पका 
परिचय प्रात्र करनका पृग श्रवकाश पानक बाद भी 
यदि “यदिमं वद्ध" यह ज्ञान ग्ररल रहा एवं 
गुख्देव दरार कीर्नित्त वाणी ब्रह्मी विजातीय वाध 
हद, ना सममना हागा, गम्दरेवक्र कृपा-ग्ररणसे 
व इच्छा पृवक पराद्मुखह्ण दँ । वै अविश्वासी 
है, कपटी ह । उनकी जिज्ञासा भी सरलत।का 
मानमात्र ह, क्यांकरि चाम्तवमं वे जानना नहीं 
चाहते । 


सनातन धम 


जद जगन्‌ परिवत्तनशील है। श्राज जो 
नवजात रिशु ह कल वही प्रफुल्लवदन बालक होता 
है. एनः वही चीय॑वान्‌ युवक, धीरे पीर प्रशान्तमूति 
्रौट शर अरन्त मे मफेद्‌ केशवाला आर दन्तदहीन 
वद्ध हा जाता है 1 स्निग्ध प्रभात किरण देखते देखते 
प्रखरसे भी प्रखर होता श्नीर पुनः अन्धकारमें 
व्रिलीन हो जता है । आज जहोँ अत्युच्च 
पवतश्एी विराजमान है, कल वहीं श्रथाह समुद्र 
वाग्यत देखा जता है । सागर सृखता है, 
भर्भूमि जलसं प्लावित होती है। श्रज जो 
लेग॑स पारपृण श्रौर चहकती हुई राजधानी है 
कल चही श्मशाने परिणत हो जाती है) 
इत्स इ६सथ साकी है । यह जगत्‌ हेयता श्रौर 


अनुपादेयता (घृण्य) से पृरिपृण है; प्राणसमी 
प्रिय पुत्र अपने हाथस पताकां विप दैक राज्य 
प्राप्न करता ह, प्रियत्तमा पत्नी उपपरतिकी सहुभ्यतासे 
श्रपने स्वामीकरे देदयमं शअख.घात करती हे ओर 
सहोदर भ्राता शअ्रपनेही भ्राताके सवनाश-साधनमें 
तत्पर हाता है। नि्दोधि दण्ड पाता भैर सूती 
वेकसुर साचित दो जाता है। यह्‌ हम प्रात क्षणम 
देख रषे ह। इस रङ्गमख्चपर नित्य चौर निमेल 
छानन्वका पृणं अभाव दै। बहूत श्रच्छा ह 
कोद. श्रभाव नहीं है.--सुन्द्र रूप, श्ननेकं सद्‌ गुण, 
द्धुत पाण्डित्य, च्राश्चयमयी वुद्धि, अतुल रेश्वयं, 
स॒ब्त्‌ श्रह्लिका, पति-प्राणा पत्नी, सोने रौर 
चोदके समान पुत्र च्रौर कन्या, सच कुटु । अकस्मात 


सख्या ७.८ |] 


कहींसे एक भवदावाग्नि जल उटी--षक मुहूत्तमे 
मस्मीभूत हो गया । रपाण्डित मूख हे! जाता, मूग 
पण्डित जाताहै। ज्ञानी ज्ञानी, अज्ञानी जानी 
हो जाता। धनी दस्द्रि शरीर दरिद्र नीद जाता। 
उसी प्रकार बलवान्‌ दुबल श्रीर्‌ दुबेल बलवान दौ 
जाता है! इस प्रदेलिकाके मध्यमे नःय सत्य 
व्तुका संवाद क्या प्राप्त कियाजा सक्ता ? 

राम ग्रस च्रार चीनक मनीपिवृन्दां णवं भारतीय 
विद्टन॒सम्प्रदायक जडइ्वस्तुममृहकी धारणाश्यांक 
इतिहासकौ विदापरूपसे श्मालाचना करनपर जता 
हो जाना द किः उन्हांनं जिसे सत्य सममकर 
ग्रहण कया धा, वही धारणा कालान्नरमं शिक्ञाकं 
प्रभावे परिवन्तित हाती जाती दह्‌। काम चआ्मार 
क्राघमे अमिभूत (ज्रमित्त) वय्तकी धारणा 
मायिक हनेस दृसगही आकार धारण कर्लेनी ह्‌। 
हम अपन जीवनकी खलाचना करकभी देखते हैँ 
कि कमी कभी हमारी धारणाय मी अद्भुनरूपसे 
परिवतित हाती रहती है । प्रति वपं, प्रति मास, 
प्रति दिन, प्रति घण्टे, प्रति मिनट, प्रति मुहूत हम 
यह्‌ परिवत्तन देश्वा करते है । तां क्या नित, सव्य, 
सलटरष्र अर निमल श्रानन्द प्रप्र करनेकी अशा 
नदीं हे ! 

सस्यानुसन्धानकी इच्छसे सनातन धमंपर 
विचार करनेमे उक्त प्रश्नका यथाथ उन्तर मिल 
ज्राता है। सनातन धर्म क्याहै? सनातन धमं 
किसका धमे है? सनातन धमकी श्रावश्यकता 
क्याहे ९ एवं किस प्रकार उसका पालन किया जा 
सकता है इन सब प्रशरपर विचार करना येकं 
अनुष्यका कर्सैव्य है । श्रनित्य श्चौर नश्वर वसतुश्रो 
को छोडकर दोप सभी सनातन श्र्थात्‌ नित्य 
बस्तुच्रोमि सनातन धर्मं नित्य बिराजमान रहता दै । 


सनातन धमं 
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नित्यानन्दका उद्गम स्थान यहीं है | 
गीताका कहना है करि ङिति, जल, पावक्र 
(अग्नि), अआक्राश, हवा च्रर्‌ मन बुद्धि अहङ्कार 
भगवानकी अपरा प्रकरृतिमे घने है अर्थान प्राङ्कत 
ह! अतः पञ्चभूतात्मकः देह श्रार मन प्राकरत है| 
पराक्रन वस्तुणं परिवत्तनशील है, उनला्गांक्रा घमं 
भौ परवत्तनशीन्‌ हे इसलिय देह रौर मनका धर्म 
सनानन नहीं दह । भगवानकौ परा प्रक्रत जीव, 
परा प्रकृनिसे नहीं उत्पन्न ट्र है। भगवान 
्रकनिक्र अन्तगत वस्तु नदीं ह -चे अ्प्राकरत ह| 
जीवर कटनस देह च्रार मनक नदीं वाध हाता वन्कि 
उसस चनक्र ्मात्माका निदेश दानाद्‌ । 
अमूरप्यानाम त॑ लाका अन्येन नममारनाः | 
नास्ते प्रत्यायिगच्छ्ुन्तिये क च।स्महना जना॥ 
जा अत्म हन्या करन वात्न, वे प्रायुरो वृत्ति 
अवलम्बन कर (अज्ञानसद्क हण) नाना प्रकारका 
कुतकं करते दह । चित्तमे नाना प्रकारकी विक्रति 
दृम्वतेर्ह। ्रत्माक्ा सन्धान पानेसे £ विक्रार 
हट जलतादहै। श्रत्मा निन्ये, उनका धमंभी 
नित्य अर्थान सनातन दहै। श्त्माकी नितयवृति 
शुद्धभक्ति दी सुनिल सनानन महे! घमं, 
दर्थ, काम श्मार मात्तके उपर पत्चम पुरषं 
भगवन्‌ प्रेम ही प्रयाजन वा फल है । जोत 
स्वरूपतः भगवदमस है । आन्म वृत्ति भगवदाध्यक्रा 
स्वाद्‌ पातेही जीव कहने लगता ह - 
न।स्था रम्भं न वसुनिचये नैव कामापभागे 
यदुयद्धव्यं भवतु भगवन्‌ पृवकमनुरूपं । 
एतन्‌ प्राध्यं मम बहमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 
त्वत्‌ पादाम्भायहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 
` उस समय इस जगन्‌की काई अयुविधा उक 
हृदयम स्थान नहीं पती। आअप्राकरत जोव 
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वन्धनावस्थामे स्थुल च्रार सृष््म द प्राकृतिक उपा- 
धियाम अवद्ध रहनके कारगु शछभ्राकरत तत्वकरी 
उपलम्धि नहीं कर सकन। है । जडदेदके गुर्णोक्रो 
्रालाचना करते करतं मनक्र सभं भाव उद्व हात 
ड, इस कारणम मनुरप्यांक्ो कन्पना-विमावनाख्प 
.चिन्ताणं श्रार्‌ घारणाणे प्रकरति-मूलक्र द इम कारण 
च्मप्राक्रन नहीं हौ सक्रनीं। सनातन धम च्प्राकरुन 
तत्व दे । यह्‌ सत्य वरस्तु अवराह-पथसं (श्रात्त पथसं- 
च्राम्नाय प्रथसे) श्रीभगवान्‌ व्रह्म दयम प्रकट 
टट थी। व्रह्मासे नारद, नारदे वप्रा णवं ठयाससे 
्राम्नाय--परम्परामं वेयासिक सम्प्रदायरन उत 
वस्तुक्रा प्रा फियाद्‌ | 
गान ह :- 
““ध्रमितं श्रमिते यदि साधुसङ्ग हय । 
पुनरपि गप्र नित्य-धर्मर्‌ उदय ।+'' 

सूय जिस प्रकर मेघ दवाय टक जता, 
सनातन घम मी उसी प्रकार काल-प्रभावसे यायत 
रहता है पर वह्‌ निन्य वत्तमान रहना है । सनातन 
धमक धिप जःनेपर भगवान्‌ स्वयं छवततीग टोतै 
दै, या कमी पापद्‌ भक्तौकरा भक्तावताररूपसे प्रण॒ 
करतं है । निव्य-मुक्त भगवद्धक्त कभ मी माया- 
दरा अभिभून (आकृष्‌) नहीं होते। वे बद्धजीवक 
सहश स्वतन्बताक्रा च्रसदृत्यवहार न कर सवदा 
सनातन घमेमें अवम्थित रहते ह । प्राकृत धास्णा 
टरा युक्त चित्त श्प्राकरृत वस्तु धारणा करनेके 
याग्य नहीं हे। काय मन च्रौर वाक्य द्रा 
भगवान शरोर उनके भक्ताका दासस्व करनेक पहले 
सुनिमेल सनातन धमक आस्वादन नहीं हा सक्ता | 
प्राकृत चार श्प्राकृत, नित्य शरोर अनिच, श्त 
रीर शअनातम, भक्तिं आर भुक्त-इन सर्बोके 
पा्थ्यका जान मदूगुरु-चरणाश्रय कर विप 


ट्‌।जनांका क्यादही सुन्दर 


भ्‌(गब्रत 








[वषं ५ 


ग कम भक 


रूपसे प्रप्त क्रिय जता है । जो एसा नकर 
परमके सथ शारीरिक, मानसिक, लाकिक, 
त्यावहारिक, नेतिक श्मोर सामाजिक मारवोको 
सम्मिश्रण करते रौर श्रपनी एक अलग सृष्ट 
निमोण करने हैँ उनी वह्‌ सृष्टि सनतन नहीं हो 
सक्नी। देह श्चीर मनकी मंगल कामना करने वाले 
परच।रक अनातम प्रतीतिमं अवस्थित दाकर परमां - 
म्मृनिक्र साथ उतर स्मृतिक समन्वय करनकरा प्रयास 
करनं हं। कमेविद्ध मोर ज्ञानविद्ध भक्तिका 
्रादृर करते है। शुद्ध भक्त इसका महत्य नदीं 
दृत। किन्तु सीषे सादे ल्लाग इन वों स विपम 
समस्यामं पड़ जति । बद्धवस्था क कारण 
भागमे लीन होकर मनक्रे अनुकरूलकरौ टी सनातन 
ध्रमं सममकर लग भ्रममे च्नन्य हा रहं है- 


उन्हुं शुक्तिमं रजतका (चांदी) भ्रमद्ारहा ह । दुग्धे 


घी क माजृद रहने पर भी प्रज्वलित अगन्म वही 
दृध डलनसे वह्‌ अग्नि बुभजाती है, किन्तु उसौ 
दधसे घो निकालकर उस बो जाती हुईं अग्नं 
डालनेसे वह्‌ प्रज्वलित हा उठती ह। वस्तुतः 
शुद्धमक्ति वा परभक्तिं ही श्मासव्भविकाशकं 
अनुकूल है, विद्धभ.क्त उसके प्रतिकूल है । शुद्धमक्ति 
वा पराभक्तिका ही सनतन धम, निदधम, 
आ्त्मधघमं या जंवधम कहते हे । भगवन्‌ निस्य दै, 
भक्त नित्प दँ खोर भक्ति नित्परहै। ये तीनां वस्ुपं 
च्मानन्द्मय हँ । वहां अननिव्यतता, हेयत। व। अनुपद - 
यताका स्थान नदीं हे । 

हमलाग जिस समय भोगकी अनित्यता 
मआयावादी की ईशविमुखता एवं देह शरोर मनकी 
परिवत्तंनशीलताकी उपलन्धि कर श्रद्धान्वितचित्तसे 
 सद्धमांश्रयके लिये व्य।कुल होते ह उस समय यह 
समभनेका श्रवसर मिलता है छि हमलोग चिदबस्तु 


संख्या ७-८ | 


है एवं ्रःद्‌ावन ही हमलोागोकानिव्यवास है । माया 
द्वारा स्ट इस संसार वृक्तके काटरमं पक्तीकं समान 
ङु दिनक लिय वास कर र्द । जडइनुद्धसे 
मोक्ताक्र रूपमे नश्वर जडइ्का भाग ङ्गाकार 
करनकः कारणा चरर अरनातम देह च्रौर मनम ्रात्म- 


कतुका ध्रमरन्पन्नदहा जनके कारणा टमलामोक्रा 
पे (ने 
सवनाणद्य्राह। 


॥। 


मन द । 


# । 


जा नत्यकाल व्वम्थित ह, वरी 


(7111 


ष्क 


८ {रवनन शार !वंशश्ीत द] 
रयन्सटाम्तर य्ध्ययत कर्तं करन 


न्यरस्न्‌ 
सना, सनमाद्ध अर 


न्यकवत्‌ तानपर समस्त मत्‌ ववार 10.19: 


उग्वी समय नित्यतत्यक्ा रम्य प्रक्कणन 
1 नमय ददासि वुद्धि यन 
टम एतताक्कानःत्पय द्रदयृद्वम दता 


जानो हं 
दताद्। उ यागं नं 
मरुपर्यानन प्त 


दै; सघक्र टटते हा साभास्यसृयक) रमि (किरम) 


दस्नोड पटना, चत्त उन्मीलिनदहानादहे, आर 
च{सिरता नष्ट हानी दह । रसौ समय हसनार 


पदकमले दशन 
स्मपना कपण्य 


श्रा सन्‌वका "क्राटचन्द्र सुशीतल" 
वर्‌ अमरत्व प्रप्रक्र सक्ते । 
छार सगदन्‌प्रोतिहीनता का ज्ञानदा दहा रमु 
ग्रोसद्धाती प्लाविनद्ा जाती हं । 
= श्रज्ञान-निमिरान्धम्य त्ानाञजनशन(ऋया। 
चत्त रून्मीलितं यन तम्नं श्रीगुसवे नमः ॥। 
कहते कटने उनक्र चरगकमलामं लाटन लगन 
टै) उम श्प्र.दूतचरगाश्रयसे द्रनकशरमायन 
दरकिथा युनते मुनते चक्ु-करणंका विवाद छर 
मनका समम्त सन्देह मिट जाना दह मानव-जीवन 
सायक दयजानादहै। सच्छण्तर श्चोर असद. 
सदरम श्रार श्रसद्ग|र, सनसङ्ग च्रार ्रमनसङ्ग, 
मल च्मीर नकल-- सभी धराधाममें (इम संसारम) 
ब्तमान है| तनिक भी सतक हनेसे सत्‌ सन 


सनातन धमं 


व्पाश्रयकर मनाविम।नमं चदूकर सृम्वक्र 


१०६ 


प्रतीत्त हाता, मन दही त्मा मालूम पडतारै, दष्ट 
दही मालूम पड़ना हे, नश्वर जगनवा निव्यवासाप- 
यागी स्थान सममकर महाम राञ्यमं जीव अवद्ध 
सजाता दू ओर दुन्लभ भानव जन्म व्रुथाही नष्ट हो 
ननाद । उमीलिय स्वमावनः कसपामय महाजन. 
गता व्रद्धुजविततो वद्धदशा रटर।न 4, मिच--उतलागाफी 
मए नन्द्रा तादृक्‌ दयान्धदरप्रतो कृवा मुननिके 


नये "प्मनारः' कायक सयत्र ठग गय ह -- 


त प्रर घ्र गया कूर ५३ भिन्ना। 


सत कपण, वेले कृप्या, कल कृष्या हन्ना 


क्रन्तु हमत्तान संसग, सममव (धन 


धरपन 


परम्प 


दा) परचानिन दाकर प्रन्यय, मदत 
गोर म 
यो क्परति 
वादं अग्रसर स्रपनसं 
प्रीवा परमाय चषका पथ ब्रन करम 
ट [ग्भिकताक्र ्यश्रयमं वणित जवन यापन कर 


सन्प् 
तामरा 
टकर 


धः 
परार माक 
गम्ननरद्थिन्‌ 


सः ५{भ{सक्र] 


र भा,४ 
तर ण्ट दहः 


म्र 


सरक पथक्रं पथिक हा रह ह| चरम, प्रमाद, 
विलिष्सा श्र करगापाटव सनामा चित्तम 


वत्तं भण्ड उपास्थत करर म्ह रट, टस माय्राक्र नाण्ठ्वर 


सन्ध्रम सगाक्तगा मुग्ध दार्हदट । यथरन्दछाचःरक्छा 


नृन्पनामं 


ग.याक पीर क्ितनादाड़्‌ र्दद! दार चार हार्‌ स्ट 


टे-हनाश दाग । विनाप उवानासि नलकर गख 
दा र्टेहं किन्तुतामी दशाम विराम नदीं पान 


-- निस्य नय यत्नांस फिर करमर कम कर द्राद्नं हं 

कभी धम, अथ कामका फन अनुमन्धान करनक 
लिये कनक, कामिनी तोर प्रनिष्राकी पप्ने पटुता 
प्रकर पुण्यवान हाना ही धमं सममन श्रार कमी 


" ममुन्त हानि की पिपासां अह ्रहपासक (अकार 


सर्पी म्रहकी उपासना करनेवाला) मायावादी 


४.८ 


भागत्रत 





दाकर टृशवमुग्यकी पराक्राष्रा प्राप्न करते हैं| 
पवनन्त्रताक्ा श्रमदत्यवहयार कर च्रन्तज जानकरा दास 
दाकर ददशक चरम सीमामं पहूंच गये ह--स्वष्टप 
विश्रम हानस (्वर्प भूतं जनस) क््यादही मयानक 


. दयार कुन्त ग्रवम्धार कीटदा पड दहं। दाय! 


लाय! हमार णम दार दुर्हिनमं करान मायाकर 
कवनम्‌ मुक्त कर नित्प परम अत्त्मीय श्रीभगवान्‌ 
निकट ल जायगा। कवद्म श्रीहरिकरा प्रम स 
समम सक्रगो कव हम प्राकून जगन क अन्दर वंकुण्ट 
प्रामका मत्राद पवग । करव हम गृ्तका अपने 
प्रथिकारम रस्वकर श्रःत्ममङ्गन स्वरूप अच्युत 
विश्वानि (भगवद्‌ विण्वामक्रा) हृदयम पपा 
कररनमे मम हनि ? कव दम अपनी नद्रना च्रार 
पराखण्डका ममसकर समी प्राकृत अभिमानेमे रहित 
ट्‌'ते दृ भगवद्भक्ता शरगापन्न द] सकेग ? हाय, 
हाय ' कव हमनाग स्मारम्‌ प्रतोतिमं च्रार कृष्ान्द्रिय 
प्रोतिवाललामं अनित्य कामनाका द्ोडनेक याग्यहमि। 
ह ह{र! कव दमारा जड सम्बन्ध शिथिल दाकर 
वयित सम्बन्य प्रवत हागा ? कत्र हमारा अलस घम- 
व्वम्प्र घर्म जारागा। क्वदहम भक्तिका जीवक्रा 
परम पुस्पनथथ सममत हए श्रीगुर्पाद्‌श्रप्रकर 
न्दराविनमे अप्राकृत कामदेवी उप'सनामें 





निमलानन्द्‌का अस्रादन प्रप्र करी । 
वह दैभ्विये, माधूर्येशवयेपति भगवान्‌ श्रीनिवास 

दमं सान्तना प्रदान कर रह है । यह सुनिये, 
कलियुगपावनावतार रौ श्रीगोरसुन्दरर च्रपने पाषरद्‌ 
भक्तक साथ प्रकट हाकर “श्रीमद्ध्‌।गवतसंगही 
करमात्र अवलम्त्रनोय है" इसीकी शक्ता दे रहं 
हं। इस णक बाग सुन जीवन घन्यहा जायगा + 
पटल। प्रन्थम।गवत ओर दसरा भक्तभागवत 
्श्रयसं ही मत्य वस्तुक उपल्तन्ि दामी एव श।क, 
भथ, मृदयुकं कवलसं निस्तार पाकर हमलाग श्चमू३ 
प्रात्र कर सक्रग | 

यस्मिन शम््रं पुराण वा हरग्मिक्तिनं विद्यते| 

न ध्रानन्यं न मन्तव्यं यदि व्रह्म स्वय वदेन्‌ ॥ 

तता दु.सङ्गमुत्म्रग्य सत्सु सनेन वृद्धिमान । 

सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्ग मुक्तिमिः॥ 

इसी सवाराध्य महासमन्वयवाद्‌ सद्रयत्नानापास- 

नाक प्रवत्तक श्रीमायापुरचन्द्रकी रौर उनके भक्तो 
सरभयवाणी शिरपर धारणुकर, त्राय हमनललोय 
मत्यवस्तुकर अनुमन्धानमे अ्म्रसर हां, -मावम्राही 
जनादन सभी अमङ्गल हटाकर हमं अभीग्तित सिद्ध 
निश्चय प्रदान करगे । 


भजन 


यशमवी-नन्द्न, त्रजवर-नागर, 
गाकुल-रञ्जन-कान। 

गापी-परान-घन, मद्न-मनाहर, 
कालिय-दुमन-विघधान ॥ 

समल हरिनाम श्रमिय विक्लासा। 

चिपिन-दुरन्द्र, नवीन नागर बर," 
नेशीवदन सुवासा ॥ 


व्रजजन-प।लन, अरसुर-कुल नाशन, 
नन्द्-गोघधन राखच्रायाला । 
गाविन्द्‌ माघव, नवनीत तस्कर, 
सुन्दर॒ नन्दगोपाल् ॥ 
यामुनातटचर, गापी - वसनहर, 
रस-रसिकं कृपामय । 
श्रीराधावल्लभ, वृन्दावन नरवर 
भकतिविनोद-श्राश्रय ॥ 


संख्या ५.८ |] 


श्री श्रील आ्ाच।यदेवकी विदण्ड-पन्थासलील्ला 


पतितपावनवर परदुःखदुःखो 
(५ (५ श्रूनृल्ल चू र ॥ पदेव | ८ (~ [1 ग्ध त स^ 1 कुषः शु (म, 
श्रा अलः अव्ययदक्कला "क्रहर्इ-स्न्याखललाल्य 
सरकंलेदही श्री श्रीगुरुगागङ्ख क आदर अनुमरणं श्राग नितिलेषव्रदरी लागकरि प्रति ग्रहतुकी क्रषा 
श्री श्रील गोपालम् गोस्वामी पभुके विरह-द्िविम को ४५३ गोगाब्द, श्रापाद्‌ कृष्ण 
पञ्चमी तिथिमें श्री दश्वरपुरी ग्रार श्रीगारसन्दग्के मिलनक्षत्र 


गयाधाममं 


सन्पासलीला 


सन्यासनाम--भ्री श्रोमद्धक्त प्रसाद्‌ पुरोगोस्वामो 


अतिमत्य आ्रचायवर्गाकी 
महाबदान्यलालाक धारणा करनमं जीव अममथ दहं । 
श्रीरामानुजाचायन लो्गोकी निन्दाके भयस क्यां 
दूस स्थानम आश्रय ग्रहण क्वियाथा, क्याकारण यथा 
कि भगवान्‌ श्रीगौरसुन्द्गन निर्विरोपवादौ, कमनिष्ठ, 
कुनाकिक, नन्दक पाखण्डा विद्यार्थी प्रभ्रति 
निपुण व्यक्तियांका कृतध्नतक प्रतिदानकं लिय 
श्रीमायापुरस विदा ग्रहण करना लीलाकी चओमौर 
सन्यासग्रहणकौ ललाका अमिनय कियाथा, क्या 
कारण था कि परमदहंसवर ऊ विष्ण्ुपाद्‌ श्रौ श्रल 
मक्तिसिद्धान्त सररवतो गोस्वामी-प्रमुपादन वणाश्रमके 
न्तगन व्रिदरड सन्यासग्रहण लीला भ्रकट कौ थी, 
, क्या कारण था कि उद्धवगीताम अवन्तीनगर्‌।क 
ल्िदण्डी भिक्तकी कहानी वणित हृद टे एवं पर वर्तो 
श्राचार्यो न उसो त्रिदृर्डौ भिक्ृकी गाथा गाकर त्रजके 
पथमं चलनेकी लीला प्रकट कीटै। ये वातंक्तदर 
जीवकी धारणणाकं परे है । नि्विरोपवादी, -निन्दक, 
पाखरडी आअध्य्तिकोकिं लियं य वातं निन्दाके मसाले 
है किन्तु भगवद्भक्त सदा इन निपुण श्राध्यस्कोकी 
निन्दाकरा ऋपने भजनकं अनुकूल समभकर हरि- 
भजनके पथकी त्रोर अग्रसर हृष है । 
पतितपावनवर श्रील आचायदेवका एक स्वतः 
सिद्ध स्वभाव यह है कि वे प्रत्येक गुरुसेवकके कल्याण 


प्रदुःग्वदुःग्वा 


रीर भजनकी उन्नतिके लिय व्ाहगम किसी प्रकारका 
विज्ञापन न कर सवदा सव न्मे बहुन यत्न 
करत ह । प्रत्यक निष्कपट सत्रक निःसंकोच मावस 
दरस स्वीकार करगा । किन्तु श्रील प्रमुपादके श्रामुगस 
द्मलोगान सुना ह कि श्रील प्रभुपादन जनलोगोंका 
अधिक उपकार क्रिया ह उनन ही श्रील प्रभुपादक 
चरणमं अप्रराधकर प्रकारका बदला दिया है। 
इसके प्रमङ्गमं श्रोल प्रनुपादकं कथित पर्डिन विद्रा 
सागर महाशयका णवः गन्प वहतांका स्मग्णु गह 
सक्ता हं । श्रील आचायदवका महदावदान्य ललामं 
भं। हमलाग उम। लीलाकी पुनगत्र्ति दे पातै । 
महाप्रभुने नवद्रोपवास। कमक्रारिटयां अपर निन्दक।क। 
सवस अधिकः उपकार करना चादाथा परन्तु वही 
महाप्रभुकं मवम अधिक नन्दक हण । किन्तु 
महाप्रभुन उसका बदला दिया था मन्याम आभ्रम 
ग्रहण लालाकं द्रारा | 


करिल पिपलिखण्ड कफ निवारित । 
उलरिया अरो कफ बराट्िलो देते ॥ 
श्रामा देखि कोथा पादषक बन्धनाश । 
* ण्कगुण वन्ध सिल-हैल कार्टा-पाश ॥ 
रमार मारित यत्र करिलेक मन। 
तखनदह्‌ पड़ गेल शप बन्धन ॥ 


५ । 
~ 


£ 
२ भगवत [ वषं ५ 
भाल, नाक नारित करित अवनार। परदुःजखदुःरी श्रील आ्माचायदे वकी लीलामे पृणरूपसे 
त्रापन करित मव जवर संहार ॥ प्रकाशित दृखाहै। श्रील आचायदेवन निन्दक 
दम्य कालि शिवायत्र सव मुद्राया, निविापवार्द निपरग आध्यन्तिक् लोगोके अआचरण- 
न्ता कार वद्ाद्मु सन्यास करिया ॥ कावदला अपन महावदान्यमयी सन्यामलीला हारा 


( ए) ˆ स~ गम १ £ ८ = ¢ । ५८ ६ -१ 6 ) दरिया | श्रत ्राचायदव नि त्यसिद्ध क्रप्गातत्वविनं 
श्र शीगुर्गारांगकर उम द्मादणका श्मनुमरणण टं,वेश्री श्ररूपरप्रुनाधक वार्णीके प्र सवक टै, व 
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2. 
सम 
ख. 


1.9 


ॐ [वप्माुपाद्‌ परमहस परत्र तअचायवय्यं 
्ष्ठात्तरशत श्री श्रील भक्तिप्रसादुपुरी गाम्बामी महाराज । 


संख्या ठ | 


धः था य्न नः आ, क-म भा क 0 क, 





महाभागवतवर परमहंस है, उनकी सन्यासलीलाका 
अभिनय कवल श्र श्रागुरुगारङ्गकं मनाऽभिश्टानुयाय, 
उनलोगक पदाङ्कानुमरण सवा हं । 

इम ललक हारा उन्हनि हमं काय मन ओरौ 
वाक्यसं दुःसङ्ग परित्यागमं अधिकनर बलवान ओर 
सत्‌सङ्ग वैर्‌ (्रहग्‌) म अधिकार शक्ति मन्चार 
कीट । 

रोल आचायदरवक्रौ इस लीलाके विप्यमं वहन 
लोग अनभिज्ञ थ । गयास पण्डित श्रौपाद्‌ रूपवि- 
लास त्रह्मचारो विद्याणव बी-ए महोदय करतत्‌क 
“गो दीय मम्पादकके निकट प्रगिति एक पत्रम आचाय 
दृवका इम गृ ललाकी कथा प्रथम प्रकाशिन हृद्‌ । 
उम पत्रमं विद्याणव प्रमुन लिखा है “श्रल चाय 
दवन हमका अति निकट बुलाकर कटा म मगजनके 
11151511 1 {०1८८ क द्वारा चालित टकर यहां 
स्राय्रा ट| मगौ दृमी आर जानक। इच्छा 
थ| मे जव पावतीपुरमं धा उम समय श्रमन्मट्‌ा- 
प्रभून मुभ गयामं सन्यास तनके लिय प्रवल प्रणा 
का । मुभ व्रिदरण्डमन्य्रास ग्रहण करना हागा, यह 
मे नहीं जानना था, मरके मर कामी यह्‌ नहीं 
जानत । श्रपादमक्तुधाकर प्रभु च्रौर श्रापाद 
तीथं महाराज वा श्रीपाद सुन्दगनन्द प्रमु प्रभ्रृति 
कोर मा नहीं जानत । तुम मुभः इम विपरयमे सहायना 
करा। गामा कल प्रातः श्र श्रागदाधरका श्रापाद्‌- 
पदम दशन ओर परिक्रमा करनके व्राद्‌ श्रील गोपाल 
भटर गोस्वामी प्रभुको तिगोमाव तिथिमं मणम श्रील 
प्रभुपादक निकट सन्यास ग्रहण करू गा । उस वात 
को अति दैन्यके साध मुम, बताकर दग्ड-यहिवास, 
प्रभृति प्रस्तुत , रनक लिय च्मादश क्रियौ । उम 
समय उन्न ओर भ कटा-सभी ज्ञोग विपय 
लेकर भगडा-विवाद्‌ कर रह है । पक भीपण व्रवरहर 


श्री श्रील श्राच।यंदेवकी लिदण्ड-षन 


~~ ~~~ ~~ ---~- = ---~-~--- ~ ~~न 


यासलील्ल। 





=" ~ नमयामम ~---~---->+ ----~ 





श्राया ह । इसमं बहुत कम लोग बर्चेगे । शरणागत 
स्रर निष्किञ्चन लगांका कोई भय नरह( । श्रीगुरूपाद 
पद्मन मुमः अनुकूल कृष्गभेजनका व्च सुखोग प्रदान 
किया ह्‌। म ृष्णानुमन्धानम बाहर दृखा हूं 
ध्राल प्रभुपादक निकट जा कथा सुनी है उम कथक 
माथ क्रिस अन्य उपदशका बहुत मैल नहीं होगा |. 
मुः श्रोगुरपादपद्मस काह चयुन नहीं कर सकता । 
मरे अनुपम्थितिकालमं श्रल तोथमहाराजामेरा कायं 
करेगे । " 

विद्याणव प्रभृन पत्रमे ओर भी लिखा है- 
श्रलच्माचायदवका वेगग्य देखवन्म पापाण भी 
विग होगा। हमलोगोांका किमी प्रकारका 
नुनय विनय भी उन्टान नहीं मुना। मन्यामक 
दिन प्रानःकाल मस्तक मुण्डन कराकर स्नान किया 
स्रौर ममः माथ लेकर पेदलश्र/श्रविष्णुपादपदमदशन 
करनक लिय गय । अग्यर, श्रो यक्त करप्ग प्रकाश 
निहक। रति मुन्दरर गाड़ी श्रल ।चायरदेवकी सवाक 
लिये प्रम्तुन गहनपर म वे उमर नहीं वटे । प्रायः 
दरा मील रास्ना प्रदल चलकर फल्गु नदा जल 
स्पश किया, विरजाक जलम म्नानकर अधरा 
विप्णुपादपदा सवा प्रात्र करनक्रा चशिष्स्य वगन 
करत करन श्रवि्णुपरादपद्यक मन्दिरम्‌ उपस्थिन 
हृ । वरदां पुनः पुनः माप्टाङ्ग दग्डवन्ननि रौर 
खं देरलक पृव मट।जनंके विग्चिन म्त्रममुद 
उञ्राररएकर मन्दिरप्रङ्कगमं उपम्थित हुण। वहां 
श्रमन्मध्वाचायका णक चित्रपर्‌ विर्गाजिनद। उमी 
चित्रपटका आर दष्ट निवद्धकर कटासन हम 
श्रमन्मध्वाचायके आनुगन्यमे ग्रहाकी क्रिय दि सम्पन्न 
करगं। श्रीमन्दिरि प्रङ्गणाम बवटकर प्रायः आध 
घग्र्‌ तक श्रमन्मध्वाचाय, श्रौरामानुजाचाय चौर 
श्रीमन्महाप्रमके प्रलारिन मागव्रन वमक सिद्धान्ता 


५९४ 


वैशिष्ट्य ममेह कीत्तन क्रिया, श्रीमन्दिरके हवारके 
सृलनेपर श्र.ल त्आचायदेवन दूर परग दृर्टायमान 
होकर कद्ध दरलकः म्नवस्तुति की एवं कनत्तन करते 
हुए श्रीमन्दर्की परिक्रमा करन लग। प्ररिक्रमा 
करनकरे ममय उन्न णक पटु हण शवशायी श्रीविग्रह 
णवं उसके च्राद दर्टायमान अवम्थामंदौ एक श्यौ 
शेपशा्यः मृन्ति का दशेगक्रर उनके चाग द.थोका 
न्मा हम लिम्ननकर लिय कटा णवं मरमं खाकतर 
श्रीचनन्यचरिनामन के वगनकरे साधर मिलाकर दग्वा 
किव ग्रथाक्रमम धोत्तज स्मार चिविक्रम श्रीविग्रह 
ठे। ठन द्रानां विरद कथा व्यापा (`गोड़ीय' 
सम्पाद्कका) सृचिन करदनकर लिय अदेशा भ्या । 

श्रत स्राचा्यदरवकी मन्यामलीलाक्ा सम्वादं 
जानकर स्थानीय वहु मक्त मटमं उपरम्थिन दृष्‌ । 
वैप्ावदहाम सस्पादनके वाद श्राल आआचायदरवन 
टाकुगमन्दिगमे प्रवणाक्रिया श्र श्रीश्रल प्रभुषादके 
सिकट यथारीति मन्याम ग्रदणा क्रिया| श्रील 
श्मायार्यदव अव श्रीमद्‌ मक्तप्रमाद पुरी इम मन्यास 
नाममे विभूपिन ह्ण हं । 

टरम प्रकार -उन्हानि श्रील गोपालभटर गोम्ामी 


भागवत 


[ वषं 


प्रभुकी तिरोभावतिथि को सन्यास लीला कट की 

ग्वं उमी दिन गया मटमे व्ह केप्णव, भक्त, सजन, 

स्रोर विशिष्ट व्यक्तियोकी णक सभाम उन्ोनि सङ्कर्तन 

करने हष प्रायः उट्‌ घग्ट्तक णके सारगर्सित भाप्रण 

प्रदान क्रिया] उसमें उन्टोनि जो दैन्योक्तियां मनाई 

उनके सुननम पापाण भी वदी होजाना, किन्तु 

पापां भी कटिन हमनोगोका हदय विदरीणं नहीं 

टुखरा। उन्टनि श्री श्रीमद्‌ गोपाल भट गोस्वमीके दान 

रार उनके मााम्म्य, चिदग्टकी व्याख्या, वन्ती 

नगगक्र भिनतृककी मदिप्गुना खरौर भजनम दना, 

जावशिन्ाक लिय श्रोमन्महाप्रभुका गयां श्रगुरुपाद- 

पदम आश्रयन्रहगक्रा लालामिनय ण्वं अधोन्तन विषुः 
ऋ मवा वशप्टयकी कथा कीत्तन्‌ की | मन्यास लीला 
म्रकट कनक वाद श्रल आचायदरवन जी सरनिम्य 

वेगम्यका अचरा तआ्रम्म कियाद, उसको अपतं 

सरस्वत नहीं देग्वनम समभाया नदींजा सकता। 

उनकरौ यहे जीवरित्तामयी लीला दमनोगोंकर दृवद्धि- 

करो दर्डिनि क्रर। जय ॐ विष् पाद्‌ परमहस 

परित्राजकाचायवय अष्टोत्तरशनश्रौ ध्रा भन्तत्रमाद्‌ 

पुरी गोस्वामी प्रभुकौ जय "! 


रिक्षाएक 


अनुवादक रामकीर्तिं मिह वकील, त्रोरंगावाद्‌ | 

(१) चगम साधनक्या हं ! 
चेतोदपरमाञ्जनं .भवमदादावाग्निनिरवपिरं 
श्रेयः कैरवचन्द्रिक वितरणं विद्यावधू जीवनम्‌ । 
छआनन्दाम ुधिवद्धनं प्रतिपदं पूरणामृतास्वादनं 
सव्वान्मस्नपनं परं विजयते श्रीकरष्णसंकीत्तनम्‌ ॥ 
घनाक्षरी | 

चित दपर मल हारी हरि कीरतन, 

भवदावानलके वुभ्ाविवेको वरी है। 


रय कुलकैर वको मुग्कारी चन्द्रिकासी, 
विद्ावरनारीके सुजीवन संचारी है ॥ 
नन्द्‌ उदधि वृद्रकारी प्रतिपद यह, 
भक्तरस भृग्येको अमृतस्वाद कारी है) 
्रखिल प्राणिनके परानकोौ आधार यह, 
जय जय जय जय जय जयकारी दै ॥ 
(२) नामसाधन सुलम क्यो है ? 
नाम्नामकारि वहुधा निजमव्वशक्ति 
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। 


खर्या ७-८ | 


एतौटरृशी तव कृपा मगवनममापि 
ु्रवमीदशमिदाजनि नानुराग: ॥२॥ 
मवैया 
पावन नामनि म निज नाथ, 
| प्रभो निज शक्ति सवभर दीनी । 
तहां नहि दशन कालन शौच, 
अशोचद्‌ कीक रक न कनी ॥ 
भगवान तुम्हारी क्रपा इननी, 
रम म हतभाग मामनि रीनी। 
पाट सृ्रौयर ण्मो प्रम्‌, 
वरह निन मं अनुराग न कौनी॥। 


(२) नाममाधन कौ प्रणाली क्या ? 
व मुनीचन तगरपि मद्िप्युना | 
रमर््नना मानदेन कीत्तनीयः सदा दरिः ॥|३॥ 
ददा 
माशील नस्त अर्थिक, नृगुंत लघु होय) 
श्राप अमानी मान्रद, हरि कीतन कर मोय॥ 
(७) साधक की कामनाक्याह ! 
न धनं न जनं न सुन्दरीं 
कवितां वा जगदीश कामय । 


मम जन्मनि जन्मनीश्वरं 
भवताद्रक्तिरहैनुकी त्वयि ।\५। 


चौपाद 
नहि धन जन न रुचिर कविता, ` 
चादौ मै जगदीश दुदादं । 
जनम जनम तव पद्‌ रति होऊ, । 
अविरल भक्ति-प्रकारण मोञ ॥ 


शिन्ताष्क 


{१५ 


(५ ) 
अयि नन्दतनुज सङ्करं 
प्रतितं मां विप्रन भवाम्बुधौ । 
क्रपया तव पाद्‌पकन- 
स्थितवुनीसटशं वियिन्नय॥ 
चपा 
नन्द्रसुवन मे क्िकरिर नाग, 
पर विकरः ५व्‌रय स्‌ पारा । 
नित प्रद पक वरि समाना, 
करि साम्ब ग बदटनवराना॥ 


(६) 


नयनं रलदश्रध्ारयरा 
त्रदनं गदृगनूरुूद्रया गिग । 
पुलकेनिचितं वपुः करा 
तव नामग्रदरण भविष्यति| - 
नवोपाद 
प्रभ कर कव ष दिन मोड, 
जव तव नाम लन शम रोड । 
नयनन वरहिर्हि सश्र जल भाग, 
गद्‌ गद्‌ कंटन गिग प्रचार ॥ 
हदय सोद भरि पुत्नक्रिन गाता, 
रदौ लैत नाम दिन गाना! 
( ५ , 
युगायिनं निप चक्तृषा प्रावृषायितम्‌ । 
शुन्यायिनं जगन्‌ सव्वं गोविन्दविग्देण मे॥ 
दोहा 
युग सम जीतन निमिप मोहि; 
निशिदिन वरपत नैन, 
शस्य जगन गोविन्द्‌ सुनु, 
लुम चिनु नहीं कण चैन ॥ 


1 


(८ ) 
स्ाण्लिप्यवा पादरतां पिन्द मा 
मदशनान्मगहनौ करानु वा। 
यथः नथा वा विदध्रानु लम्परा 
मन्प्राणनाथस्तु स एव नापरः | 
| घरनान्नर 
चकः भरि मन चार नान मारि ठन मोहि, 
दशते निकारं मोहि जानि सरति समम । 


भागवत 


--- न्न 


[ वषं ५ 


् नाष म व -- , 





चाट तरसावे दग्शाव न सरूप निज, 

चाह विनता करन मारे मार मुमसे ॥ 
भ(व तहि जाहि विधि रासे मोटि ताहि विधि, 

लम्पट को नह विचलित वान फुमर्से। 
नोर मुनु साची सग्वि सांवरी सुरति गची, 

मेगे प्राणनाथ मोद कृप्ा नहीं दृमरो ॥ 


रिक्ताए्रकः 


( ख, विप्ुवराद्‌ श्री श्रील भक्तिविनाद दाकर ) 


प्ररमनन्व णक चुर ह्रदये | यह नन्व सवदा 
सवं अवम्थाम्‌ स्वानाविकर अचिन्त्य शक्तिम सम्पन्न 
टं | 

टमी सयिन्त्य शाक्तिक द्रागा ग्रह परमतत्वका 


एकी समय सविरप रौर निर्बिराप दौ भिन्न मवि 


नुन दहानाद। 

सविराष र निर्विश्य दनां मावर, क्क) 
ममयम, सिद्ध दानगरभ्‌। इन दानाम मविशाप प्रत 
निट वलवनी रै । निर्विरपर प्रताति अनुभूत नीं 
हानी ग्रह करवत मान लीजानीाद। 

यट सविराप प्रनातिसय परमतत्व अचिन्त्य शक्ति 
कर वलस म्बयं मवदाचार स्पामं अथात्‌ मवग, 
नद्रपवेभव, जीव सौर प्रधान रूपम अवम्धिन दै । 

जन मय्य मण्डलका तज, उमक्र। मण्डल, मण्ड- 
लक वादरकं। नजरशिमि चार तजकी द्राया जिम प्रकार 
पकर्हा सृ्यतव्वमं सदाचार स्पेमि अवम्थितदै 
उमी प्रकार परमतःववः चार प्रकारक रूप नित्य 
मिद्धं, 

शक्तिमान तत्व स्वरूपतः णक हानपर भीचार 
प्रकारकारे। स्रतण्व भद आर श्रमद्‌ दोना एकी 


समय नित्य ओर सन्यात्मक है । 

प्ररमनत्वकं) अचिन्त्य शक्ति विचित्र विक्रममयी 
उमक्र अनन्त प्रमावामं नन प्रमावकि दम- 
लार जान सक्रतरै। -उन तीन प्रमवामं णक पक 
प्रभावि वरापरन)युत्त होकर नत्वर्क। पराशक्ति 
म्भावनतः अन्तरगा विच््ाक्तः तरम्ध। वा जीव 


=> 
ह । 


शक्तिः वांदरद्धाया मन्या शाक्तिं क रूर्पामं नव्य 
दरदृप्यमान द । 

जीवसमृह अन्तरङ्गा शक्ती सटायनास उम 
तत्व अगणिन रश्मि प्ररमागुद्मांकं स निल 
सिद्ध हे, वाहिरद्गाशक्तिका सहायनास उस तत्वकी, 
छायाकी रंगकि जगहपर माया येभव हे} निन्य मिद्ध 
म्वम्पादिकीौ अर्मलियत यी दह । 

स्वरूप अनन्त टोनपर भ विशाप परिचिन इन 
नित्य दीन भावस अर्थान्‌ पश्वय, माधुय ओर 
।द.य्य मदांसि भगवनस्वरूप तीन प्रकारके रै अर्थात्‌ 
तारायण॒रूप, कय एरूप ओर कृष्ण चैनन्यर्प | 

स्वरूपवेभव नन्त है । उनमंसे परव्याम गो 
लोक, वरन्दे।वन श्रौर नवद्ठीप इन तौन धामोसें 
विशिष्ट वे्कण्ठूप चिज्ञगन्‌ द । 





संख्या ५-र | 


प~~ "~=" <न [क्ण ------------"~ न= ~+ [रवम 


इन्हीं इन्हीं स्वग््पकि अर उनके स्थानाक 
समस्त लं।लाञ्रका उपकरणकः ही स्वरूप वैभव 
कहत है | 

भगवन्‌ सूय्यक. व्राहग निकने हर्‌ चित्त प्ररमा- 
गुरूप ज्वरी मरा अनन्ने । 

जाव स्वगवतः स्वरूपशक्ति 
मायाशक्ति, उनो 


मोर वहिरङ्गा 
चभव(कि मध्यवत्त। तटम्धा 
वेभवोकरी योम्यनास युक्त दै। 
परन्तु नादि स्वरूप विमु्ताक् क्रारग माया 


शक्तिक द्रारा दाना 


वेसवमे फस) दख अर मायाघ्रत्ति म्पा अविद्यान 
मदा दुग्‌ जटासिमानक दाग जड्धरम्मरूप कम्ममागमें 
भ्रमगशनोलदह । इमौनिय यह सदा मंसार-दुःगम 
प्रद्तिट | 

द्नन्त *जदान्मक तव्रद्माग्ड समुद तथा वद्ध 
जीवरपपवरे, स्थृल सरीर लिङ्गगारीरस युक्त मायावेभव 
{¡ परमयन्व दाया वगामैचिन्यरूपम उस 
विमृति कं! अत्यन्त हान चधा धाद्‌ दे) 

प्वय्यमे सय हरा भगवन स्वरूप चनुमुज 
मतिम वकुरर परल्याममं दाम्य रसाशिन निस्य मिद्ध 
जावगगा।क द्रारा सविनदहं। 

माधुर्य प्रचुर भगवन स्वन्प द्विमुजमृतिस 
" वैकुग्ट के अन्तर प्रकाष्टमं निस दास्य, सय्व्य, 
वानसल्य, अ(र मधुर रमर अनन्तनालाका विस्तार 
करनवाला द । 

वैकुण्टके उम अन्तःपुरमं दर प्रकोष्ठ ट एक 
प्रकोष्ठं गालाक र जहां मधुर रस निन्य स्वर्काय 
भावारमक दहै) दुम प्रकोषठमं बृन्दावन है जहां 
मधुर रस निल्यपरकरीय भावात्मकदटै। , * ` 

चदाय्यं प्रचुर भगयन स्वरूप द्विभुज अर कभी 
पड़मुज मृरतिंस वरेङ्कण्ठकं अन्तगत नवद्रीप प्रकोष्ठे 
भक्त भावात्मक रोदाय्यः गस विशपसं सपने रम 


शिन्ताषए्टक ११७ 


याम्य परिकरा साथ जीवाचास्यं स्वरूपत नित्य 
विराजमान द । 

५५४८४ शकाः कं फाल्गुनो पूणिमाय, मन्ध्या- 
% चाद ्यदाय्य प्रचुर भगवान्‌ श्रा चैनन्यदव 
ग।टृदरशम संगातीरपर प्रपञ््चगत स्ीयधाम नव- 
रपम श्र, जगन्नाथ मिश्रक पत्ना श्री शची दवी 
म गमस स्रजतीगं दृण | 
चयसाचिन वालचमप्रलना, 


चमार उन्द[नि शिशुकालक 
परोगर्ट वयमम विद्या 
म्यासादि, कमार वयममं विवाह, माध् मम्प्रदा्री 
वेप्माव ध्र। श्वगपुर्मवे, प्राम दो ग्रहणा ओर 
क्तिनि प्रचार द्वारा ममस्न गड्‌ भूमिका आनन्द 
विधान कया | 

योवोश बपरक। अवम्धाम केशव माग्तास 
सन्याम्‌ ग्रहग्‌ करये, पटल द्धः वपा मं पाश्चात्य, गड 
तट, द्राक्तिणात्य प्र दशमं पवित्र हरिर्माकतका 
प्रचार रौर गुद्ध हरिभक्तव विरुद समस्त मनाक्रा 
ग्बण्डन किया मार अन्नम्‌ जटारह वर्षा तक्रा 
पुरपानम तचरम अपन पापतरं माथ र्ह्तेहृण्‌श्र। 
म्प सनानन प्रध्रति प्रचारक द्राग्‌ बहुन दशमं 
अयन 'खवचिन्तय मदाद्‌" मतका प्रचार कथा. 
सरार अपन वनाण हण शिक्ताय्टकक प्रमरसकरा पान 
कंगन हर्‌ जीवाक। कतट्यता चिध्ान की । 

श्री कृषदास गोम्बामा श्री चनःयेचग्तामत- 
क| अन्त्य लालाक्र र्व परन्दुदमं लिग्वते है:--. 

पर्व चष्ट एलाक करि लौकं शिक्षा दिल) 

सद अष्ट लाक अपन आभ्वादिल ॥ 

प्रमु रित्ता च्रष्ट श्लोक यह पट सुन । 

करप्ण॒ प्रम भक्तितार वराद दिनि द्िनि ॥ 

प्रभुन जिन आट श्लोकांका प्रचार कियाथा 
उनक्रं तात्पयकी व्याच्या करना ह्र | 


4. 


2 
( ५) 

जिम श्री करप संकात्तनकर एग जीवोांका चित्त 
दगा माजिन नादे, सवर्प महादरावाग्नि वमः 
जानीरे, धरय रप्र कुमुदं विकाशाक माव चन्द्रिका 
विनरिन हाना टै व्र जा विना वधक जवन 
स्वरूप जगनन्द समुदको वन करन वाला ह 
पद्ध प्दपर पृपामतका व्प्राम्बादन कंगन कानार 
ण्वं शुद्ध जीवन, समस्त भवरूपक््‌ स्निग्ध करन बाला 
टे बह शरकरः नाम, रूप. ताना मंकन्तन मर्व्रापर 
उपयुक्त ह 

टस रलाकये द्वारा परम ्रं।दाय्य विग्रह निस्वित् 
जौवनाचाग्य श्रा मन्महाप्रभम समम्न नत्वाको 
यत्ते ह्‌ ज।व गमको सआआाणीवाद करने दं | पृवक्ति 
परमतत्वेके स्रन्तगन नटम्था णक्तिमि चदा हण जावक 
मम्बन्ध ज्ञानक सिद्धके लिव '"चनादष्ण माञजनम्‌ 
वमटादावराग्नि निर्वापगम्‌" टस परगाकरी उक्ति 
हृ्रहे। स्वरूप िद्धिक्याद? जाव स्वभावतः 
तटस्थ च्र्थान स्वर्पानन्दस्पर वेकुण्ट ऋं}र विरूपा- 
नन्द श्प माया वैभव उन दोनां अवस्थासांके 
योग्य टे । 

परेश वेमुस्यवश हानके कारगा उसन मायाम 
परवश त्या टे, चार विणुद्ध चिदरभिमान स्प 
विशुद्ध अहंकार चिक्रन दाकर जडामिमान सूप 
विकारकं द्वारा शुद्ध चनतत्य जटमलस दक 
गया है । 

क्रषप्णानुश।लनके द्वारा चिन्तका अविदयामल 
दूर ह्ोनेमे चित्त पाम स्वरूप तत्वक्रा विशुद्ध 
दशन होता है इसी चअवम्थाका नाम स्वरूप मिद्ध 
है। ` | 

इम {मिद्धिक अवान्तर फलस मुग्ब दुःखका 
नाश हो जाता । जीव उसस माया स्वम््प 


9५ म १, 
१, ॥ #4४ ¢ + ४ 1 ९ 
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भगवत 





[ वषं ५ 


वधम्मको परित्याग करके स्व्ू्पशक्तिका आश्रय 
लाम करना हे, मरावनं स्वरूप, जीवस्वरूप, माया- 
ग्वरूप्र श्र मायान्तगन भून, सविप्यान्मकं काल 
चयोर कम्म स्वरूप ज्ञानको मम्बन्ध ज्ञान कृहत है| 

प्रयः कैरव चन्द्रिका वितरणम्‌" टम द्रप 
क द्रारा सअसिवयनतत्वस्प साधन गक्तिका उन्नेस 
क्र्यादहं। कम्म ल्लानाटिके दारः जीवक नित्य मंगल- 
साध्रन नहीं मक्ताह््‌ | कवे हरिभक्त द्वारा 
ह यह साधित होना दे । 

सनसंराकर द्वारा टस प्रकारका साम्च्ाय सनध्रान- 
स्पा श्नद्धाकर टतपन्न हनन सीव साधु रुरूपदाश्रय 
करके श्रवण ऋलन, विप्गुम्मग्न्य, पादमवन, 
प्रपन, वन्दन, दास्य, मन्य, त्ान्मानवदन जप 
नवधा मक्तिका यवलग्वन करक श्रम्‌ संकालन 
करतार । चर इमी संकोतनम्‌ परविद्ाङ्धा परम- 
स्यति प्रकाशित होकर जोव श्रय साधन करन्‌। ह| 

साध्रनाङ्गक द्राग पटलका जन्म हृ्टश्रद्रावा 
मेगवन्माधुय्य लाम जिम समय परिपक्व हकर 


॥ 


निष्टा, सचि. आसक्ति इत्यादि अवम्थाश्चको पार 
करक भावदशा प्राप्न होनी है उम समय स्वरूपतः 
जडो सृत स्थल गौर लिङ्गमूप ओपाधिकर देहढयः 
रान्मामिमान शुन्य हो जाना द र पूव सिद्ध चिन्‌ 
म्बरूप चोर रसाधिकार विशपसे इम योम्य चिद्दह 
प्राप्त होना हं । 

मधुर रम विशिष्ट जोवगण पना रम योग्य 
गोपीददह्‌ लाम करके माधुस्यमय श्री व्न्दाबन धाम 
मं करण लीलाके उपकरणा हो जति है । 

यहा प्र म्बरूप शक्ति विद्याकेः प्र भावस जीवका 
गोपीमाव प्राप्त करना ही स्वरूपतः विद्यावभूर्व 
प्राप्त करना हं । उम समय जीव विदयावभू। होकर 
श्रीकरप्ण कीतनको जीवन स्वरूपसे वरण करता है । 





भावदशा करमशः चिद्धासका विभाव च्नुभाव, 
सालक ओर व्यभिचारी रूप चित्त सामग्मीक्रं द्वारा 


परिपुष्ट होकर चिदेकरसता लाम करना । णसं 
समयम जीवक ्मानन्दाम्बुधि स्बभाव्रतः पर रिवद्धित 


होती है च्रौर चिद्रसकी नित्यता धम्मके द्वारा भृत 
मव्य म्प जहमल दृग जाताद्‌ । चौर 
कालक। नवीनता 
जीवको पग 


वनमान 
स्मनण्व सअनगग लन्ध 


उसक्र लिय सादी 
रटन्‌। ४५ 
पर श्राकरृष्य संकत्तन पृणामून म्वाद्‌नरूप हाना 
टस द्वम्धामं गुम गुरी अद्भत जनिन विशुद्ध 
चिन्मय नन्वात्मक्र नोव विशृद्ध तरकार चिन्‌, मन, 
ल, च्य य्रगु-च त्न्य म्न रपम 

रसौ अवम्थराम जो चरप्णव।तन दाना टे व्ह 
सत्रात्मम्नपन रप ऋआन्रभश्धा र स्रधान 
सासानकार ममयं चदम॑लय वा स्वीय मम्भागसुग्य 
ग्हिन मबिदानन्द्‌ गगल स्वर. क! सवाद तावकः 


म्चम््प 


सिद्धसत्ताका हर समयका मार्थ। द| यदी 
प्रमजन तत्वह । 
ट्स प्रकार सम्न्धाभमिघय प्रत्राजन जनम 


' मानित णुद भाक स्वस्प्र श्राक्कुप्ण्‌ संकौत्तन रीका 
सवंत प्रयाजनदे। 

यहापर श्लाकक चतुथं पराद्‌ मं `"परम? शच्द्‌क 
दवारा एते धम्म ज्ानान्त्गत हरि कीत्तनका जा मुक्त 
च्रीर मुक्तिकी माधनक्र ल्ियिकीजाती दै अन।दर 
ह्या ह । 

श्री कछरप्ण संकीर्तन चार प्रकारका द° नाम 
संकीत्तन, म्त्प संकीत्तन, गुण संकीनेन छार लीला 
संकीत्तन । | , 

परमार्थ॑म्प वस्तु काःनाम ही उसके चअनुभवका 
मल है। नामक पूरणरूपसे उद्रि हानेसे उस 


शिन्तष्टके १६६ 


गुण समृहका उदय होता है । गुणक मम्पृरो रूपसे 
उदनि दहानसे लीला मानम हती दह 
सवका मृल 


कारण ह । 


स्मतएव नामही 
णवं समम्न सिद्धि्याका एकमात्र 
तामह क्रमशः स्य गुण नीलस्पिमं प्ररिगत 
हा जता अत्व नामका दादृकर बद्ध तरार मुक्त 
साना वरकारकः जोचार्क दमगो गनि नहं हं । 

परभुः सभा उपदेश नामक्रादही ल्य करस्ते हें। 

( ~) 

श्रीमनमदया्रु कन हं ह भगवन)! च्रापने 
जीवकः प्राति अअपार्‌ कस्या प्रकाश क्र नक, 
श्रयुत, 
प्रधकरार नहीं हाना 
ह्‌ उन लिय परमान्मा, पाता, नियन्ता व्रह्म प्रभृति 
रनक गागा नामका प्रकाशित क्रिया ह| 

उन नमन्त नमांगंस मुग्यनामामं मस्त रकि 
0व्‌ राफा मि समृह्यम अनक 
मुक्ति मुक्तिफन दून वाली शक्ति 


मामका प्रकाश क्य ह करप, 


नाम[म 


ध र 
गा चन्द, 


प्रथत सम्य [जनका 


प्रकर क 


रगा 


प्रपनाशकं 
, नौचकरी 
स्मयाम्यताक्ा विचार करक अपन नामक्र लने 
देशकालाद्िका काट नियम नदीं गाह्‌ । य्ह सव 
नुम्टारी करपादं किन्तुं हम चन दुभाम्यकी बात 
क्या कह | नुम्हार एन मधुर नामसं मग अनुराग 
नदीं ट्या | 
नाममं समस्त शक्तिद जरूर किन्तु दम प्रकार 
क नाम च्रपराध रूप दुद्व दुर नहीं टानस नमम 
जीवकी सचि नहीं हाती । 
साधु निन्दा, भगवान रष) अर उनकी विभति 
म॑ गुर क प्रति अवज्ना 
वद्‌ आर उनके अनुगत शाम्बाकौी निन्दा, हरिनाम 
मं अथवाद्‌ नाम वत्त पर रसन प्रवृनि; अन्यशुभं 
कर्ममा के साथ हरिनाम की समानना, बरहिमुख श्रौर 


भागवत 


व जनः = व्व - - -- - ~~~ -~ -----~» ~~ ~~ ५ 


[ बषं ५ 


य 





श्रनधिकारियाका नामापदेश, नामक्रा माहारम्य सुनकर समय मुग्य्यर नामकी ्रालाचना करते ह दस समव 


उममे प्रीति नहीं केगना इन्हीं कद्‌ एक श्पमाधाका 
वचार नाम लनस नामकः म्बरू्प उदिति हाना दै । 
अन्य श्रद्धाव.न व्यक्ति श्रागुरूमे नामननव प्राप्न 
करक निरपरान् दाकर उमक्रा अनुजीलत कर| 
नाम ननेवरानकः लिय कम्मान्नगत प्रपक्र चयकी 
नष्टा वा पण्यक मंचयकी चष्ट करनकी च्राक्रयक्ता 
नर्हा दे । 
कम्माधिकार द्ग ह जान्‌ 9 


याकि श्रद्धा उद्िनि दानक ममयही 
भगवद्‌ विप्रयकरी श्रद्धाकरः, उदय हानं ही उमस 
जिस ममय 
यह हा जाताद्‌ उम समय पापि पुण्यक वुद्धि वाक्री 


भिन्न वभ्नुश्रांमं त्रश्रद्भादः जाती द| 


नहीं गह जाती दहं | 

शरद्धावान पुरप स्वमावनः जा कुटु करनाद्ेया 
जनप्वस्तुश्रामे उसका विरक्ति दानी वे ममी विधि 
निदिप्ट पुण्यकी अपेन्ता माथक्र चर निम्ल हाते है| 

किन्तु पूर्वोक्त नामापराधके रहनस श्रद्धा करप्रशः 
उन्नत हाकर निष्टाक्र रूपमे नेकः बदतमं सवनत 
हा जानीष); 

मारा जीवन सायन करनेम भी निरपराघ 
न।म नहीं दानक कारणा नामाभास -वम्था उन्ननि 
लाभ नहीं करती | 

ट्सी लिय पद्मपरगगामें उम प्रकार कटा दे 
¢"नामापराचयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ ˆ" । 

द्विश्रान्ति प्रयुक्तानि तन्यव्राथं करानिच "। 
दर्धानि नामापराध दछोडनकर निय दप्राकुल चित्तस 
कध दिन अनवगत नःम लनेसे तअरपयधर हनेके 
अवकाशा नहीं मिलनक्र कारण नामापराघ शन्यता 
हो जती । 

(३) 
श्रपराध रहित होकर शरद्धावान व्यक्तिं जिम 


उनका स्वभावतः च।र लक्षण अनुभवमं च्यते है| 
सरनणवश्री मदाप्रमुने कहा दै हे जीवगण! जो 
सपना वृकी त्रपेक्ता तद्र मममने षह जा वर्तक 
सहिध्णुताका अवलमव्रन कर्ते हं ओग स्वयं अमनी 
होर दृसरगाका यथ्रायाग्पर सम्मान कतं हें वेही 
हरिकीतनक्र यमिक्रारी हं । 

डम जड जगनपे दृष्‌ च्लि नुद वस्तु दनेपर 
भौ विष्वमं एक वम्नु कहकर अभिमान करे तो 
अयुक्तं नदीं हे किन्नु यिनृपरमागु स्प्र जीवक्रा 
टसं जड जगनमं कृन्मी आ्रभमान करना उचित 
नहीं हे क्यांकि जीवक सिरे चिदभिम।नदटी न्यायपर 
है जड़ भिमान नितान्त श्मारापित रग मभ्या हे । 

क।टने वालक द्वारा कदटिजनि परम ब्रत सत 
करिसाका छाया श्रीर्‌ फलत देना अन्ीकार नहीं 
करना । किन्तु जड्‌ वस्नु्रसि श्रप्टधमंवाला जीवकः। 
उपकार करनेवान्ता ओर अपकार करन वाले दानाम 
प्रति मदा दृयायृक्त रहना स्वाभाविक ह इमा करणु 
यही है क्रि जीवकी दधा ही जीचमं 
भक्तिकरा धम विशेष । 


म्यप्रम्म स्प 


नाम॒ लेनेवालेका स्वयं जद्‌िभान जनित 
ब्राह्मणादि वण, सन्यामादि आश्रम, घन, सूप, वल, 
वी अधिकार प्रद्‌ इत्यादिक सम्बन्धमे निरर्थक 
अभिमान शुन्य होकर शुद्ध वेप्णवमाच्रके प्रति 

परम अद्र एवषट्प मान दना चाहिये । 
भगवत्‌ कृपासे जिन सव श्रधिकरारी सत्व- 
गणानि ब्रह्म, शिवादि पद्‌ लाम क्रियादहै उनलोगो- 
को यथण्योग्य सम्मान करना चाहिये। यदि 
पर्वोक्तं लक्षण साधकमे नहीं पार्‌ जायं तो समभना 
चाद्य कि चरपराध श्रभीभी दृर नदींहृष दै । 
। क्रमशः. 


द 
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( वंगलामें ) 
श्रीमद्धागवतम्‌ 
महषि धीटृष्रद्ेपायन वेवभ्यास--प्रणौत्‌ मूल, श्रीमन मध्ाचायङृता तातूषयं निशंयदीका, श्रीमद्‌ 
दिश्वनाथ चक्रवत्तीं डाढ्र-कृत सारार्थदरिनी टीका, बंगानुत्ाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्डु, सथ्य घ विश्रत्यादियुक् । 
प्रति स्कन्धक श्रारम्भमरे उस स्कम्धका प्रतिपाद कथासार, प्ष्येक भ्रध्यायके प्रथमम उस शअरध्पाय सारके साथ सुचिस्तुत 
ता्तपर्यादि चिद्ृत है । श्लोकम्‌ वी, विषयसश्ची श्रध्याय- विवरण, पत्र च स्थान-सूखीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम 


अरम सुव्रित । प्रथमसे १२बां स्वन्धतकं छपा सम्पृशं रूपसे शेष हो गया है । भिक्षा प्रथमसे १ रवां स्छन्धतक ४०), 
, १०म स्कन्ध सम्पूणं विना बंघाहूभ्रा ठ) धौर कपदेकी वधाद &) मात्र। 


भ्रीभीचेतन्यचरितागृत 


श्रील किराज गोस्वामीकृत । भी भक्तिविनोदु शङ्कर श्चित “ग्रमृतप्रवाहभाष्यः व भ्रीभ्रीमद्क्तितिद्धाग्त 
घरस्वती गोसामी-परसुपाद-क्निलित "अनुभाष्य" श्रुति स्मस्यादि भरनेक शास्म प्रमाणके साथ प्रकाशित दुष्‌ ह। 
कललोककी सान्वय व्याख्या, वंगानुवाद्‌ व प्रत्येक पमारके पूवं संङिष भ्रमिभेय संयोजित ह । प्रवयेक भध्यायके ्नारम्भर 
उसी प्रभ्यायका कथासार जिला ह्य! है । श्लोक, पथार, शब्द्‌, स्थान, पात्रका सुहत सथी व प्रन्थकारफी विरवत 
श्रीवनी-समन्वित हस सरहका शभूतपूवं संस्करण इसके पले कहीं भी प्रकाशित नष हु है । उत्तम कागजपर 
छनावरके साथ मोरे ्रकरमे मृश सुदित हु दैः अन्ध प्राय १९०० पृष्टे सम्पन्न है । मिक्ता बिना बंधा भ्रा ६) 


कषदेकी वघाहै ७) मात्र। 
श्रीचेतन्थभाभयत 


` श्री श्रीलमक्तिसिद्धाम्त सरस््ती गोस्वामी अरयुपाद्-रचिन गौडीय भाप्यङे साथ श्रन्यका भायतन -- 
ऋयदन ४ येजी मूल १०१६ पृष्ट, स॒चीपत्र २४० पृष्ट कुल १३४० पृष्ट भिरा-६)मात्र (किना हुश्रा )। 














रील पदपादकी पत्राचली--( तीय खण्ड ) | 


दार -पकट सिधि श्रील प्रसुपादकी पश्रा्लीका तनीय खण्ड कारित हुभारै । प्रव्येक--श् 
विशोथ रिक्षाध्रन व सारगमं उषदेशसे परिपूणं है; हमन्ञोग प्रसेक मंगत्तकामो ब स्थका अनुपन्वान करमेवाह्धे 
ध्य्तिकीो इस पच्रवाज्तीको पाह फरनेका ध्रनुरोध करते दै 
श्रीचेतन्यदेच 
श्रीयनम्मतयके श्रातिर्मवके पटने यकाद भागव नंगाल्लनवि गज्ेतिक श्रवस्या शरथ-सेनिक प्रच्य, 


पिद्या, सरिति उ समाजिक श्रचश्थ्ा, भमेजरातक) दनस्था, रः गसामयिक पएयवीकी श्रवस्या, नवद्रौवक। परिचय ड 


~ त्रं ष्‌ क = 4 ^ प यु / ह+ * ^ ॥॥ = 1 न ५ स (नी किं १ 
थ्य पम प्रसमस्विकि मरस्य य दिनरेणय्‌ म 4 "र्स्य ~" भ ग्डतरगीष् पर्नके सह म कणा रख इ | 
१ ४ त र भक व इ ~ ८५ [11 ५४१४४ 9, {नि 1 1 4 ८ 0 { ‰ --2 र 1; < [शि न द 1, र । द १४ २५ - १५. ष के 
१५०, पमष {न सानसिः चय बा ह | ५ सद्‌ र, शह्परण्‌ स्मर च [स्द्ातन ४ दतर समा 


यह श्य उपागा य प्रीति देनेवाला हासा } [सिद्धा 31 ए सस्थान गोदाय प।० वेष्ानातार, कललकत +. 
श्रीमाध्वगोदीवमः, पौ० वौयाी, टाका । 


सरस्वती जयश्री 
गौड़ीच-वैप्णकवाचायं ॐ विष्णुपाद्‌ परम्टस श्रश्रौमसक्तिलिद्धान्त सरस्वतो मोस्वामी प्रभुपाद्का सुब 
भंगसदायक जीवनतचरित अन्ध दहै । निम॑तसर शद्धभक्ति पिपासु ्यक्ति इसत प्न्थके पाठते युगपत्‌ श्रनेक शाखप्स्ड 
पाट व श्रनेक साधुसङ्गका फल ज्ाभ कर सक्रगे । वभवपर्व॑का प्रथम खरड रायल ठ पेजी धाकारमे एरिरिक कागज 
उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्टोमे । विस्तृत सृचीपत्रके स।थ दमे चरनेक चित्रिभी दिभे गये हैं | भिका ४) 
सामयिक-संख्या--गादीय 
सामयिक -संख्पा गौदोय अनेकं त्रिचग्‌ व एकवणं चिद्र-पोभित व श्रनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहिरिषकगर्योश्चे 
गवेपणापूणं प्रवन्यसे सुमगिडित होकर प्रकाशित हदं ह । श्रोधाम-मामापुरमे श्री्रीषौरजन्मोष्सवके उपलक्ष् 
स्थंसाधारणोके लिये भिका |) धाना | + 


ठाकुर भक्तिविनाद 
श, रूणानुगशुद्ध भक्ति सोते प्रवाहषा मूल पुरुष ॐ विष्णपाद्‌ श्रोल उकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित ३ 
शिक्षामाक्ञा बहुल सरस भापामे बके बहे ्ररोमे सुद्धित । भिका |) मात्र । प्रासिस्थान--कलकता ( बागशजार } 
छीगोडौयमटे व ठका--श्रीमाध्वगौहीय मर । 


अशुभाष्यम्‌ 

चार छभ्यायो मरह्यसूत्रङे प्रत्येक शधिकरणका तातपयं श्रीमन्मध्वाचायं-कृत रजोकाकारमे बहुत संप 
चना हुश्ा | वंगभान्रामे सवेप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका भ्रीर्नन्मध्वाचायेविरचित अणुभाष्यमूब, 
उसके वाद्‌ प्रति श्रध्यार्के प्रतिपादका सृत्र-समूष्ट, श्रणुभाप्य-मृजका बंगज्ञा अनुवाद व भीपाद्‌ राघवेनदरयति विरि 
सस्वमञजरी रीका, उसका वंगा श्रनुवावु व तातूपयं हस क्रमसे पुस्तक मुद्धित इर है । इसके भरिरिक्त मातृ 
क्रमसे बह्यसुश्र समूह, उसका चभ्यायांक, पदांक व सू धकप. साथ सृचीपत्रमी संयोजित इभा है । भिषा २) माच्र। 
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| परनिसख्या) सवे पसं परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । | वापि 
| -)। | अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥ | \) 


जिमसे इन्द्रिय ज्ञानानीत श्रीकृष्णा श्रत्रणादि-लक्णा फलाभिसन्धान-रहित्ा रेकार्तिकी 
स्वाभाविक निरपेच्वा भक्ति उद्य हाता दहै, दही मानव जातिका सवश्रेष्ड धमं है- 
उसो भक्तिर यलसे श्रन्यं शमन होनेषर श्चाध्ना प्रसन्नना लाम करती दै । 


सम्पादक--उपदेशक प° श्री खूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शाखी बी° ए० । 
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भक्तिके अन्यान्य पत्र 


१ 11८ [।तरापानाभ--प्रमुपाद्‌ श्रील श्रनन्त पारमार्थिक दैनिक पिका है । श्रीघाम-मायापुर 
वासुदेव परविद्यामूपण गोस्वामी महाराज सम्पादित श्रीचैतन्यमटसे नित्य प्रकाशित हाती ह । त्रार्पिक 
अरंमेजी पाक्तिक पत्रिका । प्रति एकादशीको कलकत्ता मिक्ता डाक व्यय समेत ६) मात्र । 
वागव्राजार श्रीगौङीयमटसे प्रकाशित होने है | 


५ परमार्था श्रीयुक्तं रघुनाथ मदापच्र द्वारा 
भिक्ता #।। डक महसूल समेत । 


सम्पादित उत्कल पाज्ञिकं । कटक भ्रीसचिदानन्द 
२ गौद़ीय--महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद मटसे प्रकाशित । वार्षिक मिक्ता १॥। मात्र टाकव्यरय 

सृन्दरानन्द विद्याविनोद वी ए~ हारा सम्पादित समेत । । 

वंगला साप्ताहिक शौर कलकत्ता श्रीगीडोधमतरसे ५ श्रीगौदीय--महामहोपदे शक पण्डित श्रोपाद 

प्रकाशित । वापिक भक्ता ३) इाकख्चं समेत | सुन्दरानन्द विद्याविनाद वी ए० द्वारा सम्पादित 
२ देनिक नदरीया-प्रकाश (वरंगभाषामे प्रकाशित) बंगला पाक्षिक ¦ कलकत्ता श्रीगोदीयमटसे प्रकाशित । 

भारतमे सवत्र प्रचे।रित-नदीया जिलेकी एकमात्र वापिक भिक्ञा १०) मात्र डाक व्ययक्र साथ । 


प छ, 
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चेः 9 
वेष्णवाचाय श्रीमध्व 
[1/1 [॥ 
गौडीय सन्पादुक-सस्पादित, दन ग्रन्धे श्रोमध्वाचा्यंस जीवनं चरित, म्द्धान्न शरीर शक्ता भल) 
भांतिसे श्रालोचित हुश्चा ट | यह पुक श्रपूर्रं मोलिक विराट्‌ भरन्थ ह । भित्ता २) माच्र। 


श्रील प्रयुपादका प्प्रसूनमाला 
हम म्रन्थने ॐ विष्णुपाद श्रौ श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामौ प्रमुषाद्‌रचित पच्ाबली प्राल 
श्राचार्यदेव- विरचित "'सौरभ” नामक भाष्ये सहित प्रकाशित हुच्ा है| श्रीक प्रमुपाद्के बहुतसे श्र्कारशित पद्य 
दसम दिये रये हे । मिक्ता ॥०) श्रा भ्नाना मात्र | 


श्रीश्रीभक्तिविनोदगरणीवेभव वि 
धष!ल भक्तिविनोद दाकुरके बंगला, संस्कृत श्चौर अग्रेजी भाषासम रचित विभिन्न म्रन्धमि सम्बन्ध, अभिधेय 
प्नौर प्रयो जनाकारमें प्रश्नो सररूपये उनक्रा वाणी-सङ्कलन । भिक्षा ३) मात्र । 


श्रीभीरादगोराङ्गो जयसः 





श्रीगीदीयमट, मीटापुर (पटना) 


चष ५ 


संख्या € 


्माश्विन कृष्ण ५, ४५३ सं १६६६ वि०, ३ श्र्टूवर सन १६३६ 


प्रवृत्ति तथा निचरृत्ति ३) 


( ॐ विष्यगुपाद श्रीश्रील ठकरुर भक्तिवनाद्‌ } 


यहांपर प्रतिव।दीलोग कुलकरं कर सकन हँ आर 
पलं सकते है कि परमेश्वर जी्वोको अपूव धाममें न 
रखकर इस श्रसम्पृणं ब्रह्माण्डमं क्या रसे हुए हें । 
यद जीव उस धामके योग्य बनाये गये है, तव वे 
बहुपर क्यो नदीं रहे । इस विषयमे भी विश्वास 
तथा युक्ति उत्तर देगो । है भागवत महोदया ¦ शअप- 
लोगोकी ्रात्मा निगृह प्रदेशमे (हृदय कन्द्रेम) 
एकषार स्थिर चित्त होकर समाधियागकं द्रा इस 
तत्वका विचार करे । समाधिकरे बिना श्रप्राक्रत तत्व- 
का कोड भाव उपलब्ध नहीं होता । जो लोग्र सम।धि- 
त्तिक श्रालोचना नहीं करते, उन लोरगोके लिये 
श्रात्मतत्व नितान्त दुह है । समाधिके द्वारा जोव 
बाहरी दरबार्जोको बन्द करके अन्तवृर्तिं द्रा 


च्प्राकृन ध,ममें विचरणा करनं ह अभ्राकरत तत्का 
साक्तान्‌ दशंन करता है। जिम समय हमलोग 
समाधियगसे उस परमयुर्प सचिदानन्द्‌ कृष्णक 
सन्निकटम्थ हाकर सन्ताककागप्राप्र करत हं, उस 
समय हमलोगांका अन्तःकरण परमप्रेमस उल्ल 
(आनन्दित) हाता है । किन्नु उम समय हमल.गांके 
पूवक्ृेत किसी श्पराधके जिये ऋअनुताप उपभ्धित 
हाता है । हमलागांका उम सम. भाच्छा द्वारा 
माया-स्वीकारख्प जा श्रकाय, वह्‌ स्भरणपथाखूट 
हाकर हमलागोका विलल्ित तथा नन्तप्यमान करता 
है । हमलोग उस समय विवचन(ः करते > कि हाय, 
हमलोगोनि क्यों एेसे अपूव पूर्णानन्दका पारेत्यागक्कर 
मायाके कतु दरानन्दमे प्रवेश कियाथा। एसे दयालु 
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परमेश्वर का परिन्यागकर सामान्य जडमुख्वकी वाञ्छा 
कीथी। क्न्तु परमेश्वर करसं दयानुहै। व हमें 
परित्याग नहीं कर अपन घामक महिनि मागे 
निकर वनमान है । दम जिम शअवम्थामें पतित न्यां 
ना, वे स्व-स्वरूपमं हम।र माथ माध हमार पीट 
पीठ गमन करनं 
अवटयकना द । 


ट । हमार कवल र ्रपात करनेकी 

टस प्रकारका भाव समाधिम 
दमलामांक मनम निरन्तर उदेत हाना! इसका 
कारणक््यादटं? 


हमल्ताग क्िमीन क्रिमौ समय 


टरण्वरकर निक्रट परापर द्प हं. यही प्रत्यन्त मालुम 


पटना ह । स्वनः मिद्ध आात्म-ध्रन्यय (विषश्वराम) 
तानस वान्तस्य कवल व्राज पराया ताना द, वात्ता 


नया शखर 
वर्ता मंगहान सन्म ह । 


नहीं जानी ना मक्रनी | टम बीजम युक्तः 
विचार दुग समग्र 
महप्रभन सनाननम कहा या-- 
कप्ा-निन्यद्ाम सीव नण्टा मूलि गल । 
तँ प्रीत ॥ 
एनिषनु स्वरूप प्रमु वाक्य 


ष्ट दाप माया नर सन्वय 


मानक रागा कय 
संगृहीत दरा? मालुम प्रदला द्‌ क्रं जीवर किमी 
समय अपरत स्वाभाविक कृष्णभक्तिकौ विम्मृति करक 
भागच्छाद्वारा मायाकर हाथमं पदड्कर इम ब्रह्माण्ड 
करागारमं चन्द्‌ दानक मदश हरा हन्ना है। 
अमम्पृण मायिक्र ब्रह्माण्डमं यनकिट्िचत्‌ उन्द्रिय- 
सुस्वभागकर द्वारा जीव समय व्रिताग्हा है । इम 
त्रह्माण्ड मे की स्रवेम्थिति-कालक। जीवोंका दण्डकाल 
कह सकते ह| 

नानाप्रकारका दुः 


जीव अपन कमेफलसे इस स्थानें 
तभाग रहा है । इम ब्रह्माण्डे 
हमलागःकी जितनी प्राक्त उन्नति हीती है, उतनीदी 
घन्धनकी रदृता हाती जाती हे । यह स्वीकार करना 
होगा । इस ब्रह्मण्डकी उन्न तसे हमलागांके सुखका 
कोड कार्ण नदीं दहे। जीवकी इस पतित अवस्था 


भीगचत 
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का, जो एक निश्चित सत्य है, सभी देशकरे शाख- 
वत्ता स्वीकार करते हैँ। व्री धर्ममे आद्मका 
पनन जिस प्रकार हृश्रा था, उसको च्रापलोग जानते 
हं । ज्ञान-वृत्तका फल-भक्षणही -उसकरे पतन 
क्गगाथा। करष्याक अधीनलको परित्यागकर जो 
सपने ज्ञान द्वारा स्वाधीन दाकर भक्ति-सुख्वको चाड 
देत है, उमक्रा श्रोर मङ्गल कटां ? जीव कृष्णदा 
मत्व परित्यागक्रर शतान ्र्थान मायाक हाथमे 
पठ्कर उम ब्रद्ाण्ठ्मं दु.ग्परहादहै, यह कुरागम 
मी स्वीक्रार क्रिया गयादे। जीदका म्नः सिद्ध 
सन्तापकरा मृलही समम्न विवरमं दम्ब! जानादहे। 
मृदपि मननः सिद्ध विशवास क्रग्नवः उपरान्त भी 
जायना 
र एतत र{को गक्तिदाक्तिरय क्था फलन्‌ दन्य, 2 हमल्वाग 


कड वियाप सल्य्रच्ा अावष्करार नहीं किय) 


पुस्स न विषयत शर्ण 1 


न्रा पद्म -् तस्व भृत्त्‌ गया नतध] परपेष्यरदानि 


कर करर उसका इस प्रकार भृन जारको याग्यता 
दरी श्री । टम विपयक विचागमे गवन हानम्‌ पहल 
यह जानना चाहिये कि समस्त जानका आकर जो 
स्वतः मिद्ध आाःस-प्र्यरय (विश्वास) ह बह कमीमी 
ममापि ह्ाड्‌करर विवेचत नींद सक्ता । अतण्व 
ह भगवन ! श्रापतताय चार णकरत्रार ममाधियागके 
ररा व्ात्माकरे अन्तःपुर धाममं प्रवेश कीलिये। 
अप्राकृत तत्वम्वरपर भगवदीपिका वदांपर निरन्तर 
मङ्कषण-मुखसे सुनी जाती द ¦! जिस प्रकार सनकादि 
ऋ पयानि मगवान मङ्कपेगाकरे निकट सात्वती श्रति 
भागवत श्रवण क्रिया था आअआपलोगभी उसी प्रकार, 


श्रव कीजिये 1 विशुद्धसस्वमगर आत्मावाले सङ्कर 


अनन्त कहते हे-- श्रवण करो, परमेश्वर सवेमङ्ल- 
मय हें। उन्हाने जीयीकी शनेन्त उन्ननिकी 


संख्या ६ |] 


कल्पनाकर जीवक स्वभावका अपने दासस्रमं परि- 
णत क्रिया है । कृष्ण-दासख दही जीवका स्वभाव 
ह्र । दासत्व-सुखमं जीव परमानन्दसे कालयापन 
करने लगा । किन्तु जीवका जा अगत्या दास, 
वसम अैवक। किमो विदाप गौरव न्दी रहनेके 
कारण अधिक्रत्तर उन्नति अआधिक्रारी नहीं दा सकता। 
परमकररणामय जगदीश्वरन जीवक स्वाधानता 
स्प ण्क अपव स्तन दान क्रिया । उम स्वाप्रीनताक। 
सदव्यवहार करकः ता मय जीवन टेए्वर-संवामं 
्थकनर मन्तिकी व उन्नन ऋआवम्थकिः आ्रधिक्रार 
हण; कन्तु जिमे जीवर उस ग्वा्रीनताका मद्‌. 
व्यवहार करकः भाम्‌ वामना फरक दासन्वका न्राड्‌ 
द्विया, उन्दनि गौसावना मायासे स्मव्कदित्‌ि हतर 
माय अध्र्य सद्माभि रन हाक्र था दप, क्व 


मस्र माग कव्नव {वय सागायतत प्राक्रन दह 
प्राकरन जमनम प्रवा क्िया। रुह च्रनान्ते पृच्रन 
उपाम््पानमं सिलेगःं | जा लग परमन्यर पम दिषवामं 
तद्र 


सत, व 


किन्तु टन [वपयांक्र (वनाग्मं प्रत्त नरां 


ट्म प्रकारक सद्धान्नम ग्द जान ह 


प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
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केवल परमेश्वरकी श्रसीम दयाम विश्वास करके 
जौ भजनानन्दमे कऋालस्ापन क्रते है, वे निर्बाध 


क 
त्र 


हाकर भी सुग्वीहं तथा ना इम तत्वरका विचार क 
स प्रकार सिद्धन्त करत्‌ हं, उनलागाकिि भी दुःख 


प्मपगन रताद, क्रन्त जा व्यर्ति इन दानां 


मध्यमं हे वे अरच्यन्त दुः पातं दहं । जम 
यच मूढतमा लाक यण्चव्रद्धः परं गनः | 
नानुमा सुम्यमध्त कि.दृयस्यन्नरिना जनः ॥ 


टं भागवत मह्ादया ' वारर दूय 


जायकर कशाय कतुर जनका दड्केग ह +न 
8. 


द! परमव्यय दस्तक प्रति व्यार कपा 


17 द ~ षृ (>. 
141 441१ | क, ६९ 


रमतेः तदार मतये, {न गात्रान्‌ 


® + ¢ [॥ ४ ^~ 
नूर्न च तग~ 5. ५ तज-न्तुपम[क भका 


[1 


1 १७ ना (9 १, वि ८ ह हि) र 
न ह | सन्‌ , दरव (र्गम्‌ जस कल ह ¦ ५१। 
-दा्राक्रन ततलीनाछ्न जा थर कन्‌ ह, दर द स्त्र 


स्न 1 
न, 9 
ह 1 


दम रमन्‌) नवि. मर दरस कथ्‌ हा सकला 
[य 0) (1 प न क र ५.१ ॥ 20 ॥ ॥ # 
द - समाय, वा त, - म्प कसक्रोण्ड्‌ आराग वभि 
टर्न 4. र ह, सम जलय भद्रः 


द्वत क्या हः नकन ड 


शिक्षाक (२) 


(ॐ वप्मुपाद्‌ श्रौ श्रा भ्तिविनाद टक्रुंर) 


उक्तं चागो लक्षणोंस युक्त निरपराघनाम ग्रहण 
करनेसे ब्रहेतुकी, उन्मा, कवला श्रद्धा, अमिश्र, 
किच्चना निगणा इत्यादि विदापरणासे यक्त भक्ति 
ग्राघ्र हाती ह । 

किन्तु जीवकी वद्धावम्थामं दा व्यतिरेक लन्षुग 
देख जाति .ै। उन लक्तणांसे युक्त हानेसे मन्ति 
शुद्धा होती हे । अन्यरामिलापरशुन्यत्ा श्रार जान्न 
क.म्माँदिसे अनासक्ता ही-मक्तिक त्यतिरेक "लक्तरा 


. हैं । 


( ‰ } 

टमी नवका यन्द प्रक्मगसं सिग्बलान क लिय 
शरी श्री महाप्रभु कहन दं--'हे जगदीशा पै धन, जन 
वा सुन्दरी कचिनाकी प्राधना नहीं करना किन्तु जन्म 
जन्ममं प्रागोए्वर म्प नुभमं हमारी शहेनुकी भक्ति 
र्ह'' यही परायना हे । 
„+ वर्णाश्रमघम्मप्रदतनत धम्मे, अथ, काम, मान्त 
इत्यादि मं नहीं चाहता ‡ । देह बाषदेदानेगरत श्रीपं 
कलब प्रजाद्विरूप जन भीमं नहीं चादता। कृष्ण 
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५ प पापण करनेवाली विद्याको छयाडकर सामान्य 
मयाक्ररणादि श्रलङ्कार, काठ, नाटकादिकी रचना- 
शिक लिये बहिमुंगब विया मी मैं नहीं चाहता। 
पे चाहत, है कवल फलानुसन्धान रहिता शुद्धा 
भक्ति । ग्रही मेरी प्राधनादहे। 

संसार-दुःस्का नाशा एवं चतस्वरूपलाभग््प 
मात्त ता मक्ताका अनासा प्राप्यदह,यता मक्त 
कर अवान्तर फल ह| दनक लिय प्रयाम वा 
प्राथना हारा भाक्तक स्वरूपका दूषित करन उचित 
नहीं ह्‌ । 

जिस मसमय जीव का जद्माचनका याग्यत। राप्र 
हागी उस समय करप कृपाकर द्वारा वह अवश्य 
प्रप्र हाजायगा । अतण्व भक्तगणा जन्म जन्मे 
श्रतु भक्ति लाभ करे इननीही वासना कर, आर 
दृ्तरी वासना न कर । 

ससारक दुःखविपव्रकी आलाचना क्या निनान्त 
अकतव्यदह्‌? नहीं। एसी बानन्हींह्‌। 

भक्तिं भावक विशुद्धमूपसे र्खक्रग जहां तक 
सं सार-माचनकर विपय्रको प्रःलाचन। की जा सकता 
ह साधक वहां तकं उस विपयकी आलाचना कर 
मकते ह । सिद्धान्त यहोह क्रि श्री्रृष्एक्र निक्रर 
स्सारक दु-ख-माचनकी प्राथना कदापि नर्ह्‌{ करनी 
आद्ये । 

( ५ ) 

प्राथना केवल इस प्रकार दानी चाहिये किहं 
माधुख्यरसविषय श्री नन्दनन्दन! मे तुम्हारा 
नित्यदास ह तुमका भूल जनेसे माया वेभवमें 
कम्मेजालमय विषम-भव समुद्रम गिर गया । इस 
अ्लस्थामे मै जितनीदही चेष्टा करता हं उतनाही 
तुम्हारा चरणाश्रय मुकसे सुदृरवर्ती हुश्रा जाता हे। 
तुम्हारे छपा नहीं करनेसे तुम्हरी अकृलिम द्‌।सता 


भगव्रत॒ 
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कूप मेरा स्वधम्म मेरे लिये सुलम नहीं हो सकता. 
हे करुणामय ! मुम ्रपने पाद्‌ पद्मकी धूल बन। कर 
रखा पेता हानेसे मँ तुम्हारी बहिमु खतारूप मायं 
त्रवद्ध नह्‌ हाङ्गा। 

इस प्रकार प्राथेना करते > वह करुणामय जिम 
समय पना चरणाश्रय देगें उम समय जीवक 
रार लशा नीं रह जायगा 
( ९ ) 

पृव पांच श्लोकोमे सत्सङ्गक साथ माध 
करप्णानुशीलन करनवाली श्रद्धा, उमकं उपरान्त 
साधुरुरयरणाश्रय, तव श्रवगकोत्तनादिमय मजन, 
उमस स्वग््पापलस्थिजनिन अविद्यारूप अनथ-नाश 
तदन्तर निष्ठा, उमम रुचि, उमसे आसक्ति र 
अआमक्तिके परिपक्र होन प्रर भाव. वा रति 
हादिनीसारवरत्तिकरा चआमाश्रय करके उदित दोती है; 
यही कम चला आरा ह । मावदशामं मक्तिका 
अखण्ड एकम्बग्पत्व सिद्ध होता है । नाम-कीत्तन 
उम समय अयन्त प्रबल होना है । शान्ति, 
अञ्यथकालत्व, विरक्तेः मानशून्यता, अ शावद्ध, 
ममुनकरडा, नामगान करनेमं रुचि, छृष्णगुणग।न 
करनमं आसक्ति तथा ऊृष्णधामभे प्रीति इत्यादि 
रतिकं लक्तण हाते है । माव वा रति शुद्धसत्वविशेष 
प्रमरूप सूयकी किरणों का परमाणु टै च्रथांत्‌ 
प्रेमकी प्रथमावस्था ह । उसके उदय होनेसे चतय, 
लोटपोट, गीत, चित्कार, शरीर -मोटन, हकार, 
जम्हाडई, प्रभतस्वास, लोकापेत्ताश॒न्यता, लालासाध्, 
अटरहास, घूणं तथा हिका यह सब अनुभाव तथा 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्च, स्वरमेद, कम्प, वैबर्यं, श्रशर 
श्रौर प्रलयश्प च्रष्ट मासिक विकार कुल कुद 
देने आते हैँ । उनमेंसे नृत्य, गीत, अश्र, पुलक 
श्रौर स्वरभङ्ग विशेषल्पप्ने देखनेमे अते है । 
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्रतएव उसदशाकी उपलबन्धिकी प्राथनाके बदले प्रेमगूपसे दास्यरममे देवा जाता है । उम श्रवस्थामे 
साधकं इस प्रकारकी लालसा करने हैः--“दे प्रीतिभङ्गकारी देलुपकल काय नहीं कर सकता । 
गोपीजनवन्लभ ! तुम्दारा अमृतमय नाम उच्(रण नितान्त विश्वासमय प्रम प्रएयरूपसे सथ्यभाव्रमं 
करते करते कव मरी दोनां त्रखतसि च्ध्रुध्ागा वहं देख पड़नादं। उम चवभ्थामे विपयकरा सम्भ्रम- 
चलेगो । न्मरा वदन गदृगदु भावसे कव स्वरभङ्गक्प योग्यता रहने पर भी मम्ध्रम नहीं रहना है । प्रिय 
विकार लाम करेगा च्रौर मेरा समस्त शरीर पुलकित तवका आतिशय्य प्रमुक्तं कारिल्याभासमय भावर्व- | 
हाता रद ? ट नाम! मे भागमोक्त प्राथना नहीं चिच्यक नाम मानद । उम अवस्थामे भगवान मी 
करना उमा सवानन्दविस्तारिणी भावदशा की प्रथना प्रममय मयक्रो स्वीकार करत है । चिन्तक अतिशय 


करतार । " द्रवभावमथ प्रमको म्नह कहन । उन श्रवस्थामं 
( ७ ) मटावाप्पादि विकार दशनम तृप्र, वपिपयमें 


रतिर) “चात्मिका भक्तिप्रम दशाम विभाव, रश्वस्य गहनपर भा अनिष्की आशङ्का होनी दै । 
अनुभाव, सात्विक श्रौर व्यभिचारशूप मान आर स्ह वानृसन्यमही दरखनम आना है, 
मावचनुप्टयकर द्वारा परिपुष्ट होकर भक्तिरमशूपमं व्रथान्‌ शान्त, दाम्य तथा मण्ममं नीं दग्रे जाने । 
परिणता दप्ति हं। उम समय पूर्वाक्त अनुभाव अभिलपात्मक स्तटका नामरगदह्‌ , उम अवस्थाम्‌ 
स्र सात्विक विकार सम्पृणरूपसे दग्वनमं अतद। याहा विरह मी च्मद्य हो जाता है। संयगप्रर 
ममतातिशायद्वारा मक्तका अन्तःकरण भलभति दुव भ। मृग्बरं । वरहा गग श्नुक्ञण अपन 
मस्रण नथा वनोभृत शओमौर मावेमय दोकरर विपथौभत तत्रा नय नय रूपम अनुभव कराकर 
प्रमका आधर ह] जानाह। उम ममय भक्तरसक्र स्वयं नवनवभावम अनुभुन हकर अनुराग नामस 
त्श्रय जे भक्त तथा विपयर्प जो कृष्ण है उनदानां- परिचन हना ह । उम अवम्थामं क्रय नधा 
मं मुख्य मम्बन्ध--ुद्धि मदस शान्त, दास्य, मख्य, भिपयक्रा परम्पर स्रस्यन्त वशभाव र्टना ट । 
वानमल्य तथा मधुर यदी पांच प्रकारके मुख्यरस निपय-मस्बन्धस अन्य प्राणीमे जन्म ग्रहण करनका 
' तथा उनदोनेकि गौण सम्बन्धसे हास्य, अदू भुत, लालमा हाना ह । विप्रलम्भते अत्यन्त विस्फृत्ति 
वीर, करुण, रोर, भयानक त्रौर बोभनम यहा समत होती दै। ऋअममोद्ध चमत्कार उन्मत्ततामय 
गौणरस देखनमं अति है । जिस जीवकी जिस शअनुगगको ह। माभाव कहन है । उस शअवस्थामं 
रसमं रूचि हो उसक लिय वही रस ्रभ्रयणोय हं । मंयोगके समय निमेपरभौ असह्य तथा कन्प भी क्तण 
किन्तु मधुर रस ही सवत्छष् ह । उसमं प्रम, प्रणय, जान पडता ह । वियागमं क्गणकल्पकं एमा मालूम 
मान, स्नह, राग, अनुराग श्रौर महाभाव सम्पूण पड्ता है । योगम भी वियागसत उदाप्र त्रशेप 
रूपमे अवस्थित है । शान्त रसमे उल्लासमयी ध्रोति सास्िक विकारादि उद्रिन होते है। इन समस्त 
रति अवस्थामें देखने आती दै । उस अवस्थामे , लक्ञ एका दिगृदशन श्री मन्मदह्‌।्रसुके वाक्यांस होता 
उस विषयको द्ोड़कर अन्य विषयमे तुच्छबाका ट । “रहो ! गाविन्दविरहमं शुरं निमप युगके 
त्रिचार रहता है । रतिः ममतातिशययुक्ता होनेसे समान वाध होता हे, नेत्रसि व्पांकालकी धारा चल 
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ग्टी ह तथा समस्त जगन शृन्यवन्‌ वौध दो रहा 
ह । जदृवद्ध जीवोके लिये पृवरागमय विप्रलम्भ 
रत्यन्ते उपयागी हे, यदी कटा गया द । 
(८) 
प्रमदशाप्रात्र जीवक्रा णसा भावदहोतादहे 

मं श्रीद्रप्ण-चरणारविन्दको द्धोडकर रौर कृद्र नदीं 
जानना । व क्रपा करकं मुभ ्रलिद्धन कर अथवा 
चरणक नीच मुभ, महन करके मृग्यी हां अधवा 
अदशनष्राग मुम मम्माहन कर । वेप्रमनम्पर्‌ हैं| 
मुभ जिम प्रकार विधान करकव मुख प्राप्र कर मुभ 
वही व्चम्था स्वीकार । करारपव मर प्राणनाथ दै 
दृसर नहीं| प्रमदगामं मक्तलाग करप्योकजीवन दो 
जान दहं । उम समय मक्ततथा कृष्ण दौनकिं वीच 
श्राकवगाण्प णक उमयमम्बन्धरानप्र परमधरम उद्य 
हाना द्‌ । चुम्यक सरौर लाहा जिस प्रकार परस्पर 
रथार्वाहित र जानपर लाहा चृम्बक्रक रर दीडता 
ह, उसी प्रकार श्रकरष्नु-प्रति माजिन चित्त विहित 
होना रहनाहेि । यदी जाव अर कृष्णक वीचमं 
पृबमिद्ध पमदहे । जीवकी विमुखताके कारणा यह 


भगवत 


[ षषं 
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धम लुप्रमा होकर विपय श्रौर आश्रयमे अवस्थित 
है। मामुख्य उदित होनेसे ही उस धमकी क्रियाका 
परि्यय लच्नित होता है। वही धम साधन जीवका 
काय्य ओखर उम धमके उदयको द्ोटुकर उमक्रा ओरौ 
कोड फल नहीं है । श्रीकृष्णने गोपी लोोसे कहा 
टं.-(भाः १०-२२-०२) 

न परार्यऽ्हं नरवद्यसंयुजां 

म्वसाधरुकर्यं विवृधायुयापि वः । 

या मामजन दुग्जय-गटग्यङ्नाः 

संव्रण्च्य तद्र: पतियातु सःधुना ॥ 

दस रित्ताषए्कमं ्रीमन्महाप्रमुन मम्नन्ध- 

अभिवय-प्रयोजन-म्बरूप-ज्ञान-वि्नान की सहायनामे 
साध्रनभावप्रम-अनुमन्धानम्प परमतन्व्रकी 
आनोचनाका उषदश प्रिया दै,--द ` जीव ' यदि 
तुम्हारा मग्योदय दख है, नव ममम्न कमचध्ा 
ज्ञानचष्टरा परित्याग करकं नुम शप यल्नकरे 
माश टम शिक्ताषएक का अनुभव करो। 


(व त 
शचनन्य्रापगमस्तु । 


दसि 


"दासः शब्द इम मसारम अतप्न्त हय चार 
घृणित समभा जाता है किन्तु बरक्रुण्टमे यह्‌ परमा. 
पदिय है । हां कृष्मही एक माच्र प्रमु ह ण्वं 
उनका कान्ता, पिता मता एवं बन्धु-बान्धव सभी 
उनकं सेवक वा दासदहें। कृष्णही एकमात्र भोक्ता 
ह, श्रौर उनके सिवाय मभी उनकर भाग्य है । सभी 
एक नाथ कृष्योन्द्रिय तपेगमे त्यस्त है। किन्तु 
इम संसारम टीक उसका उल्टा है । इम ससार 
क्रे प्रमु-मन्य, पिता-पुत्र, सभी 
प्रमं श्रभिमानी ह| इन लोगों एक दृसरक्र 


चेणम्त्‌ कार्ता 


दु{सत्व केरनक्ा दिग्वावा रहनपर मी अन्तरमें 
प्रमु च्रभिमानदही प्रबल ह । यहां कटं किसीके 
अधीन नहीं गहना चाहता, सभी अपना अपना 
सुख चाहनं ह। इमी त्यि इस मंसारमें 
परस्पर विवाद विम्बाद्‌ खोर नाना प्रकारकी 
अशान्ति देखी जाती है। मगवानकी सेवम 
कितना श्रपीम सुख है यदे हम ल्तोगोंको उपलघ्धि- 


का विषय नहीं हता । इहसीलिय हम लोग दास्य 


सम्डन्धमे एसी विकृत धारणा पोषण करते हैं| 
शमर कहते दै- 


संख्या ६ ] 
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“छष्णदास अभिमाने जे शआ्नन्द्‌ सिन्धु । 

कोटी ब्रह्म-युख नह तार एक विन्दु ॥" 

भगव्रान. भागकर जा मुख अनुभव करते 
ह उससे अधिक आनन्द उनके सेवक सम्प्रदाय 
उनकी सेवा करक पात हूं । क्रप्ण दास्यकी 
महिमा हं । 


इतनी 


कष्णे सिवाय सभी उनकर भ्रत्यद्ँ हम 
शासन तारस्वग्स कीन किया | 


के 


कश्रा- 


"कला टृगवर क्रप्ां खर सच भरस्य 

जार वेद्धुं नाचायमे नषु करे त्रव्य 

मर्य, वास्मन्य, सधुगदि ममौ रसम पृरादाम्य 
विराजमानं । 

प्राग प्रेयसी 
जार पदनूला करर 


तेर जत गापागग। 
उद्धव प्राधन।| 
जा सवार उपर कृष्ार्‌ प्रिय नीं अन । 
तारावा करन कृष्णार दमी अभिमान ॥ 
श्रकरप्णक्र द्वितीय दृह सभौ विपु त्वक 
मल शाकक्तमत्तस्व॒श्रीवलदव प्रमुभी 
्रपनक्रा सवंदा गार करष्ण दासदही सममन ह्‌ । 
अपनाकर भस्य करि कृष्य प्रभु जान । 
करप्यतेर कलार कला अआआपना के साने ॥ 


नः्यानन्द 


यां तक कि त्रुप-दास्यमं इतना सुग हैक 
उस सुखका लिये भगवान 
कष्ण भक्तमाव अङ्गीकार कर गौराङ्ग रूपसे इस 
संसारम प्रयये । कृष्णा दास्यकी इतनी महिमा 
है, कृष्ण दास्यम इउनना सुख द ! अत्तः एमा मृद 
कौन दाग जा ठस। सवासुखर्प परमानन्द्‌ प्रपि 
करनेसं वशित रहे ? इग्री लिये भक्तगण *भूलसे 
भी कृष्णदस्यकी कथा विस्मृत नदीं करने । 

वहतसे लग श्रज्ञतावुश समभते द क व्रैष्व- 
काञ्च है नीकर-नाकरानी या दास-दासी । कयांकि 


्ास्वादन करनक 


दास 
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वे हस जगनमं भीदास हाना शर्धान सगवारक 
प्रथोन रहना चाहते है श्रार उस जगनमे भी 
्रधीन अचम्धाश्नाटी गयं कर्ते हं यदि दस 


=€ 
लाक रार परलाक दानःमदी अधीन रहना हना 
ता लाभ क्या दृश्या? गार्खाक ह विचार 
चाल्य उन न्नागाक्री अज्लनाणि ही मरिचायक्र दै । ` 
वर इम जगनकी घारणाका २ असन न्ल तेना 


चाहतं मोक्ता 12 जवना 
भगवःमवाम. १२.१ब्‌ नद्रमान 


"्स। मदृनाका प्रत्रम्‌ नही दरत्‌ | 


हे । उ्मीलिये उन 


=: (र ५ क 
ह | । न्तु 1 
+ थे 


कृप्या दाम्यकः -पमगाद्ध सदिमादम तथ) 
त्ताग ऋप्णमवनरद्निन सानन न सानन 
शाम्ब्र कहने दं-- 


ल्प करि नामानि ' 


६ * - 


प ४, १ #। 


~!स' हन नाम| 


व्पल्प्‌ भ।ग्य्‌ +01/|1 110 ध, भगवान्‌ | 
्गिहय मुः तवे सव वन्ध सा| | 


नव स हहत पार्‌ श्रक्ररार दाप्‌ ॥ 


हम लागांमं सनतं दानि, स्वापध्रीननाप्राप्‌ करतत 
लिये व्यस्त द्‌ किन्नु ्रद्रन 
पराप्रकी जाती ह्‌ उमकरा जन उन्हं नही हे ! द.गोततिये 
हमला्गोका परिश्रम ओर चीत्काग्ही सारद्‌।ता 


प्ाधोनना [म्‌ पकरार 


हे । उम संसारम दास्य चन्न च्रार पराधीना 
वचडाही कषक ह्‌ । छिन्त उस जगन वरट्‌ 
पुसपक्रा दाम्यही प्रगनम च्ाप्रीनना दे, पृरणनम 
चानन्द वा पृणतम मङ्गल दर | उमे 291 
कथा नहीं र । यह दास्यथ करष्णन्द्रिय नपरापर 
हे, निजेन्द्रिय तपेगपर नरह ह । यदकं घुं 
दुास्यक्र परमापादय दम्या चरी 
पाथक्य द । वनमान श्री सोाद़ीयमगही एकमात्र 
५ 


साथ वाक 


गुम्गागानुगत्यमं क्रप्पादःम्यकः असमाद्धन्व +, वारम 
टृद्त्रत द । 








४२८ भागवत [ वषे ४ 
ह्म तपगाकी धाग्णा द क्रि इम संसारमं होना उचित नहीं है । विष्एुद्‌स्यमें लालसा ही जीव 


जीवनम 
भागना 
दरास्यकी 
करना उचितदहे। 
र र्य्रहीन हमलाग 


प्रम हामी चाच््नीय ह, व्याक दम्य 


श्रालाक्रासो कृत्तकर सपान नन क्री 


न्टरेलना ‰। मुनरां तारनम्यर विचारमं 
४ + 4 ॥ टी ्् ॥ (1 ५. 


(सृत्रनिहीन) 


श्रपन्ना 
 सकरतितां त 
माष्यतवे, ठय 


नः । ५९ > ¢ क र [कछ 
व्रकृण्टुः २९ वाशष्रय नदा 


नमम षट्‌, उसीनिय उग्यक सेध्वन्ध. हमलामां 
क द्द एना प्रकारनः व्िन्वध्राति उपग्थितत हातं 
टे ¡¦ भुः उ गमह्‌ जा आत्पाका पकमात्र वरत ह-- 
स याव माधु मुखस: ˆ उषा क्रनकर क।ग्गा 


ल श 1." वैद्धनिदहम ताग -प्रविमिश्र सृण प्रप्ठ 


जनत (माद रपाय्‌ जः भगवन्सव। दहे, उमस 
कव भय र व्यागमे मुखानसन्धान 
िनहान्‌ ट| 


अल | मतद सवातत मन 


न 
^~ गर) 
् 8 + ह । 


हे। य॒ निन्य 


वनुष्व हं । दक तेण भमा वहां नहीं ह, 
च परस उपात्त ग परदः दद्ध हं । इमोलिय 


मलग वासयुग्त-शद्रनिपिवतः स्रानन्द मद्रमं 


नमाज च,“ नक, लि च हम जगनमं आगमन 
पवन ह । एन लांक श्रामूस्स हम लाग मृन परति 


ह.--- आन्य) नकरलानसे भगव्रानकौ सम, विस्मृत 


का मङ्गल उत्पादन करतीहै। साधु संगकरे प्रभावमे 
भगवानको पकरान्तिको सेवा प्रात्र दानमे जीवका 
परम मङ्गल दाता है। मगवदस्यक बिना- 
भगवानकं प्रीतिविधानकर विना-पआनन्दमयके 
साश्र नित्य सम्बन्धगुक्त न हान तक जीवका शान्ति 
प्रात्र करना ओ्ओरर काई्‌ उपाय नदीं । इसीलये 
अज हमलाग हरिगुम्वेष्णवचरगमं उनका 
नित्यदाम्थ परायन) कर रह द णवं इसक्र लिये 
कर जाकर समोका अनुराध कर रह है ।- 
परेमघन विना व्यथ दर्दर जावन | 
दास करिः वेतन मार दृह( दाजिय) प्रगधन ॥ 
(च> च~) 
' आदद नन्तरं दन्तेरिदरं याच पुन; पुनः । 
श्रामदृरूपपदाम्भाजनूलिम्म्यां जन्म जन्मान॥ 
भमववन्धन्नद तस्म स्पृ 
भवान पमुरह्‌ दस इति यत्र विलुप्तं ||' 
“मजन्मनः फलमिदं मनधुकटनार 
मःप्राथनीय मदनुग्रह 


यामि न मुक्तय | 


१८ पत्र | 
द्द्‌ भत्थ-मत्य-पारच।रप् भृत्य भ्रत्य 
भरत्यरस्य गत्य हति मां स्मर लाकनाथ |: 


व॑प्णवर कोन पहचनेगा 


%, प्ररि न्वहः्रनुन वेप्मात्रका लक्तगा इम प्रकार 
नगान किमा टैः - 

शद्रा} जने हय सक्ति अधिकारी | 
"उतम. `मध्यम, 'कनिषएठः--श्रद्धानुनारी ॥ 
शाखरयुतत य सुनपुण दद्रा श्रद्धा यर (जिसका) । 


उत्तम आकारं सर्‌ तारय संसार ॥ 


शाख-युक्ति नाहि जान टट, श्रद्धावान्‌ । 
मध्यम अधिकारौ सदह महाभाम्यवान 
याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्टं जन। 
क्रमे रम तिदो भक्त टोट उत्तम ॥ 
पूवाक्तमतानुमार जिनके, हृदयम श्रद्धा हई है बे 
टौ भक्तिके ्रधिकारा है । वही श्रद्धावान्‌ व्यक्तिगण 
उत्तम, मध्यम शओरौर कनिष्ट मेधसे तिविध है, जो 


संख्या ६] 





शाख श्रौर युक्तिमे दत्त दाकर ददृ-ष्रदध हुए हवे 
उत्तमाधिकारी है, ज। टट शाखरगुक्ति नहीं जानते, 
किन्तु श्रद्धावान्‌ है, व मध्यमाधिकारा है, श्रौर 
जिनकी श्रद्धा रट नहीं हृद्‌ द्‌, व कनिष्टाधिकारी है 4 
इस च्रिविश्न विभागक दारा कवल मक्त लागांका्ह 
विभाग हृश्मा ण्मा नही, शुद्धभक्तिम अधिकारी 
व्यक्तिक। भी विभाग हच्मा। कनिप्र-श्रद्ध केवल 
"कृष्णभक्त अच्छी हेः इतना दह मात्र विश्वाम करते 
है, किन्तुं शुद्ध कृष्णभक्त क्या द एवं मक्तिके तटस्थ 
लक्ता द्वाग मिद्ध-प्रछ्छिया क्या है, उमका नहीं जानते। 
इसालिय कमल श्रद्धानुञओक हदयमे ज्ञानकमका 
मिश्र भाव पाया जाना हे । उमकं तिरोहित होनेसे 
साधकः मध्यमाधिक्राम होत रह । फिर वही मध्यमा- 
धिकार-गत श्रद्धा शाखयुक्ति द्वारा जब टृष्रीकरेत होगी 
तव वं उत्तमाधिकारी दांग । 
जो भक्त दश्वरमं प्रम, भक्तं मंत्रो, मृदलोगो- 
पर कृपा एवं विद्रपी लागि प्रति अग्ता करते है 
च मध्यम भक्त हे। जो लोकिकं एवं पारिवारिक 
परथाक्रमसे परम्परागत श्रद्धाके माश्र च्च्चां-मृत्तिमे 
हरिकी पूजा कमते द, किन्तु शाब््रानुशीलन द्वारा 
शृद्धभक्तितत्व अवगत न हौनक कारण हरिभरक्तोकी 
ˆ पूजा नहीं करत,- च प्रान मक्त है अथात्‌ उन्ोने 
केवल भक्तिपत्ं मात्र रम्भ किया हं । वैसेलोगो- 
को मक्तप्राय वा वैष्णवाभास प्रभति शब्दम वणन 
किया गया दहे । 
तार्यं यह है कि जव वे श्वरे प्रति प्रेम 
भक्तके प्रति मैत्री, मटलोगाके प्रति कृपा एवं मगवरद्भ 
देषी र भक्तविद्रेपीको उपक्ञा करनेमे समथ होते 
हे तब व॒ शुद्धमक्तरूप्त मध्यमभक्तके मध्यमं 
परिगणित होते ह । इसके बाद भजन करते क्रते 
ज्ञव उनका सर्वमतमे भगवदट्राव एवं सभी भगवत्‌- 


वेष्णव कौन पहचानेग। 


(न 
न ~~ ~ > ~न [गुण्य न~ ~ ण ५ ज श न क मुहा ज सने चाना = न न्नव - गोमन्न यिनि कयि -~ ----- ~ - -~--- ~= 





पदाथा मं शआ्रात्मस्वरूपट्ृष्टि पड़ती है, उस समय 
उनक्रा ईश्वर, तद्‌ धीन व्यक्ति, बालिश एव विद्धं पोकं 
प्रति भदभ।व नहो ग्हता। उनी अवस्धमिं वे माग- 
वनोत्तम हन द 1" (अमृतप्रवाहमप्य) मध्यम- 
भक्त श्रद्धावान्‌ दनय भी शाश्नादिमं उतन कुशल 
नहीं हति ¦ ओर कामत श्रद्धाविशिष्र कनिष्र भक्त 
शाख्रज्ञान विहीन हान हं, अनः इन दो श्रणयांकरे भक्त 
उत्तम भागवनतका स्वस्य किम प्रकार समभंग ! 

जिसका उत्तम ममभकर जाना गया है एवं उसके 
अनुरूप सम्मान श्या गया टे, उमको चअकस्मानं 
चिना कारण स्वीकार करम वा लघु प्रतिपादन 
करन॑कीं चण्टा हनम मध्यम अर कनिष्टकं मध्यम 
कोटे पणा व्ह रै षमा सममना दोगा । 
कनक, कामिनी वा प्रतिष्टाकी वासना मनुप्यको 

अन्धाकर देती र ; उम समय उमकरा रौर हिताहितं 

ज्ञान नहीं रहता । अभक्तमङ्ग उत्तमाधिकारोकरा 
श्रधाको कम नहीं कर सकता। किन्तु अभमक्तगर्‌ 
यदि प्रपन्न हां ता उत्तमाधिका्गक सङ्गमं उत्तमटा 
सक्ते रै; नहींतो केला, मृलीकी चचां कर चलं 
जानस कुट नाभ नीं दोगा 

(“राश्रय लदा भज, तार कृष्ण नादि स्यज, 
आर सव मर अकारगः' दम मदहाजन-वागोका 
भूलकर वा उसकी -उपक्ञाकर. स्वतन्त्रताके वशीभृत 
दोना सवनाशका मृल ह । कनिष्टं वा मध्यम मक्तका 
सवदा उत्तम-भक्तका आश्रय आवश्यक दै । किन्तु 
जहां अन्य प्रकारकी वासना रै, वदां दी म्बतन्त्र 
होनेकी चेष्टा ह । उत्तमभक्तकं श्राश्रयमं रहनमे 
अपनी स्वतन्त्रनावश स्वेच्छापूबक काम नीं करन 
पायेगे क्योकि वे शामनकं च्राधौन रण्ेगे । 

मनेर कथा गोगा जाने फोकि केमने दिवि । 

सरल होलते गोरा शिक्त बुभित्या लोडब ॥ 






४४ भागवत 
वारम नागांका दिन्नानक्र, लिय यगवद्‌ 


भतन्कौ चषा करन क्या टागा, अन्तर्यामी 
स्प श्राकरपमा दमन्तागोका स्वरूप पटयाननेनटहं। 
ग्रत शामन प्रण नहं करनमे म्वकरमफनमुक्‌ 
पृमानः` । यदि गृद्ध जगवनकः मुखम मनुप्य जन्मकं 
मृदलमन्वकी कथा सुतक्रर आओओौर (काल विलम्ब न 
कर हारि मतन कणाः यट वाणी मुनकर मी मरी 
मात्नकामना, 
दशश्रमणादि काम हृदयम उद्रित 


न्य व्रामना जागम मागवामना, 
सिद्धिनामनावा 
हा, रार म वारम हररिमिजन कर्नकी द्रलना 
दिम््त्ताक्रर द्रदयमं इन सवर कामना््याका पासन 
च्छ कर ला अन्य्रामितलापक्रा प्रश्रयदरवा रा । 
ग्रत णुद्धनक्तिमि वृहून दुर गह । 

सद्‌ गुर्पदाश्यक्रर मनत ्ोरस्म क्रमम्‌ श्रनथ 
निदत्त टानफ परल साधक्रकरा कड अवस्था ट, 
सकर सयम नरङ्गरिनीः नासन्‌ व्यवस्था सानम 
नम्‌ मुय वहत श्रद्धा कमन है. मेरी कथाम वहन 
न्तोग व्राक्रषटी रहर णवं मरा नाम-तृजा प्रनष्टा 
हूना रही र. सतरां उन्म भगवरतमे मे क्या 
किमी अंशमं कमह ?-- टम पकार अभिमान अकर 
रमलोगोंको ओर भी अनथक मन्यमे ल जानादह। 
मरा ययप्र पाण्डित्य रह सकता रै, मरे वागाडम्वरस 
आक्रष्ट होकर बहून लोग आ सक्रने हे, किन्तु मेरी 
कितनी निष्टा? मे क्या सुचि, आसक्ति वा 
भावदशामं उपनीन हो सकार? तवनो कृष्णार 


चयररा जवे उपजय गग । करप वनु अन्यत्र ताग 


[ वषं ५ 


नह अनुगग । "` उल्यादि वानं मुम प्रगाग्पस दश्वी 
जायगी । किन्तु ण्सान होकर रट सचमुच ही 
नप्रन्य्‌ चामनाणं मर तट्यपम १ नि कलना 
क्िर्ह, ना मममना रागा पि रः उनन दिन 
का साधन भजन चष्टा भम्मम नर क्कि ममान 
नरथक दृष है; मेरे समान मदा दद्सम्न य्रनथ- 
समुद्रम निमर्जिन व्यक्ति किम प्रः र उनम भक्तको 
प्रहचनिगा ? गौरणक्ति गदाधर समान व्यक्ति 
मी णकदिन पृग्रीक विद्ार्नि ^+ न प्रहयाननका 
रनिनय कर दमनो्गाके मणा महामूर्खा 
सअभिमान-पद्म उद्धार करनी ण ट} क्रन्त 
मे किमीप्रकारमभा वह तीं ` "लः ' इसीलियं 
कलना, ह दृष्ट्‌ मन! रालः. 1 दस टाकरुर- 
फ यह वारी शरवग कग 

विपय-मदान्ध मव किटः. पान्‌ | 

वि्ामद, धनम वेष्या ` (त) 

भारावत परिया वा करारा "| 

निन्यानन्द जिन्दा कर याट.;;, सा| 

प्रम भक्ति हय प्रभु-चरःएरविन्। 

सट क्रुप्णा पायन वष्णय 


(जि श 


नाहि निन्द | 
नन्दाय नाहिकः काय सवपाप्र लाम । 
प्तक ना कर निन्दा यत महानाग ॥ 
अनिन्दृक हह य सकरन करप्ण व्रले। 
मत्य मत्य कष्ण तरि उद्धारं हने ॥ 
वेष्एवेर प्राय मोर ण्ड नमस्कार । 
श्रीचैतन्य-नित्यानन्द हउक प्राण मोर ॥ 


श्रवण ओर कीत्तन 


भक्तिमागमं प्न ही माधुगुरु-मुखस हरिकथा कीत्तन नहीं होना ! वेङ्कुष्ट वा वेकुग्टशव्द क वक्ता 
श्रवरण णवं उसके बाद कीत्तन टै। कीत्तन करन- अकिञ्चनं; व शास्रयुकतिपृण चनन्मयी वाणीके 
चाल्ताक 


के [जि * ७ ४ ण [ (श 1 ^ र ममी 
चननमय नहीं हान चआप्राक्रनका दाग प्राताका चिन निमलकर अरथधति उसको सभी 


संस्या\ | 


परित्याग कराकर `मा भी 
त्मक्रिश्चन वना सकत रै! कात्नकारीको भगवानका 
परेणानुगत होना चाहिय -- उन्दः भगव।नक्रा शुद्धमक्त 
सना चाहिय एवं श्रानाका भ। प्रद्धानु हटाकर 
कृरना चाहिय, 


लाई पड़गा | 


धमकी किञ्चनना 


श्रवगा 
णसा हानस चननक्ा विकाम दिग्व- 
मान्ुमुसवम टग्किथा श्रवगकर उमका 
माधुमङ्गसं ही कनन क्ररना दागा। दमलोग यदि 
मनोयागपृवकं व्राक्यक बर्की कथा कीनन करे. 
नो हसलाय व्रहतं सा्नास उनक्र प्रति आकृष्टो 
मक्रग | 
क्यार, यह मव 


न्न यद्धि {किसी प्रमिज्न नयक्तिक निकर नर्हीं म॒न 


पच्या कमगा, सरा कव्य 


न्‌ मा तावन क्सि प्रक्यम सियमिन टौया! र्यादि 
निपाक सकर न मरकर म्नल्द्ायारिनाकः व मृमः 
ज न्रा लया वह करका चष्टा कर. नाम 
मरय पन्थी दरा, मेन पना समङ्गलच्रापदी ््यि। 
टसलय व्रयःपर्धी गस्की स्रावप्यक्रना र णवं दनक 
निकर श्रयण कर उमक्छा ग्रहण करना व्प्रावघ्यक द । 
साधुमुसम मङ्गल्लोपदध श्रवगपकर उसका फिर माधु 
निकर ही कनन करना आवश्यक ट । माधुलीर 
मेर मङ्गलाकाद्वी वन्धु दै; मे यदि उनक्र निक्रट 
श्रत-चिपरयका कन्न क्मेताव मरी मल सगाध्रन 
कर दगा । इमके सिवा यदि हमलोग अकपट भावम 
कीत्तन कर तो चस्यगुर ;अन्तयामी) भा वह सशोधन 
कर दत ट| । 

श्रवण चार कीर्तन भक्तिक दा प्रधान ङ्गैः 
एकक छ1ड देनेसे फल प्रात्र नही हाना । पक्तौ दारा 
डैनाकी सद्ययतासे उडत ट । णक डना काट दनसं 
चमकी जा अवम्था हौली है, शरवग चार कीत्तनम मं 
एकक ह्युड दनम जीवक वरी अवस्था हानौ ह । 


-श्रवगा चीर कीर्तन दार्नही नित्य । यर्‌ चिरकरान 


श्रवगा रर कान्तेन 






समभावं चमसो | भगवान वदेदही दयालु द 
सुनरां उन्दान - वनमाकि एकमात्र मङ्ुलका उपाय 
मगात्‌ कथा: दीनम} पयाय दरिया ह । 
भगवानर्का :, ! दयः > किः दमनक परा 


रानपर जो रने) 2 त नात्रानका स्सायाम 


प्राप्न करर मनर "| "त निकर नदह जानसं प्रणा 
मद्र प्रात चणो ठणना | पृगकरः [निनद सेण्दरानन्न 


चा परिमिन्‌ =. +. ¦ "1 [न्मा श्रा नहीं 


व 


मन्ना | श्रा" ह्‌ । श्रीचन्दनं 


ष 
: पगा वप्त 


न 
न 


द्याकरर सवदा णाना मनः रमक लिय -- मवद्‌। 


सभाकराहरन), > नट लिव पादपा किया >| 


जिन्हानि गथा. उनका कलाक प्रवमा कितना म, 


वं सवदा पृः `: पप्रप्मनहस्क्था सवपन 


पमन ट कम ल, ! टर्नाम्‌ कनन नही एना दना 


7२1 काट सय" `; ह---2ारः यशा कनन 
कनन ध्रव 4: । पनेन स््रारम्बहाना ह, सक) 
र्नम्‌ स्मर्या `; > ¦! कानना नतव भाम 


करतेटे. म 7:20 रको कथा म्मम्या दानी दं । 


मनर निरन्तर नना निरल्नर क्र्याम्मनि प्राप्न 
करना सहन -याय दह. यह अनायाम दही अनुसमय 


तरी क्रपा कौननकगनं ह; रौर 
रहर मृतगं उनक्रौ कऋीननमं 
सचि नींद) तीवापमानवी सवदा दही क्रप्णनाम 
उ्चागगा कर्न । वे सान्नान्‌ कृपरा भीन्ी ह, 
प्र कप्य सिवाय दुसग काद्‌ नहीं ह । श्रीवा्प- 
भावनी सुमेधा नागों सवशर द; चीर श्रीगौरमुन्दर 
इन सुमधरालागांक्र मृलपुम्प हं । 

कर्ण्‌ कौन व्रतु है, यह दमनाग नर्द जानने, 
इण्मीन्निय करप्ण अपनी मवर्शांक्त नाममं श्रपरक्रर 
श्रीनामम्प जगन्‌मं चअवनीगाद्ृण द! गोगा सौर 
। गागुनाममे 


है । जा मृमध्रः 
कुमध गगा खन्ययनाप्र 


मुग्यमदमे भगवानक्रे नाम नन्त 


क न्क 
६५ 
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शब्द स्यार गब्दरीमं कद्ध मददहै, किन्नु मुख्य नामं 
णर शार शष्दी असद्‌ हं । सवदा कीनन करना 
तागा, ननी ता उनर कथा दमलागांका प्रन नगौ | 
यद्धि दमलाम हरिकथा श्रवणा न करर नां अन्य कथा 
मृन धिना नही रह्‌ सके । बहुतर हरिकथा द्धुड्‌कर 
` मानधसावनेम्बन क्रते ह, यद क्परता मौर 
धनिष्ठा कमना मात्रे । मानी दानम श्रवग समर 
स्मरन दरार मीस्द्ध हा जाताद्‌ । जा टरम्म- 
रगौ अवहनना करत हं, पर्ममङ्गनमय हरिम्मृनि 
स्रप्रतता {जनका च्न्य स्मृति यच्छी लगनीदे वेदी 
नजनना-प्रमामी रर मोनी दाकर प्रवगा-फी्ननका 
प्रधम्द्ध करते दं । यह वुद्धिमानका काय नर्द । 


सन्यास ग्रहण-टाटके 


ताकरशिक्षक्रवर पलिनप्रावनशिरामणि श्रीश्रोल 
पआच।यद्‌वन जा मन्यासलीला ध्क्टकरी टै उमपर 
विचार करते हण श्रो श्रारू्पानुगशुद्धमक्त मम्प्रदायक 
दरदयमं बहूतमी वर्तिं उर्दित हारी ह । निरत्यासद्ध 
सअचायवगक सन्यामनीलाका वेशिप्टय -च्माध्यत्तिक 
रार निविदोपवादौ सम्प्रदाय अनुभव नहीं कर 
सक्रता। निर्विदोप्रवादी सम्प्रदाय कहना दै, 
श्रीगामानुजाचायने अपनी पत्नीमे विवाद कर सन्यास 
लि्ाथा। याद्वम्रकण्श त्र कृमिकण्टकर मयरसे 
्त्म-गाोपन क्रिया धा । श्रीमन्महघ्रमु कमफलवाध्य 
जीवकं समान मायावादी -मम्परदायक सन्यासी हए थे | 
कयांकि, “च्ामित सन्यासी मायावादे भासिः' प्रभरत्त 
महाप्रभुके स्वमुखसे निकली हई उक्ति यह प्रमाण 
कररही ह । श्रील प्रभुपादने श्रपने स्वलिखित 
जीवनचरितमें लिशा है कि पुरीम शुद्धभक्तिकरी 


कथाका प्रचार श्रारम्भ करनेपर अन्याभिलापी-सम्प्र- ` 


दायन उनके उपर नाना प्रकारसे निर्यांतन (शत्रा) 


भागवत 


~ - --- -- ~ ~ ~~ --- ~ - --~--~~~-- ----~-- === --==* -- -> ~~ ~ ~ ~ 
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श्रीमद्भागवत का कथन है 
““ण्वतः श्र द्वय। नित्यं गृ एतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
नातिदीघण कालन भगवान विशते ददि ॥ 
हरिकथा-श्रवण कीत्तन ही साधुल्लागोंका जीवन 
ह । इसका दछाडकर वे ल्वाग टर नर्द सक्ते। 
श्रवण-कीत्तन साक्तान भगवन्‌-सेवा ह । सुतरां 
भक्त भगवत्‌-सव। हाड्कम किम प्रकार रहगे ? 
हमलाग बद्धजीव हे, इमीलिये हमनागांकी हरिकथा 
श्रवण कीत्त नमं रुचि नहीं टे । जिननागांका हरिकथा 
श्रवण-कीत्त नमे रचिदे 
श्रवण-की्तंनमं सच नहीं 
करना ही प्रयाजनोय हे | 


उननागांका इतर कथा 
हाना । सुनगं साधुमङ्ग 


वाद्‌ श्रीट आचायदेव 


्रारम्भ क्रिया । उम समय ठाकुर भक्तिविनादं कै 
्रादशसे श्रील प्रमुपादका पुरी परित्याग कर श्रीरामा- 
नुजाचायक तिस्नारायरणपुरमे बास करनेकरे समान 
श्रीमायापुरमं निजेन भजन करन। पड्‌। शरा, प्रतीप 
प्रियनाथ प्रभृतिने श्रीश्रील प्रभुपादकी सन्यासलीलाका 
तात्पय न सममकर उनक चरणां ओर भी 
भीपण श्रपराध करिया । उसी अध्य्तिक निर्विरोष- 
वादी प्रियनाथकर प्रतयत्तर म्रन्थपं चर “श्रीसजननतोपणीः 
"गोड़ीय, नद्या प्रकाशः प्रभृति संवाद पत्रक 
म्तम्भमें यह्‌ असंस्यवार खण्डित हुत्रा है । निर्विेष- 
वादी श्री श्रीरूप-सनातन भौर ब्रीरघुनाथकी वैराग्य 
लीलाका माद्रावारीके फन्गुव्याग अर तपस्याको 
एक सा सममता है । क्योकि, वे कृष्णभक्तरसमयी 
विप्रलम्भ.लीलाकी कथा नहीं सममः सकते । परमा- 
राध्यत्तम शओीश्रील आआचायंदेवकी सन्यासलील।के 
मध्यमे बहुत गूढ़ तात्य मश दै, वह हमलोालोके 
समान च्तद्रवद्ध जीवकी सममे नदीं मासकती है। 


=-= = ~ 
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हमलोग छरतम्न है, श्रील -च्राचायदेव श्हैतुक 
कृपामय ह; हगज्ञाग "कामुकाः परन्ति कामिनीमय 
जगत्‌” मन्त्रमे दोकिन ह, श्रील्त अचायद्रेवने दमारे 
उखा ज्‌ कमम अन्धोभून चक्तुक्ा अप्रकरत परेम 
प्रनशलाक्राकर द्वारा नमल करनक लियं सवद। 
चेष्टाकी हे; हमलाग टन्द्रयजन्ानर विष्वामा दः 
वे अधाक्तज ज्ञानक शिकतादरत। ह; हमलाग कनक 
कामिनी-प्रतिषठाका ही-द्रिमजन.मिनयका उपय-व्यम 
वरण (ग्रहण) करनेक लिय कृनमङ्कन्पदहँ, रव 
अनुत्रल्रप्णानुमन्वानका श्रा प्रमुपद्का प्रदत्त 
सव श्रेष्ट उनसायिकारर्पस वरणा करनकर दृश 
प्रदशनक्रास हे 

प्रमाराध्धतम श्रो्राल व्मानायंद्‌वने हरि-शग्रन- 


कालमें अपता सन्यासनाला प्रकट का ट । याध्यक्षिक 


लाग द्रि-शयन ऋका प्रप फात्तनकर प्रनिद्रूल 
समसन ह| जिन समयदूरि निद्रित, उमसमय 
ट्रिक ग्रनुमस््रान करना व्रुधाहु--यरदा उनजायाक। 
विचार हे । हरक निद्रिन दानसं किम्वा गुस्गारङ्गकफ 
इम संसारसे विदा प्रहरण करनस कनक्रकामिना- 
प्रतिषठठाक्र भग चंटवारा लेकर सूत्र प्रमत्त रहा ज।त। 
ह । उस समय हूर क अनुमन्धःनका क्या प्रय्राजन्‌ 
हे? दरिदमस नामाचायक अ्तित्यक्रा भौ उम 
सभय सहज दो लाप श्य! जाता ह । क्राशल रार 
पड्यन्त्रका आश्रय म्रहण क्रिया जाना ह । मनतमर 
रामचन्दर्खाकि समान नमाचायक चरित्र कलङ्गिन 
करनेक लिये अनेक प्रकार अवेध कशल श्र 
पडयन्त्रका आश्रय प्रहरण किया जाता ह न्तु 
हरिकर दास इस समय जोवक जागरणका गीति गान 
करत अधिकतर कृष्णानुसन्धान लाला प्रकर 
करते हें । । 
` पतितपावनवर श्रोश्रील `आचायंदेवने श्रील गा- 


सन्यास प्रहण-लोलाके वराद श्रोल 


श्मचायदरेव 


त्त म न य | ^+ ~ ~+ "^~ +~--- ~^ ~~ ~~~ ~ 


पलभह ग स्वामी प्रमुकी विरहस्मरति तिथि सन्यस 
लेकर श्रोल भदरगाम्वामी प्रतु रचित श्र श्रील 
टाङ्कुर मक्िविनादुकी च्वप्कृत संम्ारदीप्रकरा वा 
वप्वस्मृतका कथा स्परानुग साधु लामोंक्र चन्त 
दूप् का रै । दरग्मिक्त बलासकः उपक्रपमें 
श्रागाप्रलिभट्‌ श्रगारप्रिय प्रवोधानन्दक शिष्य च्रौगः 
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्रोमनालन-ष्प-रनुनाथके ध्रिय।चरणा रा एव दप्णु- 
वम्मृतिक ररवाभिता वतलाय गय । अतत्र श्रीन्‌ 
गापालमदटर गास्वामी प्रमृकी विग्हर्प्रतिक साध दी 
साध श्रौम्पका धागसं जा विप्रनम्भद्े स्त्रनिटं णव 
गारवमाममं जः वध्व -स्मृदिक्र विचार हं, उनगर 


[1 


+ 


भी समावेश दम्वा जाना है, अवान्‌ सम्ाचायद्‌वकी 


जा मन्य्रासत्ताना ट वह श्रीश्राल चापालभटरके स्मृति 
विध,नसम्मत द, श्रोर्पक्ा उवदृशाम्रन धाराम 
निष्णात द एवं श्रान्प-भन।नन-र नृन।शरक कथप्मृतक 
सवात्मम्नापन (सम्यकृख्पम व्प्रत्माका 
शानन्त करनं वाना) मुकुन्द मवनत्रन द । 


प्रवाहसं 


कप्त पद्चमार्तिा य ॐ वि्गुषाद्‌ श्राध्रीनं मकि 
सिद्धान्त मरम्बना गाम्वाम व्रमुपद्रकर अविभावति- 
थिरूपम धन्य हूऽद्‌ | क्रष्ण पञ्चमोति।धक सभर 
शरीश्रल प्र्ुपादक आविर्भाव सीलाकी स्मृनिकरा 
समवेश (लगःव) है । श्रील व्रभूषादन इन तिथिमं 
स्राविभून होकर शपन्‌ प्रष्टं निजज्ञनकरा भाक्त 
प्रसाद विनरणा कियाद । 

“श्रोमद्धक्तिप्रमाद्‌”” नामक मध्यमं श्राभम्छिविनाद्‌- 
गौरव्राणीकर प्रसनज्नना आर्‌ करपाकी क्था ह्‌ । "पुरोः 
नामकं साथ प्र॑ममक्तिफ़ मध्यमूत्य माघवरन्द्रपुरीका 
सम्बन्ध चचार ध।राकी कथ। पं राया चत्रमं श्रा श्रौ. 
दृश्वरपुरीसं भगवान श्रीतारसुन्दरकी दीक्तालीनाक्र 
मध्यमे वही माधवेन्द्रकी सम्बन्थधारा वा व्राह्ममाभ्व 
गौडीय।म्नाय-धाराक्र प्रवाहकी कथ। है | 


[9 
६. 
न्ष 


भगवत 


[ वषं ५ 


नभः 





थन स्य ~यम 


गया घ्ामम गयासुर चअधान आध्यक्तिकना आर 
निविदापत्राद श्मुरक। विनाश चअरधाक्ञज विप्नुक 
पदपदमक पारा मारधन द्राह्‌ । विपुरामुरका 
+त्रगयामुर दह्‌ । यह्‌ मुर्‌ किम प्रकार ्रायात्तक 
र !नविद्चापव्दृकरा आदश या, वह शमम कट। 
गय। र | गयामुरन प्रस्तगव्वमं पारत टाना 


स्रादण प्रदृणन क्रिया या; इम भ्थानमें श्रागार- 
सृम्द्ग्न कमव)ण्ड्का स्दप्डन कर चिद्रिलासामिद्ध नक 


दिरमन्नानकी करथा प्रकाश्यत धरी ! इसम्भानम 
नरस्जना वा चिरजानदरी निविदरापवादी वीद्धगरएयी 


गनि ऋर चिद्रलासनिद्धन्तमं प्राततिप्टत वप्रव- 
लागा विचारका वरशिप्स्य निश करर र्दा षट । 
गयाधामसं "राय दीनदयाद्रनाथ ह मथृरानाय 
कदावलाक्यस  ' यह विप्रलम्भ्गीनि कीनन करन- 
बातत श्रील माघवन्दरपुरीका जा व्रमामृतधःरा, प्रवा- 
[हत हृड थी, बहौ विप्मुपाद्‌ परमहस परित्राजका- 
चायवय आष्टानतरशत श्रौ श्राल म्तिप्रसद्‌ पुरो 
गाम्वामी प्रमुमं प्रकाशित दाकर अ्तिवनादस्रायका 
निस्यल्व नंग्त्तगा कर रहीदे। 

स्रःचायंदवन अ्ाक्तज श्रीगद्ाधरपादपद्यमें 
अरयान्नकता अर नि।वदापवादका निराशा करक भमी 
सधात्तज कुन्दसवनत्रतमं दीकिन दनिकी लीना 
प्रकट कर सम्बन्ध विज्ञान-्ेत्र काशीमं वरःग्ययुक्ति 
भक्तिरस प्रदाता श्रो श्रील सनतनप्रभुकी कपास अभि- 
पिक्तं हानकौ नीला रीर उसक्र वाद श्मभिधेय 
विज्ञानक्षत्र प्रयागक्र दशाए्वमेधमे श्रीरूपक्र श्री 
श्रीराघागाविन्दकी सवामूतमं श्मात्माक निमित 
नका लीना प्रकरकर प्रयोजनक्ञत्र श्रीत्रजमण्डलमं 
अपन रूपानुगवरल््रका परिचय प्रकाश किया ह । 

उत्तर-पञश्चिम प्रदेशकं विभिन्न मरकर सवकोने 
जो विचरण प्रण किया हे, वह पाट करनेस पापाण- 


दरदुयमी विगलित हाता ह । काशी श्रीसनातन 
गाडायमटस श्रापाद-नत्ानन्द्‌ दरह्यचारी मक्तिमुन्दर- 
प्रमृन लिखा ह ;-- 

""परमाराध्यतम श्री श्रील्ाचायदेवकरे गया 
करनक्र दृमरे दिनि अर्थान २३ 
स्रापाद्‌ शनिवार का 2८\ वज काशीधाममें शुभवि- 
जय करनेस मटक सवक्रवरन्द, रायवहादुर गुस्चरग 


मन्यामलीला प्रकन 


चावि, शर जयगाविन्दलाल, श्रीकृप्चन्दरेदास 
्ाधक्रर्गी प्रति वहू विशिष्र मज्ननानि श्रीलय्याच।- 
यदेवका श्रीपादपद्य अभिनन्दन क्रिया । च्रील आ- 
च्ायदेन्रं श्रामनाननमाङडीय मन्मे उपस्थित दाकर 
श्रवग्रहक सम्मस्व कट हण कतक ममान साष्टांग 
दरश्षित हण ण्वं उन्हानि वन्धनाकी । दापहरकरः 
श्रामटमं प्रसाद्‌ सवाकरे लिय नुगा चय जाने 
प्र श्रील आचायदेवन मधुकराभिन्ता सग्रह करनेकी 
तालाक्रा आदश प्रदशन किया त्र भिन्न भिन्न स- 
ननां गृहम हरकिथा-कीनन कर भिक्ता मप्रह की। 
मट्मजा धाड़ी द्र तक टर उसमें मर्वथा ममा. 
गत सज्ननवृन्द्‌ंक निकट विश्रान्तभावम हरिकथा 
कलन क्री । उमक्र बाद श्रीमनातन-शिन्नाेत्र श्रीचं 
तन्यवट दशन करनक लिय गय ण्यं रान नव वज्ञे 
तक निरन्तर हरिकोत्तन दिःया। कटु सजन श्रीर्‌ 
मटसेवकगगा उनक्री इम सुगम्भीर जगन्म ङ्गल-लीला- 
के दशनम आनन्दन ह्‌; किन्तु उनकी आश्चर्यमय 
वेराग्य दशनसे महापापण्डका द्रदय भी विदीर्ण हा 
जाता हे । केवलमान लिदण्ड च्रौर कौपीन बहिर्वा. 
सक सिवाय उनक्र साथ चौर कड द्रव्य नहीं 
कृप्ाग्र ममं उन्मत्त है 
यही वागी इ । कष्ण 
प्राप्रकरनादहीहागा; वहां जानसे द्रष्ण पाडंगा? 
कवल इसी प्रकार कह रहं, सभीका उप्रदृश कर 


ह । 2ीक मह प्रभुक समाने 
गमं कवलत "कटां कृष्य 


संख्या ६ | 


[ननन म नि न व ननन गणि य क (य 
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रहे है--्ृष्णका पुकारा, खर कुद न चाहा] आर न 
बालो । श्रील्ल अआचायदवन काशीसं २४ अपाठ 
रविबारका इलाहावाद शुभ विजय क्रिया ह। 

उलादावादस श्रीपाद अनुलानन्द व्रह्मचारी 
भन्तकङ्कग मक्तिशा््रीजान एक, पतर ल्वा ह~ 

< परमाराभ्यतम श्रीश्रौल शआाचायद्‌वन यहां शुभ 
विजय कर उसी दिन व्रजमर्डनर्की आर शुभ विजय 
त्ताला दस्वक्रर मभी आावाक्‌ 
मधर करा-मिक्ता प्रहणलीलता 


| उन्म चह 
ऋक्‌ 


कय 
ण्ह । ग्रहां 
कृष्ट प्रसाद्‌ ग्रहण करनक वाद्‌ दशाश्व- 

प्रभति 
त्रज- 


प्रकाशा कम 
मेधघ्राटमं जाकर उन्हनि 
सङ्गात कीत्तन क्रिया । उसी दिनि पचि वन 


श्रारूपमस्चगेपद्‌' 


मण्डलकी चार्‌ यावा कौ ।' 

श्राधाम श्रन्दावनक् प्रित संवादसं जाना गया 
है क श्रीश्राल आचार्यदेव क्रिमाकामाथन लं अकरला 
विभिन्न वनाम कृप्णानुमन्धान 
श्री श्रील अआचाय- 


ही व्रजमण्डलक 
लीला प्रकटकर विचरगा करम्दु हं 
रेवका अदश दग्बनस टाक्रुर श्राल नरात्तमका यह 
छ्मानिमयी मीति हृदयम मलिमनी हा उद्ता 
दरि हरि, क्व मार दद्व मुद्न 
फल मले वृन्दराचन, ग्वाद्रया द्वा अवसाने, (दाप) 
श्रमिवा हाइहया उदासीन ।॥। 
शीतल यमुनाजले, स्नान कार कुनुदनं । 
प्रेमावेरा आनन्दित दोडया। 


सन्य्रास ग्रहण-लीलाकरे बाद श्रा शआचायदेष 


“क्य वि कनि 


{१२५ 


वाहू उपर व्राहु तुलि, व्रन्दावन कुलि कलि, 
करषप्या बालि बड़ावां (श्रमण करटगा) कान्द्िया॥ 
दग्विचा सदत स्थान जेडावे नापिन प्रागा 
प्र माव्रंटा गङ्ागङ्ा दिवा । 
कहां राध प्राणश्वरी, कटां गर्विरधारर, 
करां नाश वरानिधा इाक्िवा ॥ 
माप्रवोकुद्वैर परि, सु वमि णुकमारी, 
[डव राधाकरपा गम 
लसमृत वास्‌ नाह), मुनि जुड़ाव दिय । 
कच सुख गरवावा दिवम ॥। 
ग हरि ! कव (क्व) हव (हार्गा) व्रन्द्रावनवामी | 
निरग्वित्रा नयन 


2५ 
„~ 


गुगल-रूपरागो ॥ 
स्याजया शयनयुखख विचि पालङ्ध । 
कनरण््रजर भूताय धरृमर हव (दगा) अङ्ग ॥ 
प्रड रम-माजन दर परिहरि । 
क्व त्रन्न मांगिया वाडव 


प्ररक्रमा करिया वरे 


मधुकरा ॥ 
{वा वने वन । 
विश्राम करिव जाट्‌ यमुनापूलिनं ॥ 
लाकशथिन्नक श्री श्रील च्राचायद्‌वक्रा यह नीला. 
दशा मर सदश जड्मम्भागवादौ ओर व्माध्यत्तिकः 
निविरापवादीक म्पष्र आप प्रच्छन्न जड़सम्भागवुद्धि- 


करा दण्डिनि कर उनक्र श्रीश्री पादरपद्कुनमं मम्यक्‌ 


परकरारस शारणागन करे । 


श्री श्रील -आचायदेवके उपदेश 


(स्थान रविद्या हरण न टयमद्र (ज्रीचेतन्यपीट), 
काल १ माच १६३६६ पराह) 


यत्त तरजश्वरोवाव- दी्तागुर अर 1रात्तानर- 


मनैक्यामषदहैश्ारक्या विदापताण्हं{ 
भ्रील शचार्यदेव--शिन्नागुर श्रार दीकत्ता गुरं 


दाना णक अटयज्ञान द| दीज्ा गुर मन्वदाना भौर 
मम्बन्ध ज्ञान दानाद्‌ । 

, गुर तीन प्रकारक श्रवग्ण गुरु, शिन्ना गुर 
रोर दन्ता गुर । श्रव गुग वत्मं प्रदशक गुर 


दर्ता गुम ण्कही हनरहदा नही हा सक्ते । श्रत्रण्‌ 


१२६ 


गुम अर दील्ल। गुरु नेक हा सकते दै । श्रवण 
गुर [1८111111 01} स्मरम्मिक वातं सिम्बलाकर 


प्रारम्भि याग्यनादतदं। जा मंत दुन दहं बद्‌ दीना 

क (1. 
गुरु हं पटौ सम्वन्य जनमा दून । श्र, मनि कर 
प्रति क्या कतव्यद्ध्‌ वे बनना दृतं हैं । 


यै पथ पच्चकरकीं शित्त दूतं टं नम्कार दतं ह । 
शिक्षा गम दरिमिजनक्रौ वाने वनन है । 
इम शिन्नादेतं 
श्चा गुसव्ार दीताद्रानां एष्टा समनं 


क्रिस परार भजन ्छिया जातः दै 

हं । 

दसम दानाम सं 

सुटादकौी वान्‌ नहीं । 
दीप। गुरु सार रिक्ता 


किमी एकको वदद दुमरेकी 


गुस्क वीच दुनीयवी 
~ 11]) 11111} पत 
11८10110} का विचार नडं । 
द्‌। भगवन्‌ प्र 
भगवन प्रष्टं वड़ट्‌ व्युटादकामद्‌ नहा । जिन 
प्रकार दीक्षा गुर यदुनन्दन वायक संम्बन्धरभ 
श्री्न रत्रुनाथ दास गा्वामी प्रनुन कषहा। थः:- 
नामश्रष्टं मनुमपि शोपृ्रमत्र स्वरूपम्‌ । 
र्पंतस्याय्रजमुर्पुरोम माधुरम्‌ गाष्ट बारीप्‌ | 
राधाकुण्ड गिरवर महा रिकः माधप्रा शान्‌ । 
प्रप्रा यस्य प्रथित छरपया श्रीगुरु तं नताऽभ्मि॥। 
श्रील यदुनन्दनाचाय श्रील रवुनाथ दाम मास्वा- 
मीक शक्ता गुर थ । दीक्षा गुरने उन्दी तीनांकी 
पता वतलाइं हं यही तीनां आ्आराध्य वस्तु हं 
श्रील दाम गोस्वामी प्रभु, ग्ट वाटा राधाकुण्ड, 
गिग्राज मावधन ओर गाध।माधवकरी संव( पाकर 
भी “सवाशाक्र लिए क्याकटा है? संवा पाकर 
पमार “सवाशा' श्र्थात बिरह क्यं? वे कृष्णक 
प्रियतम है ताभी “वालिया फेना अभिमान नहीं 
करते वल्कि कहने हैँ कि “पवेगे यही आशा, है । 
ध्पालिया' यह्‌ बात सम्भाग है। 


९, । ¢ 
यडाद्‌ द्ुटाद (>) 


भक 
ट्‌ | 
॥-28 


(कार्या बरम्तु णक्‌) ९! 


भागवत 
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दीत्ता गुर शिक्त गुर हो सकने हैँ । शिता गुह 
्रभिवेयदान। दै अनथ निद्रतिके वाद्‌ अभितरेधके 
दूनव्रात्त हूं | 

शिक्ता गुर्‌ नाम भननफराशित्ता रेने दोक्ञा 
गुरु दिव्यज्ञान व। सम्बन्ध ज्ञानक देनवले ह| 
व मंत्रदृकर संसार माचन करने वे मंत्र द्वारा 
(1011116४ ५ 11८पचप्ा८ {116 11111*८186} 
विश्वक्ा नाप नकी प्रब्ूनि रार ([-1५(10111) 0:41 - 
1५ 1110५) माक्तेःवामिम। नक्रा नाश करनं हूं । 

मंत्रं भगवन्‌ शव्द व। भगवन्नाम । मन्त्रे 
नमः व। स्वाहा शद्‌ चतुर्थि विभक्िञ ह । 

कवने भगवन्नाम (भजनक्री वत) जां विशुद्ध 
स्राभव्रय द उस प्रनथं निघ्रतकर वाद्‌ शित्त गुरु 
तलत हं । प्रमिवय शार भ्रयराजन, शिक्ता गु 
देतद्‌ । सगव परम्प हा शिक्त गुर्‌ परम्परा 
ह्‌ यद्‌ द्रौत्ता गुम परम्परा नर्हा ह। 

श्राल कृ^णदासक म्रियत्तम नरात्तम म्र नरात्तम- 
क दत्ता गुरं लाकनथथ्र। नर्तये प्रिये 
विश्वनथ । गंवानारःयशु प्रनरूनि तान पुष्पक बाद 
विश्वनाथ थ । यह्‌ पात्नराचिक परम्बरा नहीं हे यह्‌ 
[शित्त गुर परम्परा हू । 

ट करर भक्ति विनाद्‌ श्रील जगन्नाथ दासक पा. 
्रानिक श्प्य नहीं थ वे वदान्त स्यमन्तककछे 
रचियता श्रोराधादामादरक शिप्यग्र। वे राधा. 
दामादरजी वलदेवकर दत्ता गमभ्रे। 
श्री विश्वनाधके अनुगत थ । 

सस्मन्थ ज्ञान दात्ताग॒र्‌देते ह । नाम भजन. 
की शित्ता देते हँ शित्ता गर मन्त दीनता श्मौर भजन 
। रात्तःक वाद्‌ रौर एक शक्ता है । 

स्वरूप सद्धिके बाद यदि सोभ.ग्यस लीला पवेश 


हा श्रथात्‌ वस्तु सद्धिहो ततर भौ शिन्ञा गरुके साथ 
संग करनेकी आवश्यकता रहती हे । 


श्रोल बलदेव 
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( वंगल'मं ) 
भ्राम (~ । 
द्वागवतम्‌ 
4 (५ (> ¢ ९ (4 रै ५ 4 
महपि घ्रीटरष्ण्ेपायन वेद्रन्यास-- प्रणीत्‌ मूल, श्रीमन मध्वाचायंक्नता नातुपयं निर्णयरीका, भौमव्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती खाकुर-दरत साराथदिनौ दीका, बंगाचुत्रार, सस्कृत श्चन्व्य व प्रतिशब्द, तथ्य व विन्रुर्यादियुक्त। 
परत स्कन्धः श्रारम्ममरे उम स्कन्धवम प्रतिपाद्य कथासार, प्स्यक श्रध्यायकरं प्रधमनं उस श्रष्याय सारकं साध सुविस्तेन 
त.तृपर्याडि विवृत हं । श्नाकमूची, विषयी शध्याय -वित्ररग्‌, पत्र व स्थरान-सुचीके माश्च उत्तम काणजपर उत्तम 
श्रक्षरमे मुद्रित । प्रथम्से $२वां म्बन्धतक छुपा सम्पृंरूपयशेप हा गया दहं । मिक्ता प्रथमे 4२ेत्रां स्कन्धततक ४०), 
, १० स्कन्ध सर्पणं बिना वधा श्य ठ) श्रौ? कपदेकी बें्राहू ९) मात्र । 


शरीभरीचेतन्यचग्तामृत 

श्रील कतरिगाज गोस्तामीङ्कत । श्रीभक्तवनाद दाकर रचित “ग्ररतप्रवाहमाष्यः व श्रीभ्रीमद्ककिषिन्ाम्त 
सरस्वती गोर्गम-प्रभृपाद्‌-लिखित श्नु षाष्यः भ्रति स्मन्यादवि श्रनेक शास्त्र प्रमणकरे साथ प्रकाशित हुए दै । 
श्लोकका सान्वय व्याख्या, वंगानुवादु व प्र्येक पयारके पूवं संकक्त भभिधेय संयोजित है । प्रस्येक श्रध्यरायके श्रारम्भ्े 
उसी अभ्यायका कथामार लिखा हश्च है । शलाक, पयार, शञ्द्‌, स्थान, पात्रका सुदतत सुची व प्रन्थकारकी विन्नृत 
जीवनी-समन्वत इस नरका श्रमूनपूवं र स्करण इसे पहले कहीं भी प्रकारित नहीं हुश्रा है । उत्तम. कागजपर 
सज्ञावय्के साथ मौर श्रकरमे मृलांश सुदिन हुश्ा दैन्यं प्राय १९८०० परष्टमे सम्पक् ह | भिक्ता बिना बंधा हुभ्रा ६) 
कपद्की बघा 9) मात्र। 


्रीचेतन्धमागैवत 


श्री श्रीलमक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद्‌-रचिन मौदीय भाष्ये साथ स्रन्थका च्रायतन-- 
कराडन ४ पेजी मूल १०१६ एष्ट, सृचीपत्र २४४ एकल १३४० षष्ठ मिक्ता-र)मात्र ( चिना बधा हुश्रा )) 


श्रील प्रथुपादकी पत्राचली--( एतीयर खण्ड ) 
श्राचायः प्रकट तिथि श्रीज्ञ प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय सर्द प्रकाशित हुभादहै । प्रत्येक पत्र 


विशेष िक्ाप्रद्‌ ष सारगमं रपदेशसे परिपृणं है । हमन्लाग प्रसेक मंगलकामो व सस्यका श्रचुमन्धान करनेवाे 
स्यङ्गिको इस प्रवाज्ञाका पाट करनेका श्रनुगध कमते ह , 


श्रीचैतन्यदेव 
शरीचेनन्यदेवके श्राविर्भावके पहले व वाद्‌ भारत व बंगाल्लकी राजनैतिक श्नवस्था, अर्थ-नैतिक मवस्था, 
विधा, मादित्य व समाजिक भवस्था, घमंजगत्‌की श्रवस्या, समसामविक- प्र'थवीकी श्रवस्था, नवद्धीपका परिचय व 
तथ्य श्रौर प्रमाशिक ग्रन्थ च विवरण समह सहज व पर्त भावम साधारणके पद़नेके योग्य वर्णन किमा गया हे | 
गन्थम श्रनेक चिग्र व मानचित्र दिये गये हैँ | सुग्दरर जिद्‌ भक्त, साधारण व्यक्ति च विथालयके द्धात्र सभीके नि 


यह अन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । निक्त १) । प्रा्षस्थान-- श्रागौडीयमह पो बागबाजार, कलकता | 
धीमाप्वरौकीयमह, पा० वोयायी, हाक्रा । 


$^, र 
परस्वता जयश्रा 
गौ दाय-वैष्णवाचायं ॐ विष्ुपाद्र परमम श्राश्रीम्रक्तिसिन्रान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपादका मुधनके 
मगल्दायक जीवनचरिन मन्थ द्धं । निम॑तसर शद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति हस म्न्धके पारमे युगपत श्रनक शखघ्रन्ध 
पाट व श्रनेके साघुसङ्गका फल लाम कर सके .। वैभवपर्वका प्रथम सवश्ड गायल म पेजी श्राकारमे एख्टक कागजपर 
उल्तमरूपसे मुद्रित. ३९० प्ष्टोमे । चिरतृन सृचीपत्रके साथ समे श्रनेक चित्रमा द्विये गये द ] भिक्ता ४) 
{ ~ १ रीय 
सामयिक-संख्या'- गौ 
ष क { ₹ = ० 6 गैं ९. 
सामयिक सस्या गौडीय प्रनेकं त्रिरा व॒ एकवणं चिद्ध- भित व श्रनेक श्रष्ट वैष्वसादहित्पिकरर्णोकी 


गवेषणापृरं प्रबन्वसे सुमरि्डिन हाकर प्रकाशित दुद है । श्रीधाम-मायापूरमे श्रीश्रीगौगजन्मो्नवके उपलकते 
सचेसाघारणाक लिये भिक्त ||) श्राना | 


टार भक्तिविनाद 
धर.रूपनुगशुद्धभक्ि खातक प्रवाहुक। मूत्त पुरष ॐ विष्णुपाद्‌ श्रौल कुर भक्तिचिनोदका जीवनचरित क 
शिक्तामाला बहुत सरकः भाषाम्‌ बे वदे थ्दरोमे मुद्ित । भिक्षा |) मात्र ! प्रा्िस्थान-- कलकत्ता ( बागश्जार } 
श्रीगोदहीयमड व टाका-- घीमाध्वगौ नीय मर । 


अ्रणुभाष्यम्‌ 
चार श्रभ्यायौ ब्रह्मपूरके प्रसेक भधिकरणका तातपयं श्रीमन्मध्वाचाये-कृत श्त्ोकाकारमे बहुत संक्षेपे 
घना हुश्रा । बंगभापामें सवप्रथम संम्करश । पहले प्रति अ्ध्यायके प्रति पादुका श्रौनन्मध्वाचायेचिरचित भ्रदुमाभ्मू ज) 
उसके बाद्‌ प्रति अध्यार्के प्रतिपादका सृत्रसमूह, श्रणुभाप्य-मृज्का वंगक्ञा श्रनुचाद्‌ च घ्रीपाद्‌ राघवेन्द्रयतिविरशित 
तस्वमजरी. टीका, उसका बंगरू शअनुवाद्‌ च तातपये हस कमसे पुस्तक सुद्धि दुं हे । इसके चतिरिक्त मातृका 
क्रमसे ब्रह्षस॒न्र समुह, उसका श्रभ्यायांक, पदांक व सत्रांकके साभ्र सु्चीपन्रभी संयोजित हश हे । निष्ठा २) माच्र। 
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| भति संख्या ] सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । | वाक 
-)॥ | अहैतुक्यप्रतिहता याला सुप्रसोदति ॥१॥ | ^) 


जिससे इन्द्रिय हानातीतत श्रीकृष्मे श्रवणादि-लक्णा फलाभिमन्थान-रहिता पेकान्तिकी 
स्वाभा निरवेन्त। भक्ति उवय होन हे, षह मानव जातिका सवश्रेष्ठ धम है-- 
ङ्मौ भक्तिर वत्तमे चन्यं शसन हानिपर श्राया प्रसन्नता लाभ करतो दहे। 


सम्पादक--उपदेशकः प° श्री रूपविलास ब्रह्मच भक्ति शास्नी बी० ए० | 
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पारमार्थिक दैनिक पिका ह । श्रीधाम-मायापुर 
शरौचतन्यमदसे नित्य प्रकाशित हान है वार्षिक 
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चं गला पाक्तिक । कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित । 
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0५ ¢ 
वेष्णवाचायं भ्रीमध्व | 
गौडीय सर्पादक-सभ्पादित, दल म्रन्थमे श्रीमध्वाचारंका जीवन चरित, सिद्धान्त श्चरौर शि भली 


भाततिसे शालोचित हुभ्रा हे । यष एक श्चपूनरं मौलिक विराट्‌ मन्थ ह 


। भिका र) मात्र। 


श्रील प्रः(८दका प्चप्रसूनमाला 
इस ग्रन्थते ॐ दिष्णुपादु श्रःधीमद्‌ > र्तासद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रञुपाद्‌.रित पद्यावल्ती भीलन 
्ाायदेव-पिरचित "सौरभ" नामक भाष्यरे सा इ प्र शित हु है|. भील प्रसुपादके बहुतसे श्नप्रकारित पच 


कसम दिये गये ह } भिक्ञा ॥०) घ्रद ना मात्र, 


भीशरीभ किथिनोदवालीभव 
भल भकतविनोद्‌ ठाङुरके अंगक्ता, > करत शनैर अंजी भाषामे रचित विभिन्न ब्रन्थोसे सम्बन्ध, सभिषेष 
अर प्रयोजनाकारमं प्रश्नो सररूपते उनका घाणी.-र हइ तन । निका ३) मान्न। 


भ्रीभीगुर्गांराङ्गा जग्रतः 


वप ५ 


श्रीगोदीयमट, मीटाप॒र्‌ (पटना) 


कार्तिक, करुप्रा ४, > म~ १६६६ वि, > नवम्बर सन {६३६ 





संरूया १० 


¬ 


@ 


श्रानद्धागतवरत 
(ॐ विप्मुपाद परमर्म श्राश्रामद्भक्ति सिद्धान्त मररवती गोम्वार्मी प्रशुपाद ) 


श्रीमद्धारावन म्रन्थमं करप्णकथा वरणन की गी 
ह । उम क्रप्याकथार्कीत्तनक कानसं प्रवेश करनस 
साक्तान कृष्णकी स्फ़र्ति होनी रं, उम समय 
जडकथाकं प्रवेशाम््पी मधुकेंटभ नामक्र अमुर 
काविनाश रोना दे। यही कणवेध संस्कार ह) 
चिन्मय क्रणं जडस आघ्नत टै । विचार करनपर 
समभमे आता है कि भोगमम्बन्धरी वातं हमार 
हदयको चच्नल कर दतः हं । एमी अवस्थाम्‌ क्रप्मस 
मिन्न विपय ही मलौगौका लच्य दाता । शरदा 
पृक श्रा मद्धागवनक। शरवग करन जीशके शट च्रोर 
निम॑ल हृदयम भगवानत्र वैकुंठ नाम रहण करन; 
वैकुट स्प च्रौर गुण्‌ श्रत्रण करन, वेकुटयरिकिर 
कीत्तन श्रवा करने ओौर वैकृटुलीला कथा श्रवणा 


क्रनकी यास्यता पैदादौनीदह। उम समय उमका 
दरदय व्ृन्द्रावनदहौ जाना वापर क्रप्णचन्द्रकी 
च्वम्थिनि दानी ह| 

जा व्यक्ति मूल व्रौटुकर शाग्वा पकडनकी नीतिः 
का चलम्बन करक अनक कलाम ज्ञान प्राप 
करनका धयत्न कररता ह च्‌ श्रीमद्धागवतका अनेक 
शाखरामस णक शास्र सममता है, अनः व्ह धरमचयुत 
 पथशरप्ट) दोजानाद र उनी कारम श्रीमद्भागवत 
क्रा नात्पय शौर श्रीमगवानुकी लीलाको किमी प्रकार 
नहीं ममभः सक्ता । -उसक्री जन्म-नन्मान्नगवाली 
त्रासना भागवतके नात्पयन्तं समभन नहीं दती। 
वह मागवन पाट करक्र भी क्ष्मा भिन्न चासनाके 
क्रारगा भक्तन दोौपम दृपित ग्डता र । 


१ 
९ 


=^ ^ त णा भा 0७ ५१००४ न षष कक्कर 


भागवतके नान्ग्रमं वणन पाकर क्रचन शब्न- 
दिष्ट व्यापारं द्राग नटवासनात श्मावद्र दाकर जो 
सममन चष्टाक्ररतरह, व भगवत सम्वन्धी कामें 
किसी प्रकार परवश नही पा मक्त 
। सर वदणासश्रःमद्ागवन्क भ्रमः सपर प्रयाजन- 
तन्व कटतद | प्रयाजनम्‌ माधरारन भामीमम््रयाय 
धमावक्ममका मममत, त्यार्म-मम्प्रराय मानक 
पुर्पाव करन. 
का शाट 
पग्र हाप 
नि 


क्रन्तु माग) व्यार त्यागो ममाय 


न्य गुनि स्मान्माय भगवद जनमे 
यागावदमस घमाय-काम मोन्न प्रन 
चनुल्चगका 


विचार स्राटक्र श्राम 


क्रप्प्रमक्रा ही प्रयोजन मम भत 


गचतव, 
। करम, <न, 
याग. सवाःयराय पमृनि परमिपय समद यदि सचमनच 
पृर्पाथ संदह करल लिय उन्कटितिर्ोनाय परना 
प्राम्नतत्र ल्यागकर भक्तिम ही नान जानिते 

वदशाखरकी दधिक माथ उपमा द्रा मया ह| 
णुद उसा दाधक मथधनवान हें, उमस वद.तान्पय 
सक्गयन श्रीम टागवनरूपम उदित ट्या | श्रोपरीचिनन 
विपयाल निदत्त होकर सार वदरा तान्पय श्रीशुक. 
देवकर उपदलांद्राराहीप्रात्र किया था 

रट जिलरी सीमापर हम्तिनापुर ट | खादुनिक 
माजपफरनगर 


जिलकी सीमापरर भोपा धानक 


अन्दर मूख्वाद्हद्ा स्थानक निकटवतीं शुकररतलं 
ग्राममं गङ्गानटपग ही श्रापर्मन्निनि मटागजन 
सपरनशानत्रत ध्ारराक्रर पश्रीणुकदवजीत समग्र 
वेद-तान्पय एक मप्राहक दअन्धर प्राप्र क्रिया थरा। 
देधिक मथधरनस जिम प्रकार मागण समक्न 


चश ॥ [च 


निकलना हे. उमी प्रकार वदकृ करसमक्राग्ड शौर 
ज्ञानकार्ट्क वमार गंशाकी नुच्छना दिखा 
हण प्रम-मक्ति साररूपस प्रिनादित हट शी। 


परीन्निनन तरर मव क्था ह्धातकर व्हीमार ग्रहगा 


+ बत्रन 


| कपर ५ 


क्रिया था टमीलिय सकल भाव्रनगग्‌ सारग्राह ह 1 
विद्ध भागवतग न अमन मंमगत्त फल-भोगवाद 
र फतलत्यागवादके विचारमे लगकर मारवारीग््प- 
स सखपरना अधःपतन ला उप्रग्थिन किया ह । अरमार- 
गिधिति कि्िन मार्क पत्ना श्रमार.रहित विशुद्ध 
सपरिवा निचे प्रह करना चाहिय । वरी 
रात्मविद्‌ नारका मोः्य शौर प्यट्‌ | ससार- 
गरहीगसा फलम्पोगनादक कारण स लमायम भारवाही 
ण फलन्यारवादक्र करण वाहग्स `नाग्दीनः ह! नक्रा 
सपरनुमव करद मी सच्मभादम गुममाग्वाही ह| 


पनांडी सार-ग्रहगा कनम्‌ परगङ्धनुग्य द 


भगवान्‌ नेथा मक्तमे अददि रस्वनक कारण 
त विप्म-वप्णव-नन्व नहीं जानन, वहग प्रकार 


र । लीलास. 
प्रतरप्ट्‌ नदीं होननकर सगन्वान्‌कर, पृग कथा मुन्दगरूपम 
मी नही जा मकरनी| 
चन : 


स्रभन द्मद्गलका दी दाहनं करन 
सगवनक्रधामय मागवन 
च कई 
कटावन दह करि महाद्रवन्‌ णन्‌, ममयं 
भागवत जानना ; 
लम्बक श्रीव्यामं 


नट 


शक्दवही जारा | पक 
कटा धा-मं 
सार गकदव भारात्रन जायतदहं। 
वन गुस्प्रदाश्रय क्रक विर्‌ 
गुर्मयाक अनाववेः कारम कुष्ट दिनतक धमाथ. 
काम माच्तक मचकोव; 


ग्चन्वर्का भी; 


उपकागथ शाश म्रन्थादि 
कन्तु सनद्रास्र-ममृहका एकमात्र 
नान्पय श्रीमद्धागवतकी रचना कग्नकं नमय उन्होनि 
भमाय-काम-मात्ताधिकारी रुद्रका आश्रय कर्के 
कृप्णलीलाका वणन क्रिया धा, नौभी चृकि उन्न 
साधारण लागी अयोम्यनाका ध्यान रकरः 
श्र्ापसालयीटेदाका कथाका परथानता नद्रीन्नौग 


, इसीलिय अपन वगन्मे जो सावहिनवित्ततावा 


प्रकाश किया ह उममे उन्दनि णसा जतलाया 
है मानो कुटु व जानन चीर क्रुद्ध नहीं जानन थे 
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किन्तु नूसिदोपासक त्रिदर्दीम्वामी श्रीधरनं भगवत- 
कृपासे सेवोन्मुख होकर भागवतका तात्पर्य 
सुन्द्ररूपसे जाना भा उसीम गोपीजनवन्लभक्री 
सेवाकी कथा उन्टोनि स्वृ समभी धी | भक्तिकं णक- 
मात्र रक्त श्रीधर श्रौ उनके मादर भाः लचमीधर 
ने नाम भजनके प्रभावस भगवानकः म्प, गुर 
परिकिग-वैशिष्छ्य तथा लीलामे जो अधिकार दिग्ब- 
लाया ह, उम श्रीधर विमो परर श्रध्ररटीकापाटकारी 
भागी तथा माक्तकामी सम्प्रदाय अभक्ते दानक ऋरगा 
नही पा सकारं रौर उनका उम करपास्तसदा य्षिन 
रहगयारै। करनिषए्ाधिकार्यांकी चाम भगवानकं 
कुटु परिचय चाने गहनपम भा भक्ताका निगदरर 
करने करणा च मगवनसवाके कनिषएटाधिकरारम भौ 
वश्चिन हा जनह! उर्मालय पर्किर-वेरिप्स्य तथा 
विपरय-श्माश्रय-वचिचारस सिनलागाकि भीनर मदद्यान- 
जनित श्रमङ्कल प्रवश करर गया, वर प्रममक्तिका 
पगा प्रयाजनीय नहा सममन । दतण्व व मारःच- 
जीवन प्राद्र करके मो कफल स्रान्मपरानीदी हं । 
जहांयर श्द्रयज्नान व्रह्मा तयक जाननकी वस्तु 
ट्टी नीनां ्वम्थार्य्राक्ा 
निर्वशिष्स्य प्राप्न करनाही चरम स्मागध्यन्यापारर। 
योगी गर्मादिकशाथी विष्णुम मंयुक्त होना प्रयाम 
करत ह्र्‌ कैवल्य प्रात कगनके ल्य यन्त करतद। 
भगवद्भक्त वमा नहीं शृमद्धाराचत 
मन्थे भगवानकी लीना, परिकर बरोशिष्स्य. अम्बल 


ह्रं वहांपर ज्लास-ज्ञं य-ल्लाना 


करत । 


स्दूगुण भरावद्‌ स्प णवं भगयानकर नामादिका 
उल्लेग्व टै । नित्यमुक्त भगवद्भक्त णवं सा्र्नामद्ध 
भक्तगता तथा भक्तिपगायण मसवकयग्‌ भगवीपकी 


निल्यकाल सवाक ह्ाटृकर च्रोर कृष प्रयोजना 


नहीं सममन । सनगां निन्य सवकक लिय सवा 
विचार छोडकर सौर कोड वान भागवतम नहीं । 


श्रीमद्भागवत 


{२६. 


जौ भागवतं भगवानकी नित्यमेवाको द्योडकर 
पौर कु्ठ॒॑स्योजते है इन्हें निनान्त मृण्वं समभना 
चाह्यि। जो मक्त नहीषटैत्रे मवा धमस हटक्रर 
अन्याथिलाप, कम-फलन-लाभ, निर्म॑दत्रह्मानुमन्धान, 
परनि मागवनमंद्'ट्ने ओर उसमक प्रचार करनेकी 
चष्टाकरन है कन्तु रमत उदंश्यमे भ्रष्ट हाकर | 
भागवतके रमी उदं श्यकौ श्रहगा करलमं वचित 
रो जान रै । श्रीमन्महाप्रमृन भागवनकी अभ्तयुक्त 
त्यागा सुनकर कहा धा, क जिस भागवनस पाठका 
द हदयस अभक्त चेदा हाती दर कछ्चनाक मावस 
परिपृरा उम मागवनका कराड प्रयाजन नर्द । श्रत: 
उस आरचन म्रन्थको भगवरद्रिम्रह नहं समभना 
नाहिय सोर उम पार्थिव पदाथ त्रौर नण्वग समम 
क्र पफट्कर फक दना चाहिय) श्रीगद्धागवनको 
मोम्य वस्तु सममकर जा उमा दशन करत ट उनके 
म शनम उनकी उत्तराच कामघरद्धिही दानी) 
इ्मालिय मोगवृद्धिम विषयी तगोका मागवन पाटम 
दलानां भगवानका उह ण्य ह । 
ममी गन्ना प्रमाःगन हाना क्रि मोग त्र 
तयाग नद्ध वया रहन नक, श्रीमद्रागवनको विचार 
वम किमाका मममम नहीं ्रामकना | टरमीलिय 
जड्विया जदतपम्या, >द्वम्नुमं प्रतिष्टाक्र। रशा 
जवतक्र रट्गा तचनक चिन्ता परेत्रालं गाभ्यमं 
न्रवम्थिन सगवनकथाके मगमलका किमक भी 
7.म्भावना नं हानी । जालोग मागवतका माम्य 
वम्नुच्ामम णक सममकर उसम रधिक्रार प्राप्र कर 
लिया दे ग्मा सममन द वर मागवनव, किमी च्रशका 
सममः सक्त । रश्रःमद्धागवन जिम वम्तृका 
प्रलिपादित करने, लिय लम्बा मया, वट प्रमयर 
वरस्तु कभ ज्‌ उन्द्रयाके श्रधिकाग्की वस्तु नहीं 
ता सकती । नो श्रीमद्धागवनकछ कीलनको माक्तान्‌ 
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भगवद्धिग्रह सममन हं रौर उम केवल प्राकरन ब्रन्थ णवं शक्ता, कल्प. व्याकरण. निमक्त, 


मात्र नहीं सममन खोर श्रीमद्धागवनके विचारक 
हारा पन जड़ाध्ित वुद्धि.दापका नियमिन कमन, 


त॒ श्रीमद्धागवलका ण्कमान्र प्रयोजन मवार 
भगल्टरजनकदहाह यह सममः मक्त दै। अनियय 


प्रतिमा सम्भ्न, सचगु गान्वित, च्रानवान पर्ट्ति टौकर 
भ शरामद्धागवनकं अथ ग्रहण करनमं मन कर मकं 
ह; ण्स पर्द्नाकर गोगवक्रा व्रात लिय नी प्रयन्न- 
शाल ह, न्याय नधा यन्यायके विचारकर्ना वा 
पृरप्कार निरर्कारनदाना यम उसका दण्ड दनद 
भक्तिरहिते पण्डित "हसन भागवतम्‌ अधिकार प्रा्र 


कर निया" एमा मनम ममत ह पर भक्ति 


मृत्‌ स्आश्रयवम्ुक्रा निन्दा कर्के क्रारसवं कमी 
भागवनक सरधिकामी नर्हा सकन । 
श्री मद्धागवन ग्रन्थ भगवनकथामय दै नः 


हि 
क 


तृमर दमम म्रन्धासि पृण भिन्न दे, ऋक मन्त्रम 
टमलाग मगः नामक प्रकाशमय देवनार्कौ वान 
दृग्बत हं । भगवन्‌ शन्दम हमारार्मा दमी भगदवतासे 
मनलव ह | नहीं यह सोचकर वान है । अयमा 
विवस्वान. सिना प्रमुख देवराग-सदशा भगदरव 
दव्रणीमं गगन याम्य हं णवरं एत भगवानकी कथात 
टा शओीमद्धागवत ग्रन्थम्‌ स्थान पाय हे, णमा मनसं 
विचार हा सक्रता दं । किन्तु वनमान श्रीमद्रागवन- 
न्थमं उस प्रकारके च्ांशिक प्र्तःनिपृण भजन 
वम्तुका टृण्वरल्व सम्पा दिन नहीं दृखा टे । 
प्ाटकांकर मनमण्सी मवनामी उट सक्र 
हं । किन्नु श्र।मद्धागवनके प्रतिपाद स्वयंरूप भगवद्र 
स्तु च्प्राक्रन, अतीन्द्रय तथा अधरात्तन हं पारकं 
मनम पुनः णसा भी.विचार श्रासकनादटै कि अपरा 
विदाकी शरगणीम उन्लिग्विन ऋक्‌. माम, यजु; ऋअथच्च 
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छन्द ओर 
ञ्यातिप प्रमान वेदाङ्ग म वदनुल्य चेदानुगगास्र है । 
वम्तृनः णमी वान नहीं| य नरक्ञानमय अथात्‌ 
परिवननशील हे; किन्तु भगवद्रम्तु कालक्तपस नाश 
होन बाली नहीदं । न्षरक्ञानकर अन्तग नहीं हं । 
द्रत्तर शार अ्च्युन वम्तुकरौ ्ालाचना वा त्यार्या 
चा वणन जिम शास्म हाती हे व्ह शार पराविदाकं 
यन्नगनद्। यह श्रीमद्भागवत न्थ उन परविद्या 
णाग्बरममटामं शिरामसि हं। आधुनिके तक्ति 
मनम साच सक्त दै मानव सभ्यनका अदि 
ग्रन्थ भारनीय ऋगवदमंहिनादही दह ).म सवप्रा- 
चान श्रादि प्रन्थरकं पौल जा सव म्रन्थ प्रकाशत हण 


रे व परत्ताक्रतं नय तथा आधुनिक्‌ ग्रन्थ टं । 


उनलागामस कोड प्सा भाक सकते कि यह, 
पागागक म्न्ाका कारिमं गिनाञान चाना एक 


नय दमम बरोद्रारि 
न्य शाक्रं समालाचनाक्री गाद नव उनकः 
ल्रु यह ग्रन्थ लिग्वा गयादागा । कंदं लग ण्म 


श्र र पर ट भीरि 


भा सममः सक्तं कि नाम्रपगी, कृनमाला वां 
पयम्विनी नदी तीरवामी किमी नेगवकन अपन देणकी 
मामा गान करनकीा उच्छा श्रीमद्भरागवतकी रचना 
< है । फिर दुसरे दृमर वुगर्णोकी प्राचीनना तथा 
उनका लम्बन प्रणालाम उस प्रणालीका मिनान 
करव यहभीकटाजा मकनाटहे कि दुसरे पुगणोकीं 
स्यपन्ना यह परीद्यक्ारचा व्रा जादह्ा अश्रौत- 
पन्थं! एम चअमंस्यर विवाद वृ युक्तयो वलृषर 
श्रीमद्भागवतक्रा अन्य पृगगका पत्ता श्माधुनिक वा 
मध्ययु्मीय समभ सक्त रहं किन्तु वास्तवरमं एसी 
धारगाच्रकं विरुद्ध नीच लिग्वौ हृदं कद वानांपर 
ध्यान देनपर दृमरे निणयपर पटह चना होगा । 
श्रीमद्भागव्रतमं जिम विपयकरा वरणंन किया गया 


संख्या १० | 


है, उमकी प्रतिपादनप्रणालीसं हमं ज्ञान होना टै कि 
मानव सभ्यनाकालके भीतर जिन म्रन्थोका निर्माण 
हृश्ना है उनमें सव प्राचीन प्रन्थके प्रतिपाद्य देवगण 
इन्द्रिय-ग्राह्मय द्वितियामिनिवेशकं जाञ्म्वन्यमान 
टृ्ान्त माश्र है । ऋगादि-संहिना प्रतिपाय-विपयमं 
अलोकिकताका अधिक अवकाश नहीं ह । -उमके 
वादके सूत्र इत्यादिन भी जो धनिक संस्कत भापामं 
लिग्वे गय ह उन्टीकी वाताक माररा वान मध्ययुमीय 
मेर्कृन भापामं विस्नारपृवक क्रिया | दर्शन प्रधि 
सूच, श्रौत. गृह्यसूत्र त्रौर वोद्धादि सम्प्रदायके सृत्र-म्र॑थ 
प्रत्यक्ष विचारम भगवदिनर द्ितिर्यामनिवशका 
प्रकरए परिचय देत हे, परन्तु स्रपमोन्न, अधोक्षज वा 
प्राक्तन विचार नथा अलौकिके णनिद्यका कौट 
प्रगिन्विय नही दन । द्रामद्धागवनतके अलोरय विपयमं 
द्रिनीयाभिनिवशस रदा हानत्राली युक्ति, तकं तथा 
विचारादिका विनाश करनक्र लिय जा इतिटासादिका 
वन किया गया ट उनमं भी मानव जानिकी इन्द्रिय 
लोल्य-विगोधी श्र प्रत्यत्नं जनाद्रिद्यनीन कथा ही 
दन्यन्त विस्तार प्रवर कही गयु! यद्यपि मंम्करत 
भापामं लिखित मन्थांकी मापा च्रौर संहिना कालके 
, अन्था भापाम वपता दग पड ) ह तमी विषय 
विचारमन श्रीमद्रागवनमं वपन क्रिय गय भाव 
विचारग्रगम परेलक सरार अलौकिक मन्यके महज 
द्रायाहन ही प्र्मा्तहानदटं। उम समयक एतद्य 
श्रीमद्भागवतप्रमुख पुगगादम मर्ज्निविष्ट हं, . उमाका 
सामान्य निर्देश वैदिक मंहिनादि म्रन्थमं मं्लिप्र- 
रूपमे दग्वनमे आता हं । जिनम्रधके च्राधारपर 
पराण लिखे ग्य वे जिम भापामें लिने गय हो पर 
वे सब वैदिकं भ्रं करालवश लु हा गच॥ 
याद बाल कालम चू किव मव मूल म्रन्ध लुप्रन्यौर 
मलभ्य हो गय उसनियं यह नहीं कटा जां मकना 


श्रीमद्भागवतं 
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कि पुराणामिं वर्गीन विपय श्माधुनिक ह । हम 
कहने लिय बाध्य होते हँ कि पुराणम लिखी हृ 
विष्णु सम्बधीय प्राचीन द्मार्याचिकायं जो कथा 
र्पमं श्रवतीग हई हैँ -उपान्यासके मटश्य आधुनिक 
वा काल्पनिक नहीं है। श्रीमन्महाभारत ओर 
्रीमद्धागवनादि पराग प्रंथके प्रतिपादा विपय ऋक्‌- | 
मंहिताप्रकाशकालके वहत प्रहलकी बानं र, इसनिय 
मोहिता पीके लिखे दृण पगा वेदिक काले 
प्रटलके चिपयकी च्रालोचनाम परिपृण ट । मूत्र 
प्रधि वीच दम गाण्न्य त्रौर भग्दराजाःद ऋपि- 
प्रणीत कई सूत्र मरंथोकरा संधान परान दं । भिन्तमृत्र 
कर्मन्दी, पाराशरीयसूत्र, र्यासम्‌त्रमे बहुन पहने रच 
गये अर । मक्त स्रनि सात्वत-पर्चगत्र-ग्यनाकानम 
वस्तनि. लाम क्रीधी। गह्य-मृत्राने कमकारडी 
म्मातलो्गोत हाथमे जिस प्रकार ८८ धमशाम््रकें 
र्पमं स्थान पायाद, उसी प्रकार मूत्र मरंथादिनमी 
प॑चरात्राद्रि मात्वनशाम्त्रामं संस्करन मापाम स्थान 
लाभ किया र । 
सव्रकी प्रणालीम भिन्न प्रणालीं ग्चे गय द| 
भागवन, वैप्माव, सैप्कम, वस्बानम, पाञ्चग्त्रिक 
भ्रति विचारधारा प्रागर्वैद्िक युगम प्रवल भी । उम 
उपरान्त जड्विचारस परिपृणं च्रौग तक्रदर्शनांम 
मगवद्धक्तिका विचार मन्द्‌ हा जानपग्मी ओ्रौर पराग 


मात्वतसेत्र गजम नधरा तामम 


{गक रचना कालम पृवके गहनं हूए भी पुनः प्रकाशित 
हए टै । भागवन पाठक पटल वृद्धिमान निप्पत्त पाटकं 
वरदरूपरो कल्परतस्म गर्हण रसीत्तं भागवनरूपी फलकी 
सर्वश्र्ता जानकर तकंयुक्त विचारप॒रर निभर कगनम 
स्रन्धकार रहिन सज सत्यकरप्राप्र करनमं चअरसममथ 
ल्ना। च्रानुगत्यरू्प भक्तिथमटी श्रोत विचाग्की 
सर्वशरेष्रताको वतलाता है। उसके, अभावम क्रमं 
द्रौ ज्ञान मागं दोनों प्रक्रत सन्यप्राप्निके प्रतिचन्धक 


न निनि 


हो जायग । 

न्तम दमलार्गोका कटना यह दटहैकि इम 
श्रीमद्भागवन प्रथका रही कलिगुगपावनाव्रतारी श्री 
मन्महाप्रभून अमल प्रमाण-शिरोमणि कहकर स्वी- 


श्री श्रील आचायदेवके उपदंश 


श्रीरूपविलाम प्रमृ-रिन्तागुर क्या जीवनन्व दं? 

श्रील श्राचायदेव--नीं। गुस जीवतन्व नीं 
टं । जव गुमज्ञानदा जाना, तव जीवनन्व-दशन वा 
तटस्ध-दृणन नहीं रदताः मुक्तं जीवरूपम भी दशन 
नही टाना है । गुम्में कृष्या प्रिय--भागवानकी स्वम्प- 
शक्ति वा पराशक्िका दरशन होना है विभिन्नाश 
दशन नहीं । तटस्थजीव मुक्तं दानेपगर भी विभिन्नांश 
रहंग । तटस्थजीव भवाद्यक पहत्तकं माया 
कवलिन रह । गुरु कटकरर उनक्रा मक्तजीवरूपस-- 
विभिन्नांश दशन करना नहीं हागा । गुर विघ्ना 
नत्व ह | वै भगवानसे अभिन्न है-- पवक भगव्रान 
ह । श्रीगुमदूव 1.11) ,५।)5.)] १} € नीं ह॑. 
पे] कन्व ५.१ ह | कष्ण त्रा गुर-- 
भाक्तं भगवान चार भाग्य मरवान टै--मम्भाक्ता 
श्रार सम्माग्य हें । सम्भाक्ता भगवान क्रप्या, च्रीर 
सम्भाग्य- भगवान-- लक्ष्मी व। गुम्ढेव रह | श्रीगुर- 
देव भगवानक्र यनम सवक हें; भमगवानफ साथ 
उनक्रा श्रविच्छय्य (नस्य) मम्बन्ध दै। किन्तु वै 
सम्माक्ता नहीं टे । शिन्नागुरगयण सभी भगवनप्रष्ट 
है. शुद्ध -भगवदद्रक्त शिव श्रार्‌ गुरका भगवान 
माथ व्भिन्न सममन है! `मगवन-प्रिय नमत्वनेच 
रश्यते' सदाशिव भगवनकर माय प्रभिन्न । सर 
जो गुणके द्रा मेमार्का ध्वंश करने ह, "म्रीर, 
जो मायामङ्गीहवेवहशिवनहींदहै। जगनरफो मृष्ट 
करगनेयाति बरह्म हमत्तागोक गुम नहीं ह। मेर 


भागनरत् 





[ वपं « 





[पिनि न ~» 1 
~ - - ~~ = ^= न 





कार क्रिया ह । अतः प्रत्येक कोविदोकेःलिय चिद्धमां- 
नगत्य श्रनिवा्य हँ । श्रीमद्धागवन-बिरोधी दलको 
टम उससे अधिक बुद्धिमान कहकर आद्र नहीं कर 
सकते । 


गरक माथ जगनम्ष्टि वा मायाशक्तिक साधर कोट 
मम्बन्ध नहीं द| वे भगवानका सत्रसे च्रथिक सुम्व 
¡वधान करनं हे । जा मगवानक्रा सत्रसे खथिक मुच 
दते, वेहीमर गर्देवरह। 

मक्त जीव वैष्णव है | व्रद्ध, तटम्भ श्रार मुक्त 
तक नहीं । गुरुदशेन जीरूपका दर्शन नहीं दै । 
चार्यः मां विजानीयान्‌ ।' यहां जीवम्पमे दशन 
करनसे अरपगध दाग) नित्यसिद्ध पापद जीब- 
जातीय नही & । उनलामांकरा जीव नहीं कहा जा 
मक्ता । तरम्थ अवम्थामं ब्रद्म--परमान्सम जान 
लाना, चनौर मुक्त छअवम्थामं भनवनुभूति 
हाती ह| 


त्रश्वरी वावृ--गुसका लान कौन करगा १ वह 
कच दोगा? 
आआचा्यदरेव शिष्य च्राचार्यको गुर ममभेगा। 
विवा विप्र क्रिवा न्यासो शुद्र केन नय। 
येई॑कृष्ण॒नस्ववेत्ता मह गुरु हय ॥ 
वर्णाश्रम व्रद्ध जीवङर लिये ह; भगव्रान्‌ वा 
परमहमक्र ल्यि वर्णाश्रम नहीं दै । श्रीगुरदेव 
विपरकुनमे उन्पन्न हहा, वा जिम क्रिसी वरणे वा 
श्रममें रहे वा शुद्र वमे आविभृत टा, . उमसे 
कृद अनि जाना नदीं । ज कृप्तत्यवेत्ता है वे 
ही गुरु ह| 
 श्रीवलदरेव विद्याभूषण प्रमुकके “मिद्धन्तरस्नमे' 
पनीर ठाकुर भक्तित्रिनोदफे ^जैवधममेण ये मब 
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बात है; वह कृष्णतत्ववेत्ता ( कृष्ातलका जानन. 
वाला ) कृषका द्याडकर बसरा नदीं हाता । कृष्णक। 
करप ही जनते ह । वहां जीव वा नटस्य वा विभि- 
न्नांश दशन नहीं हा सकता । मुक्त जीव दो प्रकारक 
है - नित्यमुक्त श्रार यद्धमुक्त | 

व्रजेश्वर बावू-नव ना मुक्तं जीर्वांका गुरु नदीं 
कटा जायगा ? 


छ्चायद्‌व्र-- जीव वाहनम गुर" नहीं कटा 
जायगा ¦ चखार गृ कननमे जीव तीं कटा 
जायगा | पापद यर जीवण्क नीह पापदतरा 


परारिकर हौ गुरू ह| उन्द्‌ जीव कहनस काम नहीं 
चतेगा | 
श्रीपाद मत्छिवारधतव प्रमु--गृस्का वप्णव 


कटनम्‌ कामा दाोपदहनः दह 

्चायदेव--वप्रपव द प्रकारक है--विभिनांश 
जीव श्र आश्रय विग्रहगग । मुक्त जीवर ही वंपाव 
हं । मधुरर्सम-वापभानवी, बान्मन्यरमम-- नन्द 


यशादा--ये स्वांश हें 





स्वन्पशक्ति हं ! गुरुक 
कवलं व्गाव न्‌ कट्क्म -भक्तश्रष्ट' वा "चघ्माचराज 


कटा जाता ट । मह्‌।भागवत वा वपव णक तन्व्र | 
महामगवन-श्रष्ट--गुरदृव दहं! "मह!नागवतवः 
श्रीमारक्िशारचर, मुक्तजीव--वंप्ाव हें । म्वरूपशाक्त 
वा परक्रगण॒ ठीक मुक्तं जीव नीदं । वृ 
चिच्छक्तकर विलास दें । विभिन्नाश जीव करगा- 
णेवशायीसे प्रकट हँ ।वे नटस्थ ह| मङ्कपगम 
प्रकटित जीव निव्यसिद्ध रह। सान्धनी-शाक्तमदृ- 
विग्रह बलदव-सङ्कपगा-प्रकटिन नित्यसिद्ध पापद्‌- 
गण कारणाणवशयोत प्रकटिन जौव्रक रौक्‌ एक 
समान नहीं ह उनसे प्रप्य हं । 
शूपसे कृष्एकी मवा कर. म्ह हं ! सान्य्रनीश्शाक्त- 
प्रकटित धाम श्रौर निध्यानन्दं प्क समानदहं। वे 


तदव दही नन्दादि- 
।। 


भ्रोमद्भ।गचत 





{४३ 
बहर्पसे गोरसेवा कर र्दे ह। 
` श्रीभाक्तवान्धव-विनास कहनेसे क्या सममा 

जाता? 

स्र चायद्‌वर-विलामी जहां जीव दै, वहां जड 
विलास दह | वह वन्धन टह | चिदु।वल।स--परममाक्त 
मान्नकी पराक्राष्टा ह | कृप्राका जनना बिलास ह 
मव पृगज्ञान ~ घनानन्दस्प है । वह अविद्या 
श्मनून (मुग्ध) काट पदाथ नहीं । वहां 
वन्न वा कलेश नींद, वहां कवत्त निरव्रर्द्न्न 
(अध्रतिहन) आनन्द दं । वदां मव णक हौ तान्पयक्र 
वाधक्र द--^\।। {11119011 पकर मुलपर्‌ हू । वहां 
विराध नही ह- 1८ नहीं हु । वद प्रमभूमि 
द, वहां षिलामदाग्हाहे, संका श्रथ मिशनत्रा 
यृथ दैः । पटी मंघ यां अवतीण हानं ह 

श्रिय भक्ति विशुद्ध वमनु है। श्रद्रासं भक्तः 
च्मारम्भहानी दह्‌) 

ब्रह्माण्ड भ्रमित कान भारयवन जीवर । 

गुम करप्ण-प्रसाद्‌ पाय भक्ति लत(वीज॥ 


यष्टा ब्रीज दह-वदां वीज नदीं ह, सभी 
स्फुटितं हे] यहां पहतं वाज श्रारम्भदाताह। 


भक्ति लनाक्रा प्रहना वमक बाद 
मृकुलित चआवस्था तीह । अप्रस्फुटिन विकाश वा 


= 


स्वल्पतम प्रकाश ही बाज हं | वृका प्रथम श्मागस्न 


वाज श्रद्धा है, 


द्‌ -- (1) (वीज), (“111 1)14)10 1116 (अदुः 


वस्था), 1101116६/ वतो लतत (कदय 
विक्रसनावम्था) | 

चित्तास ब्र प्रकाश ण्करह्ी वम्नुद्धै। ण्करही 
वम्तु जहा वदर्पसप्रफािन दानी ह, वह परकश है । 
जम द्ररकश कृपन बहुरूप श्वागग्कर प्रदश सहश 
महिपि्याका पाणिग्रहणा किया चा-व प्रकाश 


था शरोर जहां मुर्निक्र आकागमं मदद, वह्‌ तिन्लाम 


|, # 1 


छ्यन्तु 





ह । चलदेव, नारायण--छृपणके विलास दै} रासमें 
करप्णका प्रकाश है । शक्तिका विलाम-िचित्रना वा 
वशिघ्रग्र [५९९८]]61॥1 (1४1८६ हैं| 


प्रमुपाद्‌ 
ने इनक्रो "11८]411१८ भतत्‌ कटा ह ! 
श्रीभक्ति वान्धव--गर्दरेवका बलदेवाभिन्न 


विग्रह कटनेसे च्या विपय विग्रहस्य नहीं गहना ! 
्वायदूब्-धरी गुरुदेव राह्िगा-नन्दरत वा 

रहिण्यगम नर्ही हे 

कृप्माने दही 


। बलदेवका जा राम रहे उमे 


व्रलदुवक द्धम राम क्यादरे। भाग 


कियाद । वदेव क्रप्रामम्बपग्नाक्र सिवाय न्नर 
कुन्ट नहा ह | उन्टानं चार रसस क्ष्मा सवाक दह । 


रसम उन्नतं प्रसं सङ्गम 


दर } 
९ 1 


कृष्याकरा भाग कराया 


चलुन्युहम जाव्र्देव ह उनम ईवत दै | 
(91111111 [21/18 {\` जहां तहां विप विग्रहकी 
प्ररलताहै। ह्वादिनी {श्री राघारानीका ्ानुगन्य 
करनेसे ्प्राक्रन प्रक्रि होना दी हागा । गक्तविलामः 
फो कथाह सेवाकी करथा-स्श्रयवौ करणाद । श्री 
गुरुदेव शक्तिमान नहीं है, व करप्णकी शक्त ह 
म्वमूप शक्ति द-- ्राश्रयविग्रह हें । 

मन्धिनीर्क चित्तव्रत्तिवा भव 
त्र स्प्र--]"11)1+ हं , सम्विद्स कृप्णकरी अनुभूति 
हाती हे, ओर ह्वादिनी शक्ता काय-रसका उदय 
कृगनावा अनन्ददूेना द्‌) 

श्रीभक्ति वान्प्रव--सानुमङ्क क्रिवि प्रकागमे प्रप्र 
हाना द ! 

चायदेव-'कान मग्ये, कान जीवर श्रद्धा 
यदि हय । ततरे मड जीव माधरुसङ्ग करथ ।' 


पछङ-पान, 


श्रद्धा च्रार माधुसङ्ग दानां पक्र साथ हना 
है। जव संसार त्तयान्मुख् दाना है, 111६011 


८.6 क खृलनका समय शाना दै नवर 111५}! 


भागत्रते 


--- ~~ -= ~ - ---~~-~ - 


[ वष ५ 


योनिना ना यय्‌ 
--------¬ - ---~* ~~ ~ ~--- ~ ~ ~ ण 


( 11111 ग पतद्ने 1८1608८ कवल दिया है पेसा 
मममनादयगा, क्या दानां णफ़ साथ होता है। 
जहां कृप्णको अपना जान है, वदं पूणं शरणा- 
गति समभनी दामी } जहां शरणागति, अरकिञ्चनत्व 
वा द्रीननाकी उपरल्त्धि दै वहां गुर ओर वेष्णव 
टाकरुरका सङ्क ह ¦ वदां मापाघम, प्रस्प्ाथिमानि वा 
प्रमःवम्प्रहया हनी जती र--म्ववाञ्छका 
हाम हाना दे, वरहा वन्धन भी कटता जाना] 
्रनातभक्तपुन्मुग्ी सृकृनि ही भाग्यं ! मंमार- 


च्म 


क त्तयोन्मुख नहीं हानम श्रद्धा नरी हती । बड़ 
साभाग्ययान जीव ही गुरं कृप् कृषासं श्रद्धा प्रप्र 
करते हें) जिमका श्रद्धा नहीं हाती उमक भाम्यका 
यदय नदीं टूख्ा। 

भवापवर्गो श्रमना यदा भवे. 

जनस्य तद्य चत मनसमागमः | 

सत्‌ सङ्गमा याह तदव सद्‌गनां 

परावरदा नवाय जायते गनः. 

हे अच्युन, संसार श्रभणा करते करने जव 
मंमागमे उत्तीगं हानकः ससय उप्रस्थन दातः है, ततर 
जीवका यदि मतसङ्ध हा तभी सद्गनि ओर परावर- 
श्वर स्चरूत्प च्रापपें रतिदातीहै। 

साधुसङ्ग विप्र रूपस अवश्यक रे। साधु 
सङ्क करते करते बन्धने श्वल ज।यगा । सव श्रसुविधा 
मिट जायगी । कृपरा ग्रहेण (५८८])1) करगौ । ^ 
]ला1८५1 0 एव कको) (€ कपा त 1ोदाट्फ 
्रानसं प्रकरतके ऊपर प्रमु्व करनकी स्प्हाक्म दहो 
जायगी । वग वा श्माश्रमकर प्रति उस ममय अस्ति 
नहीं रहेगी । जागनिक अभिमान वा भाग न्यरागकी 
परवृत्ति कम हा जायगी । इस जगत्‌कं साथर कवल 
देदका सम्बन्ध है । इस जगनके साथ सम्बन्ध चा 
देदास्म वुद्धि उस समय शिथिल हा पडगी। 
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क कचना त~ कणा न्न =-= ~ 


} सक्र 





सङ्गका इतना प्रभाव है। कृपाकी इननी शक्ति है ! 

माधुसङ्ग करनं करते आत्मामिमान वा सवकाभि- 
मान जागता है इसलिय वेष्णवकः प्रान उसक्रा ज्रभि- 
निवेश हता हे] आस्मानुमतिमे चअप्रःकरन वम्नुके 
प्रति-साभरु गुसकं प्रनि जा अभिनित्रश (च्रासक्ति) 
होता दैवी राग ह । 'ग्नज्‌' धातुम "गगः शब्द 
निष्पन्न हशर ह । गही राग वा व्मिनिवेश 
(श्रामक्ति) अनाम चस्नुमं वा प्राकरत वम्नुमं हानम्‌ 
रजागुग यृक्तवा चन्धनक्रा कारण रातिः दै, चरर 
श्रान्मवस्तुमं दानम--्मन्युन वस्नुमं हानमे गुर 
वे पणवं दानम सम्व्रन्धवा वन्धुवदानाद्रे। वहां 
बन्न नटी । यही च्राबण्यक हे। प्रीति नदीं 
हानस मङ्ग नदीं हाना । 

कृष्णकण्यमनुकररया करनका नाम प्रनुत्व इन्र 
ह्‌ । वहा बन्धन । नां तटस्थ जीव श्नुमानक 
दारा अपनका अनव्य दृह्‌ खार मन समभ लत। 
ह. आर एकमत्र नक्ता सगवानका अनुकरग्गा कर्तं 
हण विवत्त वुद्धष्धार कृष्णक प्रति मरमम दा जन) 


॥ #) 


ह वहीं उमकरा सवनाः ह । [.7]0ष्ाोला। 18 
(|,= €! €11)९| [पलााका) ०1 1151118. 1131. 
118 -- 111) ला} ०५४।८।) १ निर्विदाप न्न्य द्र, 
दयार जहां करष्णकरा अनुकरण ह, वह्‌ जडविन्तास 
हू । बद्ध जोव [2 €1४<11लव 8|,३५०५ भाग कतना 
हे । जीवक स्वम्पमं पुस्पाभिम.न ( भाक्त भमान) 
नदीं ह । पुरुपाभिमान बग, स्वरूपम ग्रहण वा 
व्यागक्रा कां बान नदा द्र । । 
श्रोभक्तिवान्धव--माधरुगङ्ग क्याद्‌! 
श्रीदाच.यदेव साधु कृष्णक चिच्छ्छहं-- 
्रङतिक्र अतोन वस्नुहं। कृप्पकर मवापक्रररका 
नाम धु द । साधु दशन्‌ हानसे वाहग्कादशन 
नदीं रहता। जहां देक प्रति ष्ट ह्‌, वरां 


श्री श्रील शआचायदव के उपदश 
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्ात्मदशन नहीं है। श्रात्म दशन होनेसे देहकी 
प्रर ट्ठि नहीं रहनी । शरीर रक्ताक्र लिये पोशाक 
करी श्रावश्यकरता दै । श्रज्ञानक्रमसे च्रप्राकरत वस्तुक 
मुर्वक्र लियं यदि कुं किया जाय एवं वह फल यदि 
वाक्त वम्नुकंा मने, ना सुक्रति दानी है । जहां 
मम्बन्ध नहीं दथा वहां सृक्कनि ईह । साधुमङ्खगके 
पहने गह अन्नातक्रमसे हाता दै दयार जदं मम्बन्ध- 
घ्रान द चां भक्ति हानी दहै । वही प्रक्रत सत्रादै। 

धरम ज्गलग गयाहे। कई बन्भरु घरमे 
वरर ्रानेक निये क्ट म्ह । द्रःर ग्वालने वा 
अन्द्‌ करनकी शक्तिवा अधिकार गृदत्रासीका द| 
याद्‌ उम समय स्बनन्वनाकरा मदूटयवहार ह! अथान 
श्रलवागीमे--आात्मीयकर पुकारसे यदि उतर दु नभी 
वरचेगाश्मौर यदि सायारहा ता बश्िन ह्या अथवा 
मग गया म्य उटादै, समय दत्र द| बन्धु 
दम्वाजा पर वक्राद्‌ रहादे। च्न्तुमं याद द्र- 
वाजान ग्वाल ता प्रकाश किसिप्रकार पाङ्गा 1 
साधमङ्ग करनम वन्धुक पृक्रार्मं ठत्तम दने 
वत्य मद्गलदहागा। ग्रहणा करना ही स्वनन्वनाक्‌। 
गद्‌ व्यवहार टर । रम्यं चुद्धमान उमक्रा ह 
दर करत्‌ ह; माका काट दूर नहीं करना । 

या निजा मवमूनानां नस्या जागनि संयमी | 
यम्यां जाग्रनि भृनानि सा निशा प्रश्यता मुनेः ॥ 

सवाप जग हए विद्रत॒ममाजकर प्रशंना कम्गा; 
नहीं ता पृस्पामिमानमं बन्धन हागा । जहां चननक 
पृकागस उत्तर नही, वांद पृरपामिमान द--वहा 
हा वन्ध्रन्‌ ह । 

ममार श्मासिया, प्रक्रति मजया, 

पुरपाभिमान मार । 

जीव जव प्रकृतिकरा भजन करन) है. उम ममयर 
जड़ प्रकरतिक धीन हाना हे । प्रपन्न त्रा शरणागन 





1 = मन्न 


॥ च| 
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होकर मृक्त जीव जिस भावसे भजन करते जिम 
भावमं मैरे साथ विलास करनं, उसी मावसे 
वा उसी रमसे मँ (भगवान) उनक्रो मुख देता । 
कृष्णा कहं हँ - “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथव 
भजाम्यहम्‌ 1" तटम्थक्रा पुरुपाभिमान है- बन्धन 
ह। पृरपोत्तम--नुरीच है । पुरुपावनार तीन है 
कारणाणवशायी, गभद्रिकशायी श्रौर त्ीरादकशायरी | 
प्रकरनिवा जीवके माध उननागोंकरा कायं है । जीवके 
कारण वा श्राश्रय हण कारणागोवशामी विष्पगु | 
समण्-अन्त्ांमी वा च्राधार हण गर्मोदरकशायी 
विष्णु, शरोर प्रन्येक जीवक श्रन्नर्यामी दुर्‌ त्तीरादक- 
शारी विष्णु । वरे पुरूप हं, क्लीव (नपे सक) महीं है । 
पुरुप--विनासो ह। वै चित॒शन्तिके साथ बिलास 
करने हँ । जीवकरा मुक्तकर वलदेवकी कृपा. नुरीय 
पटटुचानी द । "मां मुमको- मेरे विग्रहका । स्थायी- 
भावरनि उद्य हानके पत्ते विग्रह दशन नरीं हाना । 
भरधच 
सम्बन्धनक्व श्चार प्रोभतविनादं 
¢ प्रश्नः-मम्बन्धनत्व नथा सम्बन्यक्नान किन- 
का कषटते है? 
उत्तर.--सम्बरन्यतनवमं तीत वम्नु्रएी पृथक, 
पृथक शक्तय हं-जडजगन तरा मायके तत्त, जाव 
वा श्रधीननत्तव ' वं भगवान वरा प्रभुनत्य को । भग. 
वान णक श्रर दछदनीय, वशन्ति मम्पन्न, 
सवका चपनी चआरार गवींचन वाल, पेश्वर्यं शोर 
माधुयंक एकमाल निलय तथा माया ज्रार गीव-शाक्ति- 
क णकमर यराश्रयद्ै। वे मावा श्रौ जीव 
एकमात्र आश्रय हाकर मी सवेदा मुन्द्ररूपम पक्र 
स्वतन्त्र स्वस्प है। उनके चज्खांकी कान्ति श्यति. 
दूरस्थ 1 निर्विष ब्रह्मक रूपमे लतिन हाती है| 


भआगत्रत 





कैवना- त्रविदावृत्त तटस्थ हे । सत्वगुणप्रधान 
तटस्थ जीव देवता दँ । उनकं भजनमें 8911९717 
8\/5! €¶] ह । देवताश्रामें 1€१1*8 है | पकृ देवता- 
का भजन करनमे दुसरे सज होने ह। किन्तु 
^ {8०10।€ की सवा करनमें (3811€1179, 8९8६८") 
नहीं ह्‌ । 
यथा तराम लनिषेचनन 
तृप्यन्ति तम्‌कन्धभुजापशाखाः । 
प्राणापदारान्च यथन्द्रि्राणां 
नेन म्वा णमच्युनेञय। 
जिस प्रकार वल्लक मूलम जल पटनिमे, उसके 
स्कन्ध, गाग्वा, उपशतागवा प्रभति सभी सञ्जीषित दानं 
ठ श्रौग प्राणमं श्ादाग प्रदान करनेस (अर्थात्‌ 
भाजन करनेसे) जिस प्रकार सभी टन्द्ियाकी तुपि 
हाती दै, उमी प्रक्र एकमात्र श्रीकप्णकौ पृजा द्वारा 
समी >ेव-पित्राहिकी पृजाहातीदे। 
वभव 
उनकी देशी शक्ति संसार श्रौर जीवाकी सृष्टिकर 
एक भंशसे (परमास्म-रूपसे) जगतमे प्रविष्ट ईश्वर - 
नत्व, । रेषश्वर्य-प्रधान प्रकाशावस्थामे वे परम 
दयाममे विराजमान नारायण हं; माधररयप्रकश- 
करालमे वे गोलोक बृन्दावन वासी पापीजनव्रह्लभ 
्रश्रीकरप्णचन्द्र है । उनके प्रकाश च्रौर विलास नित्य 
तथा श्रनन्त हँ । उनकर समान कार्‌ श्रौर कुद भी 
नहीं दे, उनसे श्रधिक्की नतो बात दही नदी । समस्त 
प्रकाश श्रीर्‌ विलास उनकी प्रा शक्तिसे ही उत्पन्न हर 
ह । उनकी परा शक्तिके नेक विक्रमोमेसे तीन 
ही विक्र्मोका जीवको पता है-एककरा नाम चिद्धिक्रम 
हे, जिसके हारा उनकी सम्पृणं लीलायं सुचाशरूपसे 
संपन्न हानी; दृमरेका नाम है जीक्रविक्रम वा 


` संख्या १० | 
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तटस्थविक्रम- जिसक द्वारा श्रनन्त जीर्वाका उदय 
तथा श्रवस्थिति होती है; तीसरे विक्रमा नाम 
मायाविक्रम है, जिसकेद्रारा सक्रल मायिक वन्तु, 
काल तथा कमेकी रचना होती दहै। जीवक माथ 
भगवानक्राजो सम्बन्ध, मगवानक्रं साथ जीव श्रौर 
जड्का जो सम्बन्ध, एवं जडुकं साथ जा भगवान्‌ 
श्रोर जीवका मम्बन्ध द्रै-डन्दीं मम्वन्धोका नाम 
सम्चन्धतत्व । मम्बन्धतत्वक अनक्ीनर्ह जानेन 
सही सस्वन्धनानः हाताद्धै। सम्बन्धतानसे हीन 
व्यक्ति किमी प्रकार शद्ध वष्पव नहीं कषरा जा 


द्ितीय 


५ ्ाम्नायः क्या ! 

“संमार-रचयिता ब्रह्माके निकटसे गुरशिष्य- 
परम्परा द्वारा प्राप्न च्ह्मविद्या' नामक वेद-ममहक। 
श्राम्नायः कहते ह 1" 

-- श्रीमन्महाप्रमुक्री शक्ता ठय पररिच्दधेवु । 
> श्री नेतन्यदेवकौ मृनशिन्ताक्यादै? 
““स्राम्नायः प्राह तन्तव हरिमिह परमं सवशक्ति 

ग्साल्ि 
तद्धिन्नांशंश्च जीवान प्रकृतिक्वलिनानां नद्ि- 
मूर्तोश्च भावान्‌ । 
मेदभेदप्रकाशं सक्रनमपि हरः साधनं 
शुद्ध भर्ति 
साध्यं प्रौतिमेवस्युपदिशति जनान गरि चन्द्रः 
स्वयं मः ।+'' 


--"दशम्‌लनियास,' मज्ननतापिना ९९, । 


३ दशमूल क्या है ? 


= ७ ॥ + ॐ 9 
दृशमृलमे एक तो प्रमाण श्रौर नव प्रमेय द्भ । 


प्रमाण है श्राम्नाय वाक्यः छीर प्रमेय य है- 
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२ प्रण्नः--मम्घन्ध-ज्ञानयुक्त "अदन्ता ममता 
क्या काट निष्कृष्ट वम्तुरै!? 
उरः -श्रील टाकु भक्तिविनोद्‌ कते हं- 
वाम्तत्रिक श्री पप्ण-मम्बन्ध.यभिमानमे श्रता ` 
ममताकरा भाव नरीह । कृष्मानर प्राकरन वम्तु्रामें 
ना मेर श्रता आर ममताका भाव द बह श्रोकरृ्ग- 
की सेवाः माथ सम्बन्ध रण्बते हुपद्ीद । 
--य्रामुन भावावली, गीनमाला 


# । 
अ १५ 


वभव 


(“2 द्रिही पर च्व ; (८) वे (ठयामसृन्दर) 
सवशक्तिमान ह ; (3) वही एयामसुन्द्र परमरममय 
ह, संव्याम या परव्योम ही उनका धाम ; (५) 
जीव श्रनन्त, चित्परमाणु तथा कृष्णक विभिन्नांश 
है; श्रौर नित्यवद्ध तथा नित्यमक्त मेदस दा प्रकारके 
रह्‌ । (५) कृष्वहिमण्व जीव मायासं बन्चेद्भुण्‌ ह; 
(९) शुद्ध भक्तगण माया सं मक्त ह: (५) जीव 
रौर जडमय समस्त जगतत उनकी अचिन्त्य श्तिसे 
उत्पन्न उनक्रा नित्य-मेदामद प्रकाशै: (८) नव 
प्रकारकी कृपण मक्ति हौ अभिचय त्वद्‌ ; (९) 
कृषा-प्रमरह प्रयाजन सत्वं । 

--श्रति शाब्बनिन्दरा ह चिः। 
५ नन्यवम्नु णक वा रनक! 
“'तन्वमकमवाद्रिनीयम्‌ 
नत्त्ववन्तु णकहीदद्‌ा नह 
-*श्मत्तत्व प्रकरणा श्राः मूः 
७ श्राचनन्यदेवकी शिन्ञाये किनि प्रन्थामं 
लिज्वित्त हुं ? 





भागत्रतं 
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““श्रीमहाप्रमुकी शिनाये दो प्रन्थामिं च्रच्छरीतरह वेद्‌ श्रौर श्रीचतन्यदेवकी वाणी -- इनमें पा्थंक्य 


निर्व हूं ह; नच्वशिन्ञा--"श्रीव्रह्मसंहिनाः मं तथा 
भजनशित्ता--'श्रीकरप्ण कर्णामृनः प्रन्थमं 1" 
--*"वज्ञपरिः फू; क: | 

६ एकमात्र प्रमागुस्याह? वदांकरा प्रतिपादय 
` --व्रिपय.वन्नुक्याहे! 

"वेदशान्ब्रामं विशुद्ध म्तिदही की शक्ता दी 
गई है । वेद-बादिर्याक्र प्रक्रति-दापसं श्रनक प्रकार 
कं मनां, तथा अनेक प्रकारक कर्मों चयार ज्ञानांकी 
ल्यवस्था प्रचलित ह । बास्नवरमंनता क्वलवेद्‌ दी 
मनुष्याक्रे एकमा प्रमाण तथा शिक्तागुरु द । वेदिं 
मतमतान्तर परवश कराकर णुद्धमाक्तम प्रथक्‌, भिन्न 
भन्न मरतांका प्रचार दृ्राद् ।'' 

-प्रमानिदश, भाः मः १.६ । 

५ सन्ह्याख्रक्यादं ? 

“'रकं अन्धा मनुप्य यदि दुमर अन्धका पथ- 
प्रशन करं त। दानां जाकर कुणमं गिर पहं; उसी 
तरह श्रमनं शासक बनाने वाले तथ्‌ उनक्र अनुस. 
रगा पमन वान शन्न लाग करमागमं चल जाकर 
शाचनीय्रहान ह| 
"सन्दा हं | 


वेद्‌ श्रार वदानुगन शःख्ह्‌) 


--चः शिः ६।२। 

८, वेदे क्या हे ?- 

"जिस्‌ किसी म्थानमे काद णक वेदृभ्रध पा 
लेनसही जा वह प्रथ सव जगह माननीय दहाग 
यह वातत नहीं ह्‌) ममय ममयपर मतमम्प्रदा्यांक 
प्चार्यान जिनका स्वीकार किया ह वही "वद 
हं छीर जिनका प्रजिप्त कह परित्याग क्ियादहवं 
"वेद' नहीं हे, अतण हमार माननीय नदी हं ।: 

-जेः धः दश श्च; । 

९, गीता, भागवत, साखत-पञ्चरात्रादि शाख, 


स्याह ? 

“सीनाका श्रीमुखने उश्चग्ति वाक्य हानेके 
करारा भ्गीतापनिपद' कहा जाता दै श्रत्तएव वह्‌ "वेदः 
द्र । श्राचेनन्य महप्रमुका शिक्षिव दशमुलतच्व भी 
्ीमुम्कवाक्य है सृतगां व्ह मी "वेद ह । ममम्न 
वदार्थो सार सं्रररू्प श्रीमद्गवन ही प्रमास 
चृदामणि रँ । चरर श्मन्य्ान्य म्मनिभार्राक वचन 
भौ यद वेदानुगनहा तावे मी प्रमादी ह । नन्त 
शार तीन प्रकारके ह--पान्विक) गजम चछर 
नामम । उनमं 'पछ्वगात्रः प्रमृति सार्थिकं तन्त सव 
वदक गृदु शरभा विस्तर कनेक कारण वभौ 
प्रमाणाक्र मध्य माने गयं 

जः घ ध्द्श शः 

४८, व्माम्नाय-धाराद्रोकौ निल्यत्वका क्या 
प्रयाजन द? 

४ }0 100] 15 ५1] छण 1§ ला7०5. 
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[3११ 1६ 15 9८त्८ल 1ल्८टाण्ठत्‌ तातं एल्ञटाण- 
ल्त [ए {9 तप्त] कण ऋ # [पपी 
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प्र्थात--" कड भी भन्थ पणंतया द्‌परहित 


यास सषषषषा मि कवत मथ ष्नप्यरय्यरणो 


नदीं होता है । स्वयं भगवान्‌ पने भक्तके हृदयम 
जिस सत्यका प्रकाश करते दँ वह परम सत्यै 
किन्तु पनी स्वामाविक पविल्रताकः माथ वह 
मनुष्यान प्रायः गृहीत तथा रक्षित नदीं ही हूानारै। 
सत्य जव प्रशितदहतादहै परम मस्य रहता है, 
न्तु समयवशन वह्‌ म्राहक्क स्वभावक्री मलक 
प्रहणा कर सेना हे श्चार णक दास दृमरे हःथमि 
जति रहनेकै कारणा दिनादिनि दौप रूपम परिवतिन 
हाता जाता दह । श्रतण्व सन्यक स्वाभाविक पतिच्रना- 
वस्थामं रण्वनेतवेः (लिय च्ाम्नाय निलय आवयक है ।'' 

दी भारावत दृटर्मा्छलासाप्छी, इट्‌म पथिक्म, 
एण्ड टम धिश्मालाज। 

नृनीय कंभव 

४, मदट्गुखकरा लेण क्या ह? कुनगुरुके 
स्थीकरार कर्नपर क्या 
नहीं हना! 


सद्गुरका श्राश्रय-लाम 

“समयक्र दापमे गुरुक मम्बन्ध मनु्यापः 
विचार श्रत्यन्न द्रापपृण हा गये दै । इन दिना 
कुलगुमक निकट श्रथवा जिमी किसी माघारगा 
वय्तिे निकट उपदेश प्रहरणा किया जाना है, इमम 
परमाराध्य गुस्देवका आश्रय प्राप्र नहीं हता) शासा 
श्र कहा गया ह कि जा गुरं गाच्द्ह्म र\ग पर- 
ब्रह्मम निपपात हँ उनक्रे निकट श्रात्म-घम क जिन्नासु 
व्यक्ति गमन करं तथा उनकी शरणागति स्वीकार 
करे ।' 


पद्वमम्कार, मः त, 


२, गुरू" पदक याग्य कौनदहें! 


=| 9 
। 


न्पूरमार्थ-विषगमे जा पारंगन ह वे" दी भरर 


हानेके योग्य है ।"' 
"गव्वंचज्ना! हः जिः । 
, ३, उश्ववणंका विचारं कर क्या गुरु करना 


विनीय वैभव 





६५५ 


उचित नहीं है ? हरिभक्ति विलसमं ब्रह्मण तथा 
गृहम्थको गुर्‌ स्वीकार करनेकी कथ) कयां फी गयी 


फ 
हरं 1 


कृष्ण्‌ नन्वकरा जान हा सव जीवो परमायं 
ह । उस नत्वज्ञानः गुर दानक अधिकारके मम्बन्ध 
मे यह्‌ सिद्धान्त है करप पतत्र ज्ञाता चद 
रधर गृद्र; चष्ट गृहन्धवा मन्यामो द 
गर्हा मक्त हं। श्री (हरिभक्ति विलास्मे ज 
रचवगक यग्यपुर्पक रहते हीनव्रत तयक्तिै 
[नकर कृष्णमन्व दन्ना नैनी उचिन नही है-पेमी 
कथा है वह्‌ लःकापक्ती वेष्ावके, सम्बन्धक है; 
श्र्धान्‌ यह्‌ कथा उम वष्णवक सम्बन्धी है जा 
ममार पर्चालन वििम.गम गहना हूय क्थन्‌ 
भरमाधं चिपयक्‌ इच्छा गग्यतादह' परन्तु जा वरंधौ 
श्रौर रागानुगा मक्तियाकं तत्य करा जानकर विशुद्ध 
कृप्ामक्ति पनेकी उच्चा करने है उनक्र सम्बन्धे 
उपयुक्त कूप्गतन्व जाता जिम वरामेश्वा जिम श्याश्रय- 
मंप्रापरहां उन्हही गुरु स्वीकार करनेकी विधि करी 
गयां 1" 
| --शखः प्रः भःम 4{-६। 
^ व्र ' ह्य गन्त 11 गहम्थन्व्र--यु दाना कय 
गुरकं मृग्य नक्नणा नष्टं ! 
कवा विप्र फिविा न्याम शूद्रकन नय । 
जे क्रप्णतर्ववेत्ता सेः गुर हय) |'' 
(क्या ब्राह्मण, क्या सन्यासी, श्रथकवा गृद्रही 
क्यांनद्ाजा व्यक्ति कृप्रातन्वकर नाना ह वेदी 
गुरुह्ः सक्तं दहं: ) जिनम्‌ यह गुरुन्व का स्वरूप- 
सक्तण माजृद है उनको यद्रि ण्कया दा तरटम्धलन्नण 
तटी मीद्तावे गुरं हनिकरः योन्यं । ब्राह्मणत्व 


"रोर गस्थत्र-येष्दी द्‌ गुरुकः तटग्प्रलन्तण. गिन 


जतिद्ै। गरक स्वरूपयोाग्यतासे यक्त व्य्तं 


(५८ 





यदि ये दानां नटम्भल्लग मानुद हता अनच्छाही 
है! परन्तु जिनका कृप्तत््ववेनत्वरू्प म्वरूप 
याग्यनाही नहीं दहै उनको इन द्‌] तटस्थलक्षणं 
गुर हानक्री याग्यता नहीं हा सकती । 
--नत्तत्व.मं प्रवनन, मनाः ४१.२८ 
५ दुप्टगुर रौर सदृगस्कर चरणाश्रयक्या दैः? 
"गर द प्रकारक हानं हं-खर्थान्‌ अन्तरङ्ग च्रौर 
वाहिरङ् । ममाधिम्थ चात्मा दही त्रात्माका अन्तरङ्ख 


1, 
।&। 
# 1 


गर ह्‌ । जा यृ्तयरका गरः कट्‌ उनक निग्र 


भगवत 





उपासना मीखता है उमन दुष्ट गुुका आश्रय 
लिया। नित्यव्रमक्र पापक रूपम गृक्तियोके चलने 
क पृननाकर छुलनसं तुलना कौ जासकनीं इ । राग- 
मागक उपासक्गण परमाथनन्जमं युक्तिर्योका 
विसजनकर श्रात्मसमाधिक्रा आश्रय लने ष्र्‌ । जिस 
मनुप्यक्र निकट उपासनान्वकी शिक्ताली जाताह 
वे बहिरङ्गम्‌) जारगमागक्रा जानकर शिष्यो 


क परविक्रारानुसार परम.थका उपदृश करन वं 
मदृगरः हं |! -- करः म ८५४ 


लोक रिश्क ठाकुर भक्तविनाद 


नादया जलंकं वारनगर म्राममं एक पनादय 
व्यक्तिकेः घरमे श्रील स्िदानन्दं भक्तिवनोद्‌ः राक्रुर 
अ्रवतीण हा थे! वचपनसे ही उनकी ध्रीशक्ति 
(वुद्धिशक्ति), धमप्रियता, सदाचार-वैशिप्य्य शग 
वेप्णव शाख्मं विरोप सचिक्रा परिचय मिलना था | 
विभिन्न मतवाद्‌ श्मौर धर्मशाम्बादिके श्रालोचना णवं 
तुलनामृलक विचारस कप्णवधरम ओर गाशखका 
त्र नमोदधत्व च्मौर पृणताके विपयमे उनकी वहत निषा 
दर्वी जनीभरी। 

महाप्रनु र उनके अनुग गोम्बमीगणोके 
तिरोभावरके बाद शुद्धभक्तिथ्मक्र योग्य प्रचारकेकिं 
पअभावम क्रम, ज्ञान घ्र योागादिके द्वारा 
जीवकं चित्तम मलिननाका समावेश हा गया 
भा । 

सकल ममार मन व्यवहार-रम) 

क्रपापृजा, कृष्एमक्ति कारो नादि वाम }| 

चः भाः आः ।न६ 

कलिगुगकी पमी अवस्धामं अवसे टक एक 

सौ वपं पहने ठाकुर भक्तिविनादका अवि्माचि 


त्रा शथा। वेप््वांका जन्म वा , मृत्यु नहां 
हाती} इमीलिय, सोकर भक्तिविनादेकं संवंधमं 
्रविभावच्रौर निरामावय दौ शब्द्‌ प्रयुक्त हए 
हं। चचपनमन ही व भक्तिपथकं पथिक थै। 
भक्ति-प्रचार करनकं लिय यत्नशील रटक्रर्‌ विभिन्न 
भापामं मौ मस अधिक ्रन्धांकी रचना उन्दान 
कहें । 
श्रोमन्महाप्रमुकी शक्ता, उनकं शिष्य द्यः गास्वा- 
मि्योंक बनाय दुर कठिन संस्करन प्रंथोम लिख रदनके 
कारा संम्करत नहीं जाननकाला् उसम धरवश नीं 
हा पाता था अनः व उम मार आकृष्ट नहीं होते थे। 
उमलिय ठाक्रुग भक्तिचसाद जीवांकं ऊपर वई कृपा 
क्रकं गास्वामीशास्न समुद्रका मथन करके वङ्ग 
मापामं जो नवनीन मक्खन) मग्रहकर रण्व गयदहें, 
उसस अज भाग्यवान जीवात्माका प्रचुर आ्माहारका 
संस्थान टा ह । ठाकुर भक्तिचिनोदक उम संमारमं 
्राविमृत नदीं हानपर महा~मुके शिन्तामतकी -प- 
लब्धि करनका भाम्य कितन ला्गांको होना, यह्‌ 
पहना कटिने है | यद उनका एक वडा वदान है । 


लोकशिन्तकः 


---ू"+- 


ठाङ्कर भक्तिविनोदने प्रन्थ-रचनाके सिवाय 
{८८० गष्टाव्दसे ! तर्न स्वष्टाच्द्‌ तक पारमार्थिक 
पत्रिक्रा "सज्ननतोपणीः' मं इन सव शिन्ताकी कथा 
को अनेक सरलं प्रवन्धों श्रौर निवन्धोमे प्रचार 
किया ह? महाप्रमुकरे प्रचारित प्रमघमकरे मृलमे 
श्रीनाममंक्रीत्तन ऋरौर श्रीनाम आ्रौर श्रीनामका अभि- 
न्न विचार दै। टाकु 
आचार चौर प्रचारक द्रागा हमनोरगाको उसकी 
शिन्ा दी ह) उनकी शक्ता केवल मरन्थाके प्रष्टं 
ही नही । उन्टानि अपनक्रा श्रीनामहट्रक् भादूदाग 
वतलाया टै। उम समय णद्ध भक्तिपरिथम वे 
मल्तोगोक प्रथम वन्धु, बत्मप्रदशक गुर श्रौर 
महायक् ह | 

प्रडगास्वामियामं म एक. श्रील जीवगोम्बारम 
पादूने विश्ववैप्गावधमके प्रकृष्ट प्रचार श्रौर 
क्रमोन्ननिकरं सहायकरूपस अजस प्रायः चार मौ 
वप प्रहतं श्थरीश्राविशवरवैष्णवगजसभाः' नामक सभा 
म्थापिनि की धी श्राजीयवगाम्बा्मीपादकं 
स्रप्रकट्‌ दानक वाद वह मभा लुम्र हाग्‌ धरी। 


मटोदयन अपने 


श्रील 


गन {५ ब्वृष्टाल्मं टकर मक्तिविनादन उमी 
, "्रश्रीविश्व-वेष्णव राजमभा? ऋ पुनः जगाकर 
वहत दिनां तक सभाप्रतिके स्म प्रमघमका प्रचार 
कियाथा। 
प्रीमन्महाप्रमुक 
श्मविर्भावस्थल श्रधाम मायापुर व्रहुन द्विना तक 
सवमाधारणके ल्तिय `अज्ञान गू्पमं ा। 
मक्तिविनादन महाप्रमकं आदश आर वंप्रावसाव्‌- 
भौम श्रील ज्गन्नाथदाम वावाजी महाराजक निदशम 
उसको खाजकर मसारक. लागाका मटकल्याणु 
कियाद । वर्तमान युगम" टाङ्कर भक्तिवनादै दी 
महाप्रभुके प्रचारित मुद्ध वैप्यावधमं वा प्रमधमके 


प्रकट दानिक वाद उनका 


ककि 


राह्कर भक्ति विनोद्‌ ___ १५८९ 


संम्थापक हे । 

उन्होनि मोसारिक लोर्गाथी लील्लाका श्रभिनय 
करके भी मुक्तपुमपकी लीलाका प्रदशन किया है। 
कृष्रका संसार (बद्जीवका संसार नही) क्रिम 
प्रकार किया जाना दै उसका श्रादशं उन्टानि अपने 
जीवनमे प्रनिफलित क्रिया दै । जीवनके रोपकालर्मे ` 
परमहंसवेप्र धारा ङ़र नवद्रीपान्तगन श्रीगोद्रुमम 
अपन भजनम्थल म्वानन्दमुग्दकुखमे भज्ञर्नानरन 
रहकर उन्हान खपनी तिराभाव लालाका प्रकाश 
क्रिया ¦ वहां उनके भजनगृह श्रौग 
समाधि मन्दिर अवनक पृरजिनदातेआग्दह्‌। 

नकं निसोभावके वादे उने श्रमम्पादित 
कार्यावलीका उनके वाद होनेवाले चआआचायवय ॐ 
विष्ुपाद श्रीश्रामद्‌ भक्ति सिद्धान्त सरम्बनी गो- 
स्वामी टाकुरन सम्पादित किया श्रौर उनकं प्रकट 
लनपरर श्रीश्रीविश्वर्वैष्णवराजसभाकी का्याबली 
वर्तमान गौडीय वैप्णवाचाय ॐ विप्मगुपाद्‌ श्रीश्रोमवू 
भक्ति प्रसाद पुरौ गोस्वामी महाराजके हारा भलि 
मनानि होती आग्टीदहं। 

टाकुर मक्तिविनोदक 
श्राज भारनस सुदर पाश्चात्य जगनमं गहनवालं 
महाप्रमुकी प्रचारिन विशुद्ध प्रम-पमकी कथा भनी- 
चुर सम्प्रदाये अचरगक 


( * ५,१ ग्नृः) 


म ममागम नहा श्रानम 


भांति नही जान पान। 
कारश जो वैप्यावधरमं लोगांकी ष्टिम घृणित ममम 
जाने लगा था, टाकुर भक्तिविनोदकी कृपामं उमीका 
मानय श्रौर सौवामौगन्ध आज विषवमं चतुरहिक्‌ 
प्रसारितो गया | 
श्रत साकुर मर्फिविनादक्रा अवदान 

* श्रीक्रप्या्चैनन्य महाप्रभु स्वराट्‌ , लीलापुरूपोनम, 

ं।र असमोद्ध नत्व । टाकरुर भक्तिविनौद उनकं 


ही मनाभी्र मंम्थापक है। वेदक उदिष्र (कृप) 


१५८ 


सम्बन्ध, श्रभिधरय (मक्त) श्रौर प्रयोजन टी (कृष्ण- 
प्रम ही) महाप्रभु प्रचायं विषय दहै । ठाकुर भक्ति- 
विनोदने इन तरिपर्योको श्रपने श्राचार श्रौर प्रचाग्कै 
दवारा श्रौर भक्ति्धोंकी रचना करके जगनमे स्था- 
पित क्रियाहै। 

धम, श्रथ, काम श्रौर माक्ञ उस चनु्वंगने 
विश्ववासियांको अपनी ओर श्रदरष्र कियारह. कितु 
मञ्चमयपुरुपाथ करष्याप्रमः मम्बन्धमें मभी नीख है | 
धमाध-कामियांको किसी कालमें शान्ति नी । एक- 
मात्र भगवद्भक्त ही निष्काम सौर शान्त है । जीवको 
जह कत्‌ त्वाभिमान ( [५9011111 ) हाना है, वहीं 
उसको सत्व, रजः च्रौर तमोरूपर गुणग्रयका वन्धन 
भी होना । इसमीलिय महाप्रभुने कहा दै 

मायामुग्ध जीवेर नाहि कृष्णस्मृनि ज्ञान ।. 

जीवेर कृपाय प्रमु कैल वेद पुराण ॥ 
(चैःचःम ०८६२२) 

दम वदे-पुरागामं स्वराट्‌ पुरुपान्म कृष्ण ही 
एकमात्र उपाम्य दै । श्रीमहाप्रमु उसी कृष्माके प्रच्न्न- 
मूतं है । वेदर-पुराणकरेजोवक्ताै वेदी द्राचाय, 
जगदगुरु श्रौर महाभागवत है ¦ जगनके लोग श्मपने 
श्मपने इन्द्रिय तोपरगमं व्यस्त दै । किन्तु महाप्रभुके 
प्रचारित वप्वध्रमं वा प्रमघमम एकमात्र कृष्र- 
न्द्रिय प्रीनिवांद्मा दी उरदिष्टरै! वहीप्रम टै ओर 
उसीमं जीवकी सवेसिद्ध रै । चतनमात्रको रही 
कृष्गोन्द्रियतोपरणर्प सवाक मित्राय अन्य काय नहीं 
है । गही मदाप्रमुक्र शित्तानुमार ठाकुर भक्तिविनोद्‌- 
फा -बदानरीः। 

मक्तिगम्यमं परवश करनमं नक्र बाधां {171 


८111८111} है । जीवक अनथ भी चार प्रकारके, 


ह, यथा.-- स्वरूपम, दृदौवल्य अमत्तुप्णा शौर 


पराध | इन सव बाधश्का हदानके लिये अआचाय- 


भागवत 


[ वपं ५ 


पादपद्म स्वीकार करना वश्यक है| श्राचायं 
शरणापत्तिके विना इन सब बाधा्सि द्भुटकारा 
पानिका कोई उपाय नहीं। भगवदिच्छासे दी 
ठाकर मक्तिविनोद पेमे चाये प्रथ्वीमें 
राचभत हप भे । 
मनुप्यका मनः कल्पित मनवाद्‌ षा धमे जीवका 

नित्य धर्म नहीं हा सकता । जीव नित्य वम्तुहै। 
इम चतन आत्माका धर्म॑ टी वैष्णवधर्म, भागवतधमे, 
जंवधर्म, मनाननधमं वा प्रे म-धमं नामस कथितहै। 
यह धर्मं नित्य टहै। यह मानव कल्पित नहीं है 
यह नो सान्ञान भगवनप्रणीन है! यह वैष्णएवधरमं 
व! शुद्ध-प्रेमधमे दी महाप्रभुकी शित्ताक्ा एवं टाक्रुर 
भक्तिविनोदके प्रचारका विप रहाह। 

मक्त दौ माग है चिधिमाग श्मौर लगमागं। 
विधिमागमें शाग््रशामनके हारा चालित दाकर साधक 
क्रमोन्नति प्राप्र कर्तं रै । अर, रागमागमे स्वाभा- 
विक प्रीतिके वशस जीव कृष्ण भजनमं अग्रसर होते 
है ¦ "रागः केदनसे अनुराग वा स्वाभाविक प्रीतिको 
ही लकय किया जाना हे । 

धर्माथ-कामोमोक्ञको कपरटता बतलाया गया है । 
इन सर्के द्वारा जीवकं आत्यन्तिक मङ्गल होन॑की 
काद सम्भावना नहीं । श्रीमद्भागवत-शाखने इस 
धर्माथकाममोक्ञरूप कपटतासे रहित प्रेमघमंकी कथा 
विस्तृतरूपसे बनलाद है । श्रीमदहाप्रमुके श्रनुसरणमें 
टकर भक्तिविनोद उमी केतववर्जित ध्मके दी 
विशिष्ट प्रचारक है ! इम कपटटीन जीवके धर्मक 
प्रचारमे श्रीमहाप्रभुकी महावदान्यता प्रचारिन श्रौर 
महाप्रभु मक्तगणोकी महा-महावदान्यता प्रकरित 
हदे है। ठाकुर भक्तिविनोदके समान आआचायके 
छम्युद्यसे उसी बदान्यताका श्रवदान हमलोग देख 
पराति है| 
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( वंगलामे ) ` 
श्रीमद्धागबतम 


महि श्रीङष्णैपायन वेदभ्यास--प्रणीत्‌ मूल, श्रीमन सथ्व्राचार्यषुना तरातूपयं निरसुयदीका, भमन 
विश्वनाथ चक्वत्त सङकर-कृत सारार्थदिनी दीका, वंगानुनाग््‌, सर्कृत श्न्तर्य व भरनिशव्य, तथ्यव यपि न्यादवियुक } 
परति स्कन्धक श्रारम्भमे उस स्कन्यका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक शध्यायके प्रथम उस श्वाय मारके नाथ सुविस्तृत 
तात्तपयादि विवरे हे । श्लोकम्‌ ची, विपयसची श्ध्याय विवरण, पत्र च स्थान-सुचीके साधर उस्म कागजपर उक्तम 
श्रद्रमे मुद्रित | प्रथमसे ५र२घां स्कन्धतक्त छपा सम्पृणंखूपस शेष हा गया हं | निकला प्रथमसरं १२ स्कम्धरतक ४ ०), 
,१०म स्कन्ध सम्पूणं बिना बंधा श्रा ८) जीरं कपड़की बधा ९) मात्र। 


भरीभ्रीचेतन्यचरितामृत 

श्री षटदिराअ गोस्वामीक्रृत । श्रीभक्तिवितोद्‌ डाकुर रचित “श्ररृतप्रवाहमभाष्यः व श्रीश्रीमद्धक्तिमिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी-प्रसुपाद-लिखित ्रनुभाष्यः श्रुति स्सध्यादि नेक शास्त्र प्रमाणक साथ प्रकाशिनि हुए है। 
शलो कका साम्बय व्याङ्या, रंगानुवाद व प्रस्येक पयाशकं पूव संज्तिष्ठ श्रभिधेव्र संयोजित है| प्रप्येक श्रध्परायक्र श्रारम्भे 
उसी श्रध्यायका कथासार तिना हुश्च है । शोक, पयार) शब्द, म्थान, पात्रका सुदरृहत सूची व प्रन्थकारकी त्रिरनृत 
लीवनी-समन्वित इस तरहका श्रभूतपू्ं स्स्करण इसके पटले कहीं मी प्रकाशित नहीं त्रा है | उत्तम कागजपर 
सजावयके साथ मोटे श्रकषरमे मूलां सुदित हुश्रा है चैन्थ प्राय १९०० पृषठप्नं सम्पन्न है । भिक्ता बिना वधा दुश्ना ६) 
कपकदेकी धधा ७) मत्र। । 

भ्रीचेतन्यभागवत 

ध्री भोलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी भरसुपाद्-रचित गौडीय माव्यके साथ म्रन्यका श्रायनन-- 

क्राडन ४ पेली मूल १०१६ पृष्ट, सचीपत्र २४४ पृष्ट-ङुक् १६४० एह भिक्षा-द)मान्न ( बिना बधा हुश्रा)।. 


श्रील भरथुपादकी पएत्रावली--( ठतीय खण्ड ) 


चाय -पकट तिथिने शील प्रभुपादकी पत्रावक्ीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हभाहै । प्रस्येक पत्र 
विशेष शिषभ्रद व सारगभ्रं उपदेशसे परिपूणं है, श्मजोग प्रत्येक म॑गल्ञकामी व सत्यका भनुषम्धान करनेवाले 
5थक्तिको दस प्रवाक्ञीक्ठो पाड करनेका श्नुरोध करते है । 


श्रीचेतन्यदेष 
भ्रीचैतन्यदत्रके भ्रावि्भवकरे पटने र याद्‌ मारत वर बंगालक्ी राजनैतिक थयवस्था, अथे-मेतिक भव्या, 
“वद्या, साष्ठिष्य व समाजिक श्रवस्था, धम लगता श्रवस्या, समसामयिक पृथिवीका श्रचस्था, नवद्रीपक। परिचप व 
न्य श्रौर प्रमाणिक प्रस्थ न विवरण समुह सधय वे सरल्ञ भवमे साधारणके पने योग्य चरणन किरा गयां । 
„य ग्रनेक न्थ व मानपनिन्र दिये गग द्रं | सुन्दर जिष्द्‌ भक्त, साधारय व्यक्ति च व्रिद्यालयके द्धाच्र सभीके ज्जिये 
ह स्थ उप्यागी च प्रीति देनेवाज्ञा होगा | भिक्ता \}। प्रासिस्थान--घ्रीगौदायमठ, पो बागबाजार, कलकत्ता) 
धौमाथ्वगदीयमः, पो ० वोयारी, डका । 


सरस्वती जयश्री 
गौदीय-वैप्यत्रा चायं ॐ विष्णुपाद्‌ परमहंस श्रीश्रोमद्वक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामौ प्रमुपादका मुतनके 
मंगलदायक जौवनचरित अन्थ है । निम॑लसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस मन्ये पाटसे युगपत अनेक शाख्जघ्रन्य 
प्राह च च्रनेक साधुसङ्कका फल लाभ कर सक्गे । वैभवपवंका प्रथम खण्ड रायल = पेजी भ्राकारमे एरिटक कागजपर 
उत्तमरूपसे मुद्रित, ४६० परष्ठम । विस्तृत सृचीपत्रके साथ दस्मे अनेक चित्र भी दिये गये ह | भिका) 
(सामयिक-संख्या'-- गौडीय 
सामयिक-संस्या गौहीय भरनेक त्रिकण व॒ एकवणं चिश्र-णोभित व श्रनेक श्रेष्ट वैष्णवसाहिषसिषिकग्णोकी 


धत्रेषणापृखं भवन्धसे सुमरिडत होकर प्रकाशित दुद्र है । श्रीधाम-मायापुरमे श्रीश्रीगौरजन्मोप्सवके उपलक्म 
स्ंसाधारणोक लिये भिक्त ||) श्रान | 


टाङ्कर भक्तिपिनाद 

श्र.रूपानुगशुद्धभत्त, सोने प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णएपाद्‌ श्यल ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचर्ति वे . 

रिक्तामान्ञा बहुत सरक्त भाषाम्‌ बद़ं बहे श्रच्रमिं मुद्रित । ।भिक्ता ||) मात्र | प्राकषिस्थान--कलकन्ता ( बागशजार ) 
श्रीगौदीयमड व ढका--श्रीमाध्वगौ गीय सर । 


अयुभाष्थम्‌ 

खार ध्यप्यायी ब्रह्मसूत्रकं प्रस्येकं शथिकरणक्षा तात्पयं श्रोमन्मध्वाचायं-कृत रशज्नोकाकारमे बहुत संकेपे 
अना हुश्ना | वंगभाषामे सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति ्रध्यायके प्रति पादका भ्रौमन्मध्वाचायेविरचित चणुभाष्थमू च, 
उसके वाद प्रति श्रष्याण्के प्रतिपादका सृत्र-समूक्, श्रणभाप्य-मूजुका वगह्ञा भ्रनुदाद्‌ व शरीराद्‌ राघवेन्द्रयतिविर शित 
तत्नमस्जरी रीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पयं हस कमसे पुस्तक मुद्रित हे है । हसके भतिरेक्त मातुश 
करमते ब्रह्मसृश्र समूह, उसका श्रप्यायांक, पदांक व सूच्रांकके साथ सूचखीपत्रभी संयोजित हुभा ह । भिक्षा २) माब्र। 
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विविध-संत्राद {६ 


मा 


भक्तिके अन्यान्य पर्न 


१ 116 [1.5 प्रभुषाद्‌ श्रील श्रनन्त 
वासुदेव परविदयामूपण गोस्वामी महाराज सम्पादित 


म्र ¢: क्र {. क ष चः क 
छंग्रेजी पा;क्क पत्रिका । प्रति एक्रादशीकौ कलकत्ता. 


वागवाजार श्रीगोडीयमटसे प्रकाशित होति दं । 
भिक्ञा %। डाक महमृल समेत । 

> गोडीय--महामदहोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
सुन्द रानन्द्‌ विद्याविनोद बीर ९० दवारा सम्पादित 
बंगला साप्ताहिक श्रौर कलकत्ता श्रीगौड़ीयमटसे 
प्रकाशित । वापिक भिन्ना ३) डाक्रखचं समेत । 

३ देनिक् नदीयाःप्रकाश (बंगभापामे प्रकाशित)- 
। भारतम सवत्र प्रच।रित--नदीया जिलेकी एकमात्र 


पारमार्थिक दैनिक पतिका है। भरीधाम-मायापुर 
भ्रीचेतन्यमटसे नित्य प्रकाशित होती ह । वार्षिक 
भिक्ञा डाक ठ्यय समेत £) मात्र । 

४ परमार्थी--श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र दारा 
सम्पादित उत्कल पा्तिक । कटक ॒श्रीसञश्िदानन्द्‌ 
मठसे प्रकाशित । वार्षिक मिक्ता १।। मात्र डाक व्यय 
समेत । 

५ श्रीगौडीय-महामदोपदेशक पंण्डित श्रीपाद 
सुन्दरानन्द विद्याविनोद्‌ बी० ए द्वार सम्पादित 
बंगला पार्तिक । कलकत्ता श्रीगीड़ीयमटसे प्रकाशित। 
वापिक भिक्ञा १।०) मान्न डाक व्ययक्रे साथ । 
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वैष्णवाचाय श्रीमध्व 
गौदीय सम्पादक-सम्पादित, ६स म्न्थर्मे श्रीमध्वाचा्यंा जीवन चरित, सिद्धान्त भ्रौर शिका भली 
भाततसे श्राजोचित हुभा हे । यह एक पूवं मौलिक विराट्‌ अन्थ हे । भिका २) माच्र। 


श्रील भरञचुपादका पद्यभसूनमाला 
इस भन्थमरे ॐ चिव्णुपाद श्री ्ीमद्‌ भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रसुपाद्‌.रचित पद्यावल्ली भी 
्ाचा्यदेद-विरञित “सौरभ” नामक भाष्यके सहित प्रकारित हुभाहे | भील पुपावके बहुतसे अप्रकाशित पृष 


इसमे दिये गये है । भिका ॥०) भाठ भाना मच्र। 


भ 






भीधीमक्तिविनोदकारणीकेभव्‌ 


ल मक्तिविनोद्‌ ठाङ्करके बंगला, संसत चौर भम्र भाषामे रथिल पिभिम्न सन्यासे सम्बन्ध, अमिषे 
हनौर (भयोजनाकारमे परशनोररूपसे यका वाशी-सङ्कलन । मिक्ता द) माच । 


श्रीश्रीगुरगोराद्री जयनः 


ननी ण 2 त 2 2. ए कि 1 
न~ - --- न = ~~ 


वप ५ | 





प्री (~) [# ॥ 
श्रीगीदायमट, मीटापरग (पर 
प्रग्रहण करप ५, ४५२ सः १६६५ वि, ! दिमम्यर मन ५६६६५ ₹2 


\) च | १9१८ ५५ ॥ 5 
#/ 0.9. ¶ १४ "` 


न 
५. ५ 
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(+ प 
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ना) ( 


जय हरिनाम ` 


जय जय जय दरिनाम, 
चद नन्दरा-मूनश्रामा । 
मय जय जय परनन्व, 
सदा जगजन तरिभ्रामा॥ 
करि जीव्रन पर दया. , 
मह! अच्तर शक्रारा । 
निज जन पर करि कपा, 
नामरूप ही श्रवतरा ॥' 
जय जय जय हरि कृष्णनाम, 
सब नन मन रन्नन।' 


ह त्रम नाम्‌ नुदा तिनु 

क द मवनश्चन्‌॥ 
हाउ अकिञ्चन, दीन जचदह, 

जा तुम ही पुक्रारं ! 
नोन दह्‌ ताप विनाश करिण, 

नुम निनद उधार ॥ 
लिङ्गभद्ग नमाह दात 

तुम्हरी परतापा 
जय जय हरिनाम, 

हरण संस्मत सताप्रा॥ 

(कृष्ण) 


९५ 
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भागव्रत 


[ वषं ५ 


श्री हरिनिम 


प्र्दटतरयी कूपात्‌ विता दन दुस्तर भव समुद्र 
का पार क्रनेका वृसरा कड उपाय नदीं दै | 

उद्गम धष्ठट्‌मेपरमी जीव भ्वभावसे टी दृबेल 
चरर धीन, णक म्र भगवान ही 
नियन्ना पाना स्रौ जाताद्‌ । 


टस जीवक 


न ० ५, न 
जीव श्यगुचनन्य ह्‌ शखनण्व परमचतन्यके 
प्रधान शार उमफा सेवक दहै। परमचेनन्यरूप 


भगवान ही जीवक द्य्ाश्रय है। जदजगत्तमे जीवक 
श्रवस्थिति कवल दण्ड पाने याम्य लागोकरे कारावास 
के तरह दहै । 

भगवानमे विमुग्वताक्रे कारणदही जीव मायाकरे 
वंघनम पड़ जाता ह । भगवानके सम्मुख हुए चिना 
जीवक्रा मायासं उद्धार हाना सम्भव न्दी दहे। 
भगवानसे वहिमृखं जीवही मायावद्ध ह माया चौर 
भगवदनुगत जीवी मुक्त है । 

वद्धजौीवगण साधनक हारा भगवते कृपा प्राप्त 
करके मायाके सुद वंधनको काटनेमे समथं दानि 
है। महरपियोनि स्वृ विचारकर कम्भ ज्ञान श्चौर 
भक्ति ये तीन प्रकारक साधन निखेय किए ह । वणा- 
भ्रमधम्म, यज्ञ, तपस्या, दान, त्रत, इत्यादि नान 
प्रकारके कम्माङ्ग शास्मि कहै गए ह । इन समस्त 
कस्मोकरि भिन्न २ फल उन शाखमें वर्णित है । 

फर्लोका प्रथक प्रथक्र विचार करनेसे देग्वाजायगा 
करि फर्लोमे स्वगेमोग, मव्येसुखभोग, सामथ्यं, रोग- 
शान्ति, उच्चक्राय्यं करनेका वकाश यही सब प्रधान 
फल हे । 

उश्चकायं करनेके श्रवक्राशरूप फलको यदि श्रलग 


करदे तो बाकी फल सव केवल मायिक प्रतीत होगे. 


स्वगेभोग, मल्य॑सुखभोग रेश्र्य्यादि सामथ्यं जो 


कम्मं दारा जीव लाम करतेद वे समी नश्वर है| 

भगवानके कालचक्र द्वारा ये सभी विनष्ट 
हा जाते द| इन पनां के द्वारा मायाकरे 
वन्धनक्रा िनाश दाना नो वृर र्ट रौर उल्टेये 
की 


र्ध 


समय पाक्रर श्मौर वामना साथ पातर 
स्मर भीदद्‌ करदेन दहै। 
यदि 


वधन, 


वकाश पाकर उच्य नद क्रिया जाय 
ता उच्चकायस्य करनेका ठकाश् मी नरथक दीह 
जाताहे) जेस) करि भागवनमे कटाह । 

धम्म स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वकसेन कयासुयः। 

नेतथादयेदू यदि रति, श्रम प्व दी कऋवल्लम्‌ | 

वणाश्रमरूप घम्मंका मूल ताप्य यही है कि 
स्वभावके अनुमार सांसारिक श्रौ शारीरिक कम्मे 
विभागक्र द्वारा अनायास ही मनुप्यक मंसार श्चोर 
शरीरयात्रा निवह द्यवे । इससे हरिकथा की ्रालो- 
चनाके लिए बहत कुल अवकाश प्राप्त देगा । यदि 
कोई मनुष्य उत्तम रूपसे वर्णाश्रम धमेकरा अनुष्टान 
करके भी हरिचचां द्वारा हरिकथा में प्रीति नदीं प्रप्र 
करे ता उसका धर्मानुष्ठान काम केवल परिश्रम 
मावर है । कम्मं हारा भवसिन्धु पार नदीं हा सकता 
हे यदह निश्चित दै) यद्‌ बतत सक्तेपमे के देवा ह । 

च्म रही ज्ञान चचांकी बात तो यह जीवक 
लिए उश्वगति प्राप्न करने का साधन रूप कहा गया 
है । ज्ञानका फल आत्मशुद्धि है । आत्मा जड़ातीत 
वस्तु है इसके भूल जनेसे जोच जड़ाभचित होकर 
कम्प्र मागमे घूमता रहता है । 

ज्ञान चचाके द्वारा विदित दहोजाताहैकिर्म 
जड नहीं बल्कि चिदस्तु ह इस प्रकारका ज्ञान 
वभावतः "'नेषकम्मे"' के नाम से विख्यात है क्योकि 


[11 , ज पकरेेगीववणणीकार्य 
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विद्रम्तुका नित्यधस्मं जो चिद्‌स्वादन दै वह्‌ इस 
ज्ञानकरे इस चवस्थासे च्रारम्भ नहीं होत।। 
दस अवम्धामें मनुप्य आत्माराम रताद किन्तु 
जिस स्मय चद्‌)र्वादन खूप चितक्रिया श्मारम्भ 
दाता हु उम समग्र फिरनप्कम्मं वाकी नदीं 
जाता । 
इसलिये नारदजी कहते है : 
नप्करम्य मप्यनयुत्त भाव वजितम्‌ । 
न॒ शीमतं ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ ॥ 
नप्कम रूप [नर्न क्चान जब्र तक अच्युतभ।व 
विहीन रहता दै तत्र तक उस ज्ञानका शाभा नदीं 
हती । 
याद्‌ कटा कितादहःता क्याद्‌ तो सुना भागवत 
म कटा हैः :- 
्रात्मारामश्च मुनय नग्रन्या च्प्युरक्रमे । 
` कुन्बस्ययदैतुकीं भक्तिमिस्यम्भूत गुणो हरः ॥ 
परमचतन्य हरिम इस प्रकार का एक श्मसाधारण 
गुण हे कि वे समस्त जडमुक्त आत्माराम लोर्गोका 
माकपा करफे अपनी मक्ति स्प काययम नियुक्त 
कर तेते ह। 
तएव कम्म सदवकाश दक्र आर ज्ञान स्व्यं 
नैष्क्मस्वहूप परित्याग करके जिस समय मक्तिकि 
साधन करनेमें नियुक्त होते हँ उसी समय ज्ञान त्रा 
कम्मको साधनाङ्ग कहा जाता है । उनमे अपनी 
कोई साधनाङ्गता की क्षमता नहींहै। इ.ेलिये 
अक्तिकोही साधन कहा गया है । कम्म'च्मीर ज्ञान 
भक्तिके साथ दोनेसे कभी कमी साधनदौ जति रहँ 
किन्तु मक्त स्वमावसे दी साधन रूपा हे जैसा माग- 
कतके एकादश स्कन्धमं कहा है :- 


त साधयतिमा योगान सा सस्य धम्म उद्धब । 


न सखवध्यायस्तपस्त्या यथा मक्तिमेमाजिता ॥ 


भी हरिनाम 


योन म नाक) भ म त नक 9 न जा जा ७१०. ५७ # व १] = 


हे उद्धव कमयोग, सास्ययोग, वर्णौश्रमधम्मै, 
वेद्पाट तपस्या वा व्रेगग मुभ की प्रसन्न नदीं कर- 
स्नु किन्तु तीन्रनान दा वतन मुम पतन्न्‌ 
सक्ती ह | 

भगवान ऋ प्रसन्तत्‌ो लम करन लि। मक्तिकर 
[सचा आर ६ टृसरा उनायनर्ही द । साधरनभक्कि 
२नमंसे 
प्रात साघनाङ्ग ह| 
श्र तीता यन्धा चार 


श्रवश्‌ व्र।सनादि लवर नय प्रकाष्नो ट| 
श्रवण. वीतम द्मार म्प्स ही 
भगवान, नाम, सप, सुरा 
व्रिपय। क श्रवण कोलन रीर स्मर्य हाना | 
दनमेस भीनमदीसख्ादि स्मार सववीजम्वन्प दै । 
त्रत्पव हरिनाम ही समी -पासना््राका मूल्तदहै। 
विपयम शाखे कट्‌ ग्रा; 
रमाम हरनाम दरनामव कबलम्‌ 
कले नाम्तव नास्तव नस्तव गनिरन्यथा | 

कलिकालमं टरिनिम का द्वाद्‌ कर जीव की 
दृसरी गत्ति नहीं है । कलिकाल शब्दय दारा कंवल 
कलिकालही नर्द समभना चाहिए । मवंकरालमें 
हरिनाम सिवा दूसरे उपासे जीवी गति नींद | 
विदापतः कलिकालमे अन्यम॑वाद्िक साध्रन दुरं 
होने कारणा एकमान्न केवल हरिनाम ही श्रवलम्ब- 
नीय दहै । इसक्रा कारण यदद कि दरिनाम सवे 
च्धिकर वीय्यवान ष्ट । हरिनाम क्या पदाथ यहु 
पद्मपुरानमें इम प्रकार लिस्वा गाहः 

नाम चिन्तामणिः करप्ण चेनन्यरसविग्रहः । 

पृण शुद्धो नित्यमुक्ताऽभिन्नत्वान्नाम ना्मिनोः॥ 

दस शलाक की ठयाख्या श्रील जीवगोस्वामीने 
यो कीरैः- एकर मेव स्चिदानन्द रसादिरूपं तत्वं 
दिधाविभू तमिस्यथः ॥ 

श्रीकरप्ण ततर अद्वय सचिदानन्दश्वरूप है उनका 
द्ाविर्माव दा प्रकार काह च्रथोन्‌ नामीमूपसे श्रीकृष्ण 
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1 1 |) 
वप्र श्रि साग्रः म्प्रस 


ध्रक्रध्ानाम । दमक 


मव्रशक्तिमान्‌ द| 
सस्त प्रका 


[॥ 


"समती अथवन्‌ दर वि श्राद्रुप्प 


"(क्तिविन पृर्प हा उसको शकि 
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1 1 0 
111 

१,९.२५ 13, कदन २; त परम्‌ वरनततर 
1; +र) उदन्‌ ६। जान) ह । व्रशुद्धद्‌ 
~. मश न न ह| 
सस कवत चनन्यरस मावह । नाम मदराही मुक्तं 
स्नाव नित्य मुनतद्‌ कमामी यह्‌ तदृप उद्धुत नह 
च्छ्य ह बही 


ना न।ममं नद्य 


१4 4 


[4 


ब न: धं ॥ १7 प.) | ॥ 


ना ट्‌ । जिन्न नामरमक पार 
ट्म स्यास्य क ममन सकन 


प्राराप क्रन्‌ हं, जाः स्वय नामकः चनन्यरसकः 
स्स्वादनमं व्न्य व उमम दमास्याक मुननमं 


-प्रानन्य लाम नही कर मक्त | 
धाद कहा क सदार) हमलाग जिम नाम ऋ 
उशचाग्णा कत हुं वह जीय अन्तरां काओप्रय क्रिय 
रहना दहना णमा माननम नामका जदूजान कहना 
ट्‌ म्क्रतदहें' 
दम विमु खतकं को कराटनेक ल्िण 
गास्वामो लिखत हैः - 
रतः श्रीकृष्ानामादिन भवेदूम्राह्यमिन्दरियैः । 


+ ण 


हागा इमकरा निन्य मुक्त नही ऋ 


श्रीरूप 


भागवत 


गमि, + गगरो गस्नणयरियिण्याषयनयक (कनं 


क्रप्णानामादि 
श्मध्र्रन दने कभ भा इन्द्रिय प्राह्म नरह ट । उस. 
ति" ना नाम जिद्‌ प्रयज 


परकन बम्तुही इन्द्रिय घह्मद्ै | 


१ | 


+ हाता दै बह कृचत्त 
0 
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तरश कृत्वन्‌ द्र आ रनक अनु जर 
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कलत ह | नामामाम+ दा नावदत्‌ केतनान्‌, 


वायक्रमक, दरक दनक स्ना पत ततत नदत 
सनिपरा दानः एमा दृष, गप्रा, माकि 


खर तरजस ङ्‌ नावन चग्न 
सपं प्रह 


पेण पर जावन। करन 
त मालुमदहा जयम । 

जाव क अपराधाक कऋता नाम मं मानि नही 
रानी । जअपररान शुन्यं दाकर जा नाम 
कर्न दै टनद्‌ द्रदयमे चनन्प्ररम विप्र 
ररिनि(म 


प्रदम 
स्प द्नद् 
यदथ हाता । अप्राक्रन नामादयक हानेत 
दरदथका उत्फुल्लता चचतुत्रामि अलध।रा ज्रौर देहे 
सास्विक्र विक्रार दृग्वे जाने हुं अन्य मागवनतं 
इस प्रकार लिखा है -- 

नदश्मतार दृदयं त्तेदं ग्रदगृह्यमानहरिनामपरनः 
न विक्रियेताथ यद्रा त्िकारो नेत्रे जलंगात्र हेषु हर्ष; | 


जोव जिस समय हरिनाम ग्रहण करता है उक्त 


समय उसक्रा दृश्य अवश्य दो विदत अर्थात्‌ सास्विक 


क दाग नेमे जज्तघारा ब्रहुगी एवं रामाच 
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हेग । जो कृष्णानामं उश्ारण.करकेमी इस प्रकारका 
विकार लाभ नदीं करते उनके हृदय अपराधं दारा 
क्यन्त कठिन दो गये है । 

निरपदाध नाम तेनाहौ साधक्का नितान्त 
कन्तेव्य है श्रतएवर श्रपराध वजन करने के पहले 
श्मपराध कै प्रकारका है जान लेना श्रावश्यक्‌ 
है । 

शाखामं हरिनामक सम्बन्धे दम प्रकारके 
शछ्मपराध बतलाप्‌ गये हे । 

` (१) माधु निन्दा । 
(२) शिवादि देवनारका मगवानसे भिन्न भग- 
वत वुद्धि । 

(३) गुर्ष्रवक्ञा | 

(ष) सत शाख निन्दा । 

(५) हरिनाम की महिमा कां प्रशस्ता मानन 

(६) हरिनामर्म त्रथं कल्पना । 

(५) नागक वन पर पापाचरण करना । 

(<) अन्य शुम कर्म्मोक साथ नामक समानना। 

(९) श्रश्रद्धान व्यक्त्याको हरिनाम उपदेश करना 

(१०) नामका महत्म्य सुनकर उसमे अविश्वास 

साधुमक्तो के प्रनि अश्रद्धा प्रकाश, साघरु-चरित 
शरोर श्रच्छेलागकी निन्दा करनेसे हरिनामक प्रवि 
श्मपराध होता दहै। श्रतण्व जा नामक्रा च्माश्रय 
, करना चाहते हैँ उनके लिप्‌ वेष्एवों कौ अव्ञाकी 
प्रवृति सर्वतोभाव खे छोडना चाहिये । 

वैष्णव कं कार्य्या के प्रति सन्देह हानेस उनकी 
निन्दा नहीं करके उनके तारपयं का अनुसन्धान 
करना चाहिये । इसल्यि साघु्रोके प्रति श्रद्धा 
करनाही नितान्त चावश्यकं दवै । ॥ 

भगवान से शिवादि दैवताश्रोको भिन्न समशन 
एक हरिनामं श्रपराध म है। भागवतस एक शरोर 


श्रौ हरिनाम 
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दु 


हितोयहै। मगतरान विष्णु से भिन्न शिवादि 
देवतानां की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
शिवादि देवतार््रो को भगवान का गुणावतार 
श्रथवा मगवद्रक्त समकर सम्मान करनेपे मेद ज्ञान 
ही रहना । जा ताग मदद को एक प्रथक्‌ देवता ` 
मानकर शिव अर विष्णुफ पूजा करन हं वे महादेष 
की भगवत्ता नटीं करने द देमलिए्‌ वे विष्णु श्रौर 
शिव दनां प्रति श्रपराधा हानिद्ै। जा द्रिनाम 
का स्ाघ्नय करन ह उनक्र लिण इन प्रकार के मेद 
घ्नानकरा पूरे नर्म ्याय करना कन्तव्यदै। 
गुरुक अवना करना एर प्रकार नम श्प 
रधह््‌। जिनो द्रः भयत्रनन्व मालृग दा जाय 
वह। द्याया स्त्या मग्न टे, रमम ददरभक्ति 
करकः दर्तिम मं ग्रचला श्रद्ध करना कर्तुल्य षट । 
मतसास्र नन्दन सवर्य ्ुद्ना चाह अनारि 
वेदृगास्र श्रार्‌ उनक्र अनुगत स्मृनिशाम्र जिनसे 
भागव घम्म जाना जानः टह उनो निन्दा करनं 
वादि शख्स सदा 
ही द'र्नाम मात्स कौतिनं क. ह । जमा कि 


हरिनाम श्परःव श्रना दर | 


कटा गया द्‌ - 

वेदं रामया चव पुराण भरने नथा । 

द्मदवन्ते च मध्ये च हरि सवत्र मीयनं॥ 

दस प्रकार सव शास्र निन्दा करनं दरि 

नाममेरकतप्रतहोता 0 बहून नाग साचन॑हैं करि 
वेदादि शम्बरम हरिनामक जा मदस्य राधा गया 
है वह्‌ ज्ञानक प्रणेलमच्र दर । जिनकी पमी वुद्धि 
है वे नामापरधी है| उनके! नामभं फत्ताद्य 
नहीं हु । अन्यन्पर कमकाण्डप्रौ जिस प्रकार 
संयि उत्पन्न करनकरे लिये फली क। बणंन क्रिया गया 
है वैसेदही हरिनामक्ो फलत श्रतिको भी ज लोग 
सममते है 
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स सज्धवान ट वे इन प्रकारक सथवादुमे 
विश्वाम्‌ नटीं दस्म | 
पतन्निविरासानःगः गिच्धनष्पु कुनामयप | 
यागिनां नृप निचानम्‌ दरनामान्‌ दीतनम्‌।॥ 
निविद्यमान, च्रवृताययक्रः शअभिनापी योगियाके 
लिए हरिनाम कौतनी एकमा व.नव्य निर्णत हुत्रा 


है। इसप्रकार का जिसका विए्वाम है उन्टीका 


हरिनाममे फलाय हा दै | 

नामाभास शौर नामक्रामेद्‌ नरी जानकर बहुत 
लोग ममभते ह कि नाम ्क्तरमय द चनण्व शद्धा 
नहीं करके भी नामाद ग्रदणु करनसे फन हागा। 

वे लोग श्रजामिल श्राद्का इतिहास “साङ्केत्यम्‌ 
परिहास्यम्‌ वा" टत्याद्‌ शख चचर्नोका उदाहरण 
देते द्ं। पहलेहीक्टाजा चुका कि नाम चैतन्य 
रस विग्रह र इन्द्रिय भ्राह्यनरीँदहे। 

पेस स्थान मं निरपराध दाकर नामका श्नाश्रय 
नहीं करन स फत्णेदय सम्भव नहीं द | 

श्रद्धाबिहीन लोको नाम उच्चारण करनेका यही 
फल है कि, कुलं दिन क बाद उनमें श्रद्धाहागी शरीर 
श्रद्धाक माथवेनामनल्े सकेंगे । 

अतएव दुष्ट रूपस श्रथवाद्‌ करके जो लग 
नामको जदात्मक श्रक्ञर स्वरूप जानसे कम्मेकाण्डका 
छङ्ग समकर उसकी व्याख्या करते हैँ बे अत्यन्त 
व्हिमुख दै श्रौर नामापराधी हे । 

वेष्णवलाग इस नामापराधको यत्नपूंक वजन 
करे ! 

बहृतेरे लोग नामिका श्राश्रय करके सोचते दै 
कि मुभे समस्त पाप व्याधि्योकी एक श्रोषधी मिल 
गरं शरीर इस विश्वासके साथ वे लोग प्रव॑चना 
मिच्याचार, लाम्पर्य इत्यादि नब पार्पोका आचरण 
करने लगते नीर फिर नाम उश्वारण कर इन 


भागकच्त 
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समस्त पाप्राको काटनेकी चेष्टः रते है। रेने 
व्यक्ति नामापराधी रे । | 

जा नामका श्याश्रय कमते टै वे चिद्रसका 
्माम्वादन करक फिर जङीय 


हक न 
र(न 
च 


वस्तुमे प्रेम 
नटीं करते उनके दवाय पापाचग्यत्‌ सम्प नहीं है| 
पुनः पुनः पाप क्कके नाम लेना शररना माबदहै। 
यह अपराध श्रत्यन्न गुरुनर है रौर सबा परिहार्यं 
है । 
बहुत लोग साचने ह कि यज्ञादि कम्म दानादि 
घम्म, तीथे, यात्रादि चेष जिम प्रकार शुभकर है 
वेसेही नामभी दै । जिनकी एसी बुद्धि दै वे नामा- 
पराधी है। नाम सदा चिद्रस स्वरूप है) 
न्यान्य सभी सतकम्मही जडमय है शरतपव वे सभी 
नामके विजातीय दहै । जो नामके साथश्रौर शुभ 
कर्म्म की समताकरी विवेचना करते हैँ उनलोगोने 
प्राकृत नःमरसका श्रास्वाद्‌न नहीं कियाहै। हीरा 
शरोर कांचमे जिस प्रकारका मेद्‌ है वैसेही हरिनाम 
श्रौर दसरे २ शुभ कम्म्मिंमी वस्तुगत भेद है । 
जो श्रद्धादीन व्यक्तिर्योके प्रति हरिनामका 
उपदेश करते हुवे भी नामापराधी दहं । शूक्ररको 
जसे मुक्ताफल देनेसे कु फल नहीं होता केवल 
द्मपमानष्टी दाता है वेसेदी नामके प्रति जिनकी उप- 
युक्तं श्रद्धा उतपन्न नीं हू है उनको नाम उपदेश 
करना नितान्त श्नन्याय है | 
दूसरे जीर्वोको जिस कामसे हरिनाममें श्रद्धा 
हो वही करना कत्तव्य है । जव श्रद्धा दहो जाय तब 
नाम उपदेश लेना चाहिये । 
जो सब लोग श्रपनेको गुरु सममकर छलौर ` 
प्रभिमानकर अपाघ्रको हरिनामका उपदेश करते हँ 
बे नाम्रापराघके टार गिर जानि है । 
नामका महात्म्य सुनकरभी जो नाम मे एकान्तिक 


संख्या ११ 


द्धः नहीं करते वे मीनामापराधी ह 

टरम प्रकार दस प्रकारक नामापरा्पाके च्नाडे 
विना हरिनाम उदिति नहीं दाताहं । हा, वजन मातर 
ही सनाप्नाभाम हाने लेगनादै। नामाभाम से 
पापत्तय होता है । पापक्तय हानि सं श्रद्धा होती है| 
श्रद्ध! दानम यथाथं नामरस का उद्य होता है। 
टमीनिये शाम नामाभासक्ा महात्म्य का गया 
ह । 

कलिव लोगो निम्नार करने बाले श्रीश्री महाः 
रमु चैतन्यदेव जगनकेः जीवोत्र नानाप्रकारकं क्रशो 
दो देग्ददर दयादं चित्तये इम इस प्रकारका उपदेश 
किया ह :-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सर्िष्णुना । 
श्रमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा हरिः ॥ 

तृणसे भी श्रपनेको नीचा समभर श्रौ 
वृके समान सरप्णु द्यकर रवयं श्रमिमान शुन्य 
श्रीर दृसरेको सम्मान करते हए जीव हरिकीतेन- 
का अरधिक्रारी हाता ह। 

सपरा शृन्य होकर हरिनाम ग्रहण करनेकी 
उयवस्था ह इस वचनका मुख्य तातपयं है । जो 
्मपतनेफो सबसे हीन सममते वे कभी भी 
साधु निन्दा नही करते है, शिवादि देषत्ताको भेद. 
बुद्धि द्वारा अपमान नीं करते, गुरुके प्रति [किसी 
्रकारकी अवज्ञा नहीं करते, सतशाखकी निन्दा नद 
कुरते हरिनामके महातसम्यको यथाथ जान कर 
हरिनाममे अथंवाद्‌ नहीं कर्ते अयात्‌ शुष्कज्ञान 
जनित तकंके दवारा हरिशबम्दमे निगुणे ब्रहमवाद्‌- 


श्री हरिनाम 
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॥ ५ भ 


की कलणता 4 कमते, नासवत्‌ पर जप शआ्आनरय 
नहीं क्ग्ने दुसरे सक्कर्मा के साथ हरिनामक 
समानना रथन नहीं करते श्रप्रधान त्यक्ति कों 
हरनाम देकर नाम क प्रति उपहास की उत्पति नहीं 
करते पवं नारं श्यविरयास नहीं करते वे स्वभाषतः ` 
ठन देम नामापरार्वा को घरचा र नामनैतेहै। 

किमीके उपहास वा अपकार कगनैसे वे 
उसका उपकार करने से विमुखं नहीहोते। बे 
जगातका समसन काय्यं करते हए स्वयं कां वा 
भाक्त चनकर कभी भी श्भिमान नहीं करते। वै 
पने को जगत कादा जानकर सदा जगतकी 
सेवा मे ब्रती रहने है । 

दस प्रकार श्रधिकारी व्यक्किके मुव से जिस 
समय हरिनाम उच्चारित द्राता है उख समय ब्‌ 
नाम न्तः भ्थित॒ चिश्घगत से व्िद्यद्‌।ग्निकं एसा 
चित्तलोकमे व्यप्र हकर जगज्नीवकं मायाजिकार 
हप भ्रन्धकार को शान्त कर देता ह। 

तएव है महत्मगण ! भपलोग भपराघ- 
शन्य हौकर सवदा हरिनाम प्रह करं -- | 

। हरिनाम कं अलावे जीव का दसरा कोर श्राधार 

नदीं है। इसके बिना जीव क कोटं दूसरा 
सम्बल नही। इस दुस्तर मव समुद्रम प्राकर 
ज्ञान, कम्मादिर्योका श्राश्रयप्रहण केवल तृण के सहारे 
महासागरफे पार करनेकी अभिलापाके समान 
नितान्त निरथंक ए। हरिनःमर्प महानौकाका 
श्राश्रय करके उस दुस्तर ममुद्रका पार किजिप। 


श्री कृष्यापंएभस्तु । 
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उपदेशामृत 
शीभी्त भावों कीं ठपदेशामृत की सम्पूणं ध्याख्या श्रौर उपदेशाश्रत का तल्यं 
(स्थान सारस्वत श्रवण सदन, श्री गोड़ीयमठ काल १४ कंर्तिंक १३५५ ४ ठी नवम्बर १९३८) 


श्रो राधाभावथुति मुवलित श्रौगौर सुन्दरके 
प्रिय स्वरूप, दयित स्वरूप, उनके द्वितीय विग्रह्‌ 
श्रील स्वरूण गाम्बामी प्रमुके श्रभिन्न स्वरूप श्री 
मदरूपगस्वामी प्रभु ही श्री गौर सन्दर की शित्तार्श्रा 
श्रत शिन्ताषटक का उपदेशदपमे जगत का दान 
करनमं समथ है| 

श्रीरूप गास्वामी प्रमुक श्ननुगत मूत्रमे जा उनक 
माथ ण्कं चित्तवा णक प्राशय विशिष्ट है वही 
छनुरानामिमानी समहदय विशिष्ट सुद्‌ वा मित्रवयं- 
भी उपदृशामृत का जगृतमे वितरण कर सक्मै हं 
ये रूपानुगवय है । 

रूपानुगवर श्रील ठक्कुर भक्तिविनादने जगतक 
श्रापामर जीवाम विलरणु करनेकं लिए उपदेशागरत 
का भापान्तरित करक विम्तार क्रियारहै। रौर श्रील 
प्रभुपादन टाकु भक्तिविनाद्के अभिन्न स्वरूपसे 
द्गति भाष्य क्यादहे। 

(१) 

श्रीरूप गोस्वामी प्रमुने प्रथम शलाकमं अन्वयभाव- 
से उप्रदशामृत वितरण कारी लागां का परिचय 
दिया दह । मोारानुग, उपदेशक गुर्‌ वा श्राच।््यं 
धीर दहै । 

वाक्यवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, उदरवेग श्मौर 
उपस्यवग को धीर पुरुप विदोपभावसे सहन करते ह । 
सहिष्यणुनाकं साथ इनसव वेगां को धारण करते हँ । 
ये सते बातें श्रीरूप गोस्वामी की श्रपनी कपाल 
कल्यप्र नहीं है) शास्नोमे भी हमलोग इन बातों को 
पाते दे । 


महाभारतके श्रन्तर्गत हंसगीतामे ' वाचवेगम'' 
इत्यादि की बतिं लिखी है । श्रीरूप गोस्वामी प्रभूने 
ह सगीत्ताके उपदेश को अवलम्बनेन करक परमद 
गीनाकादान जगत के दरिया है| 

वणाश्रमक अन्तरगत मन्याम अश्रमं कुःटिचक, 
वहुदक, अवस्थाके वाद दंस त्रवम्धा लाभ दहाना है | 
ह्म असार बध्तु का त्यागक्रर्‌ माग वम्नु का प्रदृश 
कर सकता नीर रार्‌ नार का ०२ साथ सित दने 
पर भोद्मनीर क दाद्‌ केर क्षार प्रग कर मक्ता 
द । इमी प्रकार जा मार गौर असार वम्नुव्रः एकत्र 
रहन परमभी सार वस्तु का रहण कर सक्रत- हं वेहू 
सारग्राही हंस अर्थानि "सागासर वित्र चनुर," ह| 

उसी हंस मीना कीकभा का पस्मह कुल 
चूडामणि श्री मदुग्प मोम्वामा प्रसूने वर्णाश्रमा 
वगाश्रम धम्मं त्यागी, वर्ाश्रिसातान अर्थान पगाश्रम- 
क वाहुर श्रनत्यज जाति इव्यादि सव किमक उपकार 
कलिष मार मी सुन्दर र विम्तृत भावसे विश््ञपण 
करके कट्‌ ह | 

उपदे शामृनमं दंस गीतास भी उच स्तर रकौ वातं 
कौ गईं है । हंसाक उप।स्व घय च्रोर मजनाय को 
बातें उषदृशामृत कहता ह । परमहस हो हंसक 
श्राश्रय, उपास्य श्रार भजनीय दहै । उसी परमहंस 
धम्मे सापान रथांत परमहं सावस्था लाम करनेके 
क्रम, साधन मक्त षा उपाय तथा परमस अवस्था 
ताम करनेके वाद्‌ क्यार कृत्य है अर्थात परमहंस 
गण कया क्या करते हँ यदी सब बातें इसमे खोलकर 
कही गई हे । 


संख्या ९१ | 


परमर्हश सुक्रटमौलि श्री मदस्य गोस्वामी 
परभुके अनुगतजन किस प्रकार अचःरणशील दै ! 
उनके प्रति कित प्रकार का च्ाचार करना चादिण!? 

वे पड््वैगविजय्री ओर दस्यो ङे पड्वेग क दमन 
कराते ह| आश्रितं की पद्वेगनशवर्तिना देखकर 
भी उनके प्रति अरमहिप्णु नहीं दाते, उनका उपदेश 
देते शित्ता देते र शासन करनं दै! हमा प्रकरार 
्राचरण॒ करनं ह| 

यां पर "शिप्यान्‌में वि्रनिङ्ग का प्रयागद। 
इन्दी पद्व्रगविजयी पृरुणक्रा घोर वा गाल्लामो 
सममः कर उनक 
गा । । 

""्वाचावेगमः' दप्राटि त्रलिटए्नाफमं तोन प्रकार 
के वरेसां षी अर्धान्‌ कायिक, मानमि 
तेगा की वान ईद । इन्दं नान 
क परर परमप म्न करत रह्‌ 

शुप्कवराम्यक द्रररा वा दन्दियलिरापर + चक 


उपदेश वा शाममयरक्रो प्रह करना 


निक 


परवरः पषा 


रा नहीं | ठन द्वक चरेण कटः है, ऋत 


॥ ९ | ॥॥) 
चग 

व ध 

ह 4 ५ 


मात्र नटीं काद्य; उन द्यवा परराक्रमदह 
करन 
तीन प्रकारस द्ववगां क; गनि की दित्ता का फर 
कर उन कःणप्तवाक अनुकरूत कर लन द| 

ये ह्य. -वेग वीन भागम विभक्तं ह्‌ िहविग, 
उदरवेग, उपम्थवग ये ट कथिकरवेग, सनक्वेन सराग 
ह खर 


अथात पागस्य प्रादि क जा सहन 


क्रोधकरे वेरा मानसिक्रवेग वाचाचग ह 
वाचक्रवेग 

जिह्याक द्वारा शब्द उचारण एवं म्वादनयेदा 
क्रियाम हतो दै । जिया की शृव्दाञचारण स्प्रहा वाक्य- 
वेणके श्रौर आस्वादनस्परहा कापरिवेगक्रे अन्तगे | 
वाक्यान्नारण करने चले का भगद्रिमुख विपयम 


प्रजल्प दीं बाक्यवेगकासूपदहे। 


उपदे शाम्रत 
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श्रीर््पानुगामिं श्रेष्ठ श्रोदासगास्वामो प्रमु इम 
प्रजल्प का “(य्रसद्वाना'' कटने है । टकर मक्तिविनोद्‌ 
इसके श्रनुवादमे, कते हैँ 
ध्करपयवातां |वना आन असदवातां बनिज्नान' 
कर्ण्‌ दौ "लन है र उनका छाद्‌ श्रीर्‌ सव 


र "सन्‌" द `तव्राना' शव्द का श्रथ "संवाद" 


| 7 1 


1 + (= 


सन्‌” विधय को व्वा) हो त्मना है 
यही बाक्यवग दहै | 

कृप्णकरः संव्ादकाः वहन कररसेक त्िणः 
त्‌ चक्प्ङय मत्‌ 
(१ 


श्रार वर्‌ गन्नि प्र 


युटि 
पा 
मेम्ण्‌ 


नः 4 
= 1 
प्त ब. -1 न करन £ 


वरकियका निपुन ष्युः 
जीवतः 
सपय दुरे द्र ययः प्रभ 
दनि क्रया | 


तमा नीं दानय वात्र असदन्‌ वदन करन. 


वारोङी मन्यम) कारण हो जायया | 


क्या विभ्मृतिदामवुद, कर कममृन्‌ द अत्‌ 


प्रधः ही नध 
१८ 1 {भ्रः ९ | यहा 


ठ -परर 


त्र्या कटय कऋतवनी व्रूया 


मृधमनना बाद वा उत्स प पना. 


सम्माय वम्नुयाति म) समक चाद = 


त्र, विनान नना प्रहस रङ्गा ह मञ्प सनन- 


कर उमद मटमा प्रहरक मादू कानत करन 
राम {ह्म्‌ {हनन नना दू । 
मत्त मदा म्प र्म [दा प्प्रधराग द शरोर 


मामाक प्रनोभनकर संत्रर्प विणवमं दाद्‌ लगानेमं 
च्मरम्न ह मवद न [र परु द] १। ब, सनुमन्धान- 
मे चञ्चल दै। एन मनस अरान्‌ णसं मनन चा 


चिश्नाध्र(राम ट प्रातिक लिण् दाक्ता गुखंके 
श्रयानुगन्य, भूनशुद्धि साथ मत्रका अनुगः 


करना हागा। 


मत्र चमदविपयकक्रः मननमे हृद्रो करनेमेकवा 


छरष्ण विमुख मनकौ दण्ड देनैमं समथ है । 

मन्तकी परिभापा है- 
“मननात्‌ चायने यस्मान्‌ तम्मान्मन्तरः प्रकीर्तितः 1” 

हरिनाम महामन्व वा मन्त्रभजन शिन्तागुरवा 
श्रवणगुसकर द्वारा प्राघ्र करनेसे चित्त शुद्ध हाकर 
` बसुदेव श्रौर धाम स्वरूप होतादै यदी शुद्ध शूप 
जीवका मित्य म्वरूप है । इसी स्वरूपम गुगवेष्णवो- 
की कुपासे घामेश्वरकी सेवामं जीव नियुक्त दही 
सकता है । 

"्रास्यादनः द्‌ प्रार्य रैः-सष्टाप्रसाद 
छ्याम्चाद्न शौर नासागरस श्चस्वादन । श्री नामाष्टकमे 
श्रीरूप प्रभु कहते है "रसने रसने सदा” नामके 
साध्‌ रसना रममयसावसं संयुत्तः है। हरिनाम 
उच्चारणे समय रसना नय नयं भार्वामे रप्र युक्त 
होती रै । 

प्रभ ह कौन रसना ? मेवान्म॒ख रसनादहीरस- 
मयभावम नाम की लील) भूमि हा सकती है| 

परन्तु श्रविदापित्तापतप्र रसना नहीं ¦ 

श्रीमन महाप्रभु रसमयविग्रह हः उनके श्रनुगत 
हकर उनकीक्रपाका वरग करक सवोन्मुख हाना 
दोग) । संवोन्मख दानसं ही श्रीनाम प्रसं “उपद्रव 
श्रयाम्‌ निग्क्रुश प्रमुत्वतरः सहन करन का ममाग्य 
होगा । नाम प्रमु उन्मत्त श्रौर पागल बना कर 
कछोड्तेष्टै। 

प्रमु उपद्रव करक क्या करते ह? उत्तर रनों 
“करि एत उपद्रव, चते वपं सुघाद्रवः वह उपद्रव 
उसका मधुर है श्रत्यन्त मघुरदहै। जो नाम स्तव घडी 
रस उदय कराते, रस्कीवाद्‌ बहाल ्त्ताहे, 
सुधारस कीमंडी लगा देता है-वह संबान्मुख 
रसनाके साथ रसमय श्पसे दी संयुक्त है । उस 
समय रसमयके सवारसके श्रास्वादन का विरोधीबेग 


भामवत 





वाम्तःवक जीता जाता हे । 

उद्यारगाकं साथ ही साथ रसनाके श्रास्वादन की 
विरोधनौ अरुचि का दमन हाता है| अर्चि जितना- 
हौ द्वेमी उननाहौ रसनासे नाम प्रमु का आस्वादन 
सुष्टुत शरीर मधुरतर टागा । 

च्मास्वादनदा प्रकार का है फुष् फथा शूपी 
शबव्दका च्राश्वाद्न श्र हरि सम्बन्धी वस्तु श्रौर 
उसे समनुग्रह्‌ रूपो महाप्रसाद्‌ का श्राम्बादन। 

भगवानकः प्रसाद चार प्रकारके हं, वे युष्वाहु 
ह । जिह्वरः दानादौ कार्य्यो नरिपयस्वदु है| 
श्रीलरूप प्र मुन इसी लिप्‌ वार वार रसनः शब्द्का 
व्ग्रवहार क्रियाहै | 

“द्म तर्पितचरीं चिरात कर्गएुयावनीगेः कलौ | 

समपथिनुमुच्चतोऽस्वलरसां स्वभक्त श्रयमः 

हरिः पुरट सुन्दर यति कदम्ब सन्दीपितः। 

मद्‌ ददुय कन्दर स्फुरनुवः श चीनन्दनः || 

श्रीमन्महाप्रभुकी जा इननी बडी दया हे उस दया 
के; द्वारा प्रेरित दाकर उन्हनि छनपितचगो निज भक्त 
कावितरण काद्र वह दया च्रनमिनचरी दै 
रथात्‌ इसक पहल कमीभी किमीकद्रारा प्रका- 
शित नहीं हृ थी) स्वय॑स्प पनी सेव्य शोभा 
को दन करनेका प्रस्तुत है । वह्‌ सव! उन्ननाऽज्वल- 
र्समयी है, वही चरमश्रौर परमगसदहै। उसी 
रसकोवे श्रपरामर सवंसाघारणका यहां तक्र 
पामर पयन्तको-देने के लिष प्रसतुन ह । 

केवल मात्र तीन प्रकारके व्यक्तयांको उन्होने 
बह्‌ रस नहीं दिया है । पदे ता कृष्ण श्रभक्तो 
को नदीं द्या | | 

““उल्लिल प्रमवन्या चौदिके बेडाय । 

, खी, वृद्ध, बालक युवा सकलई इुत्राय |) 


।, 


चे० च ० श्रा०- १.२.२४ 





“किन्तु सवे एदल काशीर सायावादीः' । काशी 
छे मायावादी बडे कटिन होतेह, मरुभूमिसे भी 
अधिक नीरस हाते ह, वहां पर विलासक्रा विसाध 
पनेको पृणृश्प से प्रकाश किया दै} अन्यान्य 
मायावादी जड विलासे विराधीह। किन्तु 
काशीकं मायावादी चिद्‌ विलासकः विरयाधी | 
गौर प्रमासृतमं ईइवना ता दृर रट्‌ उसका सय्श॑मी 
नीं कर सकते है । वे नियद्‌ ज्ञानी है| 
भोगीका यी मदाभ्रलुते इस रसको नर दिया 

येसीद्‌ा प्रकार केदः :-- 

जिहर लालसे यद्र इतिउति धाय ॥ 

शिश्णादुर पराय कृष्ण नाही पाय । 

च~ च. अ्ञ--६-२-२१ 
{जह। लम्पट वृर्णा है | {जिह्वा की लम्प्ररता 
खन्हीफी एक माध २,५१111८1 ह जदं प्र जितना 
ही नवनीत र जननी रसमय, प्रममयी श्रराधन। 
कसार वे वही उसकः। चुराकेर खाने हैं वे "नवनीत 
तम्कर सन्दर नन्द्गापात्दः हू । यहो उनरा स्वमान 
है। दृधयः साथ प्रसकी उपमादी जाती है । रस 
के मयनं जासार वस्तु निकलती हे वही नबनीव है । 
त॒ मागन चार है। व्रजवासिर्योकी प्रमसेबा 
मन्थन करदे रज) सार वस्तु निकलती है--श्र्थात 
मरम, स्ह, मान, प्रणयराग, श्रनुगग प्रभूति दही 
नवनीत ६ । उम मखनक्रः भाग करनेवाले मानिक 
एक माच्र वही ह| 
द्रतएव वै इधर उधर दौड़ते रहते है, वे चंचल 
छीर चपल है । चोर का कभी आलस्य नहीं श्राता। 
शं चलत। चपलता बस्तु ्रजेन्द्रनन्दन की द्री बम्तु तो 
ह, न्य की नहीं। 
उनकी च।रीकी लीला कषां होती है 2 उनके ही 
गटनसे गठित सञ्खिद्‌ानन्द्‌ सवकगर्णोके धाममं 


ह । 
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जहां पर वै सवरोकं हारा पराजित रहते है । पेसेदी 
सेष्कोकि निकट व इधर उधर ददते है! 

उनका श्रनुकरसा करकं मायाक्रा दामत्व करने 
लिप्ज) जातं उनका परिणामरूपमे शास्ति, दण्ड 
चयार बन्धन मिलतादहै। वं कृषका नहीं पातै । 

श्री गौर मुन्दगनै जा इतनी दया कर्के श्रपनी 
भक््की शाभादानद्‌ा वह नदीं मिली इन्हीं बीन 
प्रकारके जीर्बाक्रो | 

जिद्धा लम्पट हृष्णक्रौ नही पा सक्ते, स्वयं 
कुष्गानं ही उसका क्ट्ाहै। जिन लार्मानि प्रतिक्ना 
यरौहै कि उदर उपम्थवगक। नटीं छोदगे उनके लिए 
ध्री मन्मदाप्रमुने श्रपनी मन्त शाभा दान नहकी है 

(शिष्याद्‌ परायर्‌?--यहां पर "परायण? 
शष्नुका' निरोप श्रथ कियाद कर्याकि नेग त। सतका 
ह | 

लाक त्यवार्यामप मद्य मचा, 

निस्यार] जन्तार्निहिननं चादुना | 
व्ययस्श्रनम्तेपु विवाह यज्ञ 
गुरा गप्रहूगमु निदृतिरिष्टो | . 

वग, वद्ध दृशा प्राप्न मायाकं प्रमुखकी कामना 
यरनेबाते जीर्वांका नेमा्गिक शरासन विहीपदहै | यह 
उनका 7८८ताात्‌ 1नप्प्टद्वी पडा | 

राट प्रकारक स्रासंगलिप्सा एवं श्रामिप प्रहगा 
मा मद्यपान राजसिक श्र तामसिक व्यापार हे । 
सद्धजीदकः लिप्‌ रजागुण भ्वाभाजिक है। उं 
मांस श्चार मदिरा सवान पना जा प्रवृति है बह 
तामसिक है इन सर्वसि निपृनि प्राप करना ही 
उचित है। विरजा वा रनोगुणक्रा श्रनिक्रमश्श 
कना हौ निवृनि है; यह सदा ष्टाः-ष्युम देनेबला 
ह । 


नैसर्गिक अवस्थामें पुरुप श्रभिमान रहनेके 


पिय य यो ययन ययया कनया न म वा म 
ष ~ ~ ~ ~-* --~---- --~- =---- न = 
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कारगा किमीका चाहे व्राष्य कारम वदह्‌स्नीद्यो घ 
पुस परुमपात्तमफ ऋअनुकरणा करनेकी इच्छ 
प्रबल रहनी ह्‌ | 
“ममार शआ्आसिया, प्रक्रति मजिया 
पृरुप्राभिमान मरि 11" 

जीवक जा रशिवत्व वा ब्रह्मत्व लाभ करनैकरी 
दुगाशा दै द्‌ मदामायाक्र पदक नीये पडकर चूण 
हा जानी है। जीवता स्वमवनः त्रद्यजातौय वल्नु 
दै ही, श्र स्वन्पको प्राप्न क्रियाद्ुश्रा जीव माया- 
जवरोदीद। सन्तु उमम्बमाव क विषयं द्ानेसं 
चह मागापेरक नीन प्दाटूग्रःहै। उस समय 


वमन सन्‌ ग्रमिम रना भता दानक अभ. 
गाग दतिः ट) वह अवग्था ग्रन्यन्त वर्य 


स्नीमंमान व्यर्‌ सश्दवा शनक्रतवे कामदेवी 


नवल द््र्क्रर अथान्‌ 11011. })11 ह न 
चालक ता अम्व्रीकार कमते ह: जा शिप्पादरग 


परायणं रान्‌ टनव चीनां ही का जा परम 


दप्रश्रण् म पभतै दहं रन पमान मार ग्नृन्द्न षि ऋय! 


€ न्नै, 


सही पटह । 

ष, एद्रमान द बद्रजीवक 
नेमगिकः प्रतृनि रहनी हीदं! नव उपर्‌ जा बातत 
महीग ट वह शिप्तादरर पराया 
श्टने वन टना नहीं ह 
वद्ध जीवतो इन सत भागोको स्प्रहा रने पर भी 
नमक ह्ाद्नेकी चटा नरींनो कमस कम लालमा 
रहनकी श्मावल्यकता है। जिन लगाने इसका 
हाड द्विया दहै वेही वेपएव द । स्वयं गोरकरृष्णु 
कहते ह क्रि इस प्रकार जिह्मा शिष्णादर लम्पर 
दनेसे करध्याको नष्ीं पा्वेगे | 

जा लोग कामको चरम श्याश्रय बनाना नहीं 
हते वे लाग क्रमशः ्रच्छ होते जाति हँ । किन्तु 


मम्भ प्रन 


जिनका उपकर 
उनकी ही वात ह| 


भागव्रत 


'शिप्णादर परायणः अथान सम्मागकरो निस्य चक्ताता 
ही र्गा पेमा इच्च कन वरात उन्नति नहं करते । 
ङमका कारण यह है कि चोय; लाम्पश्य, चंचलता 

प्राकूत कामदेव का ही कवलत यरथिकरार श्र्धात्‌ 
11011000] हे । ऋअतण्व ये सव गुण च्रे किसी 
कादा नहीं सकता। इम अप्राफतन कामदेवक्ा 
दमरा कोई प्रतिद्न्दो हो नदीं सकता ह । जो कृष्ण 
का प्रतिद्नदा हानेकीौ चेषा करेगा वद्‌ प्रकृतिका द्म 


हकर नरकगामी हागा। चोय, लःस्पनश्य इन्यादि 


काय्य जगतक लि्‌ हेय त्रीर जघन्य द| किन्तु 
जा टन मव व्यापके मृल्माक् वा विम्ब 


हं वह्‌ अधरा परम चमन्कार शान रपृलष्र | वह्‌ 


द्रयजानफ स्वरूपन्मो च्नुवध्री टानकरकःरण हय 


नहीं दें, दसीलिष्‌ व्रहु अरचत्‌ वस्व निर्दरपि हं ; 
निदपिक द्ाकर विधि नितक श्र्वन द| 
वह उनक मस्व अन्दर शार क्र हानि नण कराष्र 


प्रम न्ट आनो | 

ग्र पदवत्‌ रिवन नृन{रग्‌त्ट ्। 
घग्यजालद। ध्वर्‌ हा क, 
स्प्रार नाधुटानं 
दं समस्त प्र 


र प्रदर ५ 
पण्डित, मुवा, भक्त 
नक्रान, समय है कि 
। ऋ प्य कर सकरन 

जा लाग त्तीत्ता पुम्यत्तम गारिन्द्‌ वा गोरः. 
कनाम घाम आर कामकी सामं निरत अर्‌ सरत 
ची श्रार्प गोस्वामी प्रमुक शरभिन्न शौर उनके 
नुगत बृन्द ह| उपदृशमत्रक पनिक्रा इच्छ 
हानम इन प्रड्वगांको कृऽणान्मुत् कर ॐ उन फ़ सेव। 
वित्ासफ़ वधर॑नकर लिम. उनका निग करर उनका 
करपणाभिमुख करनेको यवश्यकना दू। जा एसा 
करतेद्ुवदही गोस्वामी ओर गुरुद। गो, प्रध्वी, 
हृन्द्रिय, श्रुति अथवा गा का अथं कृष्णोन्द्रिय घुख- 
वांता) जिसफोबहदहैवदही गोखामी ईहै। यही 


संख्या ११] 


उपदेशाभ्रतको परमहंस गोन। है। हंस गीताङे 
प्रथम श्लाक्रमे भी यहो बत है। सरा्तर भीर 
विवेगगर्णो को बति मीष्मनेकटो है । परमहं 
की कथा जीवात्मा कं स्वभाविक घम्मकी वाते, क्थ 
करनेस जीव सर्वातम कृष्णसेवा प्राप्न कम सक्रतादै 
इन्दी सव बर्तोकरौ शित्त श्रीष्प गाम्वामी प्रनूने द) 
हे । 
( २) 

श्रत्या्ारः प्रयासश्च प्रजल्पा नियमपर: । 

जनसंगन्च लौलन्न पड{भभक्ति विनश्यति ॥ 

जा जाग पारमा प्रथकर परथि+ द्र उनके 

टुः 

वप्‌ 


9 


लिए पहल विधि हिर सय शरदा वधक्रव द 
दापासे दुद पानाद्ागा। श्रां भक्तिःवनाद्‌ 
तेभवमं इसका विष्वन्‌ अालाचन। की गः दै । टसकः 
विषयं म कुलं अधिक नदी कहना चष्ट! 
पद श्लाकमं गुर, ध्रकृन साधु. विदण्डा श्रौर 
माखामिन्राका नरश शादे, 
इसक माद्‌ द्यु. दाप ऋण जातिय्र ह । धन 
जातय बस्तुर्जकरः नदश नीच लिम्वे शलाकमं किया 
ह-- 
(२) 
उत्साहा तन्नश्वयद्धेय्यात 
तन्तत कम्म प्रवतेनात्‌ । 
सद्ग त्यागात्‌ सतानरतेः 
षड्मिभक्ति प्रसिध्यति ॥ 
ये ८०8१४४८ गुण ई केवल ऋएपरिशो धम 
ही नदीं दगा धन भा इका करना दागा । श्रा भक्ति 
विनोद्बाणी वेमव प्रनप्रम इमक्रो विम्वृतं ठ्यस्य 
पाड जायगी । 


1 द | 
द्यः प्रकार की प्रीति का नमम संग है केवत काहर- 


तने भिलने जलने क। संग नदीं कहते । श्रासक्ति नही 


उपदेशामत 


भिराजमान दति हँ 
"दो्तास्ति चन'' अथि यदि उनकी दीनता हुदै 
दन्ना! क्या द्रु ! 

दिव्यं ञानं यता दृश्यान्‌ क्यात्‌ पापस्य स्तयम्‌ । 
तस्मारीकंति सा प्राक्त दृ शिरस्त्र कोविदः ॥ 


५६५ 


हानेस संग नहीं दहता । गाद, सवार शनिथशा- 
लःसमिं परम्प सान्ताते दाना है इस समय यद्ध 
प्रोनि श्रामक्ति वः सविदा होवे तभी संग हा सक्रता 
नह तो नदीं प्रोनि किन तरह काहानादह ! 
(४) 

ददानि प्रतिगृह्भति गुह्यमारू्याति प्रररङ्नि। 

मुडक्तं भाजयतं चेत्र पदृविधम्‌ प्रीति क्चणम्‌ ॥ 

भनयृहानि ऋ श्रथ वसूल करना । दना श्रौं 
तना गापनीय वते कहना राग जिन्नामः करना, 
भाजन्‌ करना स्मर क्रान। यहा ह्यः प्रकर क क्रिया- 
यामं खसक्तिरदन ससंगदहताद्‌ । सपक यव 
टः प्रकार कौ क्रया हा तवना मगन, नरी 
तान्र्क प्ररि नाद | जनसंया वा वरहिमुन्च सेग 
करचस' मृल्मर अ मामु सङ्घ करनसं श्रलाक 
ममयर, श्मृनाधार मौर छूप्ण वा श्रीरपकरे पाद्‌ 


यादि यद 


1 । 


श्रध लाम हाता दै । कपपरधाकां 
श्रनलम्बन करनस वसाव पदेव नफ [कमि प्रकर 
पहुच सफन दह ! 


पट्‌ माफ 


| (५) 

कर्यानि यस्य गिग्निं मनसा द्रियेन। 

दीत्नान्ति चत्‌ प्रणति मिश्च भजन्तमीशम्‌ ॥ 

शुश्रुपया भजन विन्नमन्यन्य मन्य । 

निन्दादि शन्य हद्यमा सन सरग लन्ध्या ॥ 
माधु किन प्रकारक? साधर कौन है? 


खनक्र प्रति किस प्रकर का व्यवहार करना चितै? 


जिसके मुखम "कृत्णं इति" एङवार कृप्स॒नाम 
वही कनिष्ठ श्धिकमरी है। 


> 
। १॥ 
७४१ 


गुम प्रात्र हानसक्रुल्णुनामदी क च्रान्रय करनं 
कसर ट रमक वरे ममम मक्त किन्नु भनक 
स श्रेरा {निरन्तर नरद दूना | 


न्न 


युन नततरः वप्याव्तु 1 


हानी ट य 


न प्रकारक शरवम्धा 
-यरधिक्ागी 


॥ 6 1 
त 1 (व्‌) ¦ प्ता क +म्‌ 


। नि ॥ | न ^ ध त्‌ 
वह्तेदट ) (म दव्वकग्‌ क भजन नहा सता 
पजा न्क दा मनन ह्‌ | सन्न्‌ वविततासपत्ररमाक्र 


साथ च्पगय वनाय चन्न सजन वदी द 


म्‌ च ~ प छ, प 9. 
उसका सग्चन्ये पत्त यम ते सद्धा दुद्रा द्‌ । 


| {५}. + 4 ९६ {1 11 
भ ।॥ 
शु त्रम: "न्तु ५ तुय क र २4 
। } 4 2 ८ ¢\. । र 
विचारक व्व सनका ठप "द (र 4 


मध्यम च घलर) णग | 


तदीयगगा नवक घरण; रहे रही दै, पश्न्तुवे 
द्रघाश्चिन कनिष्ठ वैष्णव &। 
जहां पर विलासःपरकरगा तत्वविहान केवल विष्णु 
नन्त्वज्ञान है चहां पर तरीय का विचार न॒हींह। वह्‌ 


समाश्रित श््मौर 


श्मसम्पुर्ण दै 1 च साघरुत सक नारनम्यका 


नहीं मममत क्यार उन, स्यवदारमं मा सनः 


ट । 


{जसग न्क वप्मगुका त्रिता है मव) 
निकाल दैनस कवन व्रह्म बाकी र्ट्‌ जाना ह) 


त विष्के विलास क्गनैद्ैँ व्ही माप | 
{विपयमं (जिनवतं विचार प्राप्रनहींदं वं कनिष्ठ है, 


मन्‌ 


#. 
चय 


तदीय विचार. साम कीननक्ारी क विचार 


भामक्त 


[ वषं ५ 


थवा श्रनुकम्णा को ताद दरकर कवत्त अजानि 
स्यं नः त्र नुरनही दर्पस्भ दा जायगे, त्मर्‌ उनका 


; _„ ^ „ ०५ > १ 
4९ 010. 


नतर लोकृर्‌ वे पकं जम 
रट्र नरह सक्र | 


वे पद्लोपःएव, म्मःन २। {द्य नर्न त प्रहत 


1 ध? वा मगुने एर 


#॥ 


पद यनुकत दयार नाम्नत र 


[समृगा नाद्व वा मयर) >) त्रन्‌ | 
[9.1 


मंगल वा भगवन कृषा नान हानमं क्रमशः 
तटस्थ वा नं प्‌ बलव, पुरुप, मिथुन, 


44, पर कय, सद्वन्त +तवः गर्निप्त द्‌ 


| ष्मो ^ श ध 
२.८ [9 [ष ह ~ । ~ {= इ + नण न ५ 9 ( च श्र प्र >| ८. 
1.4 द! यहा माक प रन्नन वा अवननके 


श # | 1 क यय र ~ ष 92 स्य ४ न 
नथ | सादु नुदत विनार नद है ता कमश: 


दाम्भिक टाफर विलास विरथी षा प्रतिति दो 
जार्यग । 

विग्रहका विरापरू्पस प्रह करनेका बिचार 
[जमकर नहीं दहै चं विग्रहके विलासः विधी दोक्रर 
पटति मंशयत्रहदी किर नास्तिका जार्यै) साघु 
१118 


8 ९। ५ 
त 


पर कः ` नजन्नम्रीणपुः सपारकरं इश 
प क्या ब्रहणुं 


उम्‌क सामान 


नमन्त ' वग्रहः वलाम ह | 


(ग्नं? रकृर दरमय्‌" | जा 
सोक कर दन वाह वतदरीयदहैं। 
जा उमक है उनमें निरनरना हौ उनको प्रणति 


करन) चाष । 


परोध्ना 


यदि हग्जिनम कपटनार्ह्‌, ना बाहरस अनिश 
च्नाशाक्त, विरक्ति शरोर अन्य भावि प्रकाशा कर 
मीना व्ह प्रकृन भावता नगग्य नही दहे 
जनमे यदि श्रकपट्‌ मनिनि र्द, नारि भक्तिकं 


[व 
हूर 


परनिकूतवम्नुक प्रानि अनासक्ति. 
स्रापमे श्रपि श्रा जानी दहं, 


निर्कि प्रभति 
जिमर्म टरिभजनमें 
श्रनुरोग वृद्धिदा रमी चेष्ठा करनी 
ताग जां काट संवा कायेक्रर, 


चाहियं। टम. 


उसमं हमं देखना 


संल्या ११1] 


चाहिये हरि, गुम श्रौर वैष्णवे श्नुराग दिर्नादिन 
वृद्धिदा गहीह कि नहीं, 
गुसवप्याव, चरर भनगावानव, नरस ३ ।.: 
उन्तरातर वृद्धि दानिके बदले उनका दामो र्दा है 


~+ 


[+ # ह ॥ ह 
यद्‌ ण्या लान द्‌ एक 


[श १ ॥ 1 
श्रपनी दीनता, खर योग्यतां कारण गुम्रैप्तव, 


सनाप्राप्र कग्नदः लिये पिपासा व्र्द्िनि नहा कग 


1 अ ३९, (त नपृ ष म क्षत 1 891 ~ {+ ० ^+ | 1 
६4 1.4 1 प रसम्‌ ५4९५ न्यः {त्‌ ॥ 


अथ, ५ वि ॥ न क वि ८ 4 
रट, दयार्यं मोवक्णयमनकः वदने क्नीोभिमाम 


चे, । > कः 
दरिद्य्रम्‌ तायरटष्द् | णस्‌ त्वतय ररपृषना हव्यः 


[ १ ॥ क ^ ।। } 
^" ~त श्कृन्न [१ ~, न 1, + =» ८ ^^ = [ङ ~ # ~ 
1 >} भ 0. > "~ {4 4 = 4 ् 1, {+} {^ ध ॥ 4 ) ९ १, प: 
क्के निति । ॥ 1 ५ # । 
न= भूष ष. न ॐ > "प" न 1 ~ त कः क कन क य क ्। 
१ ॥ भ ५.५ ४ , ६ ५} ॥ ॥ ५१ 1 ५ 1 ् ५ 4 ४ बर प्न ॥ 1 चर म ५ 1 ््‌ > 
के न (+ + ५, त 
~ [1 = [) ~ ५ न + न [1 न त ॥ त 
1. ~: ~ - ८ ~~ 4-4.111 पप 
+ 8 २,८८. 
क न } १५६ व क न: {- 3 1६. ०: र 
तरन्त) (रन गावल), क | मोद मास्वरंप्पावक 


१; ५ ५ 1 १ ८ 
सुस नही हमा न्य गा वीह ह उसकी नीत्र 
¶ 1 
मान हानिमे 


नरातक्र चिनार प्रतन 


[म 
~ 


उन्म दा 


ट्िसे परीता करना हासी | 
मङ्भनल प्राप्र नीं दामा) 


दाकर मन्‌ उद्भ श्रागुग्य्याचका सुखानुमन्मरान 


9 ५ म धाः १ ^ , 
रपृ) वषः वम नानि र्हामा 


+ {^} 


0 


लं "+ नमागुगप्ते त्न तन दर नत नद 


+ ¢ 8 स य त 4 ण > 
स्ना ¦ श्रागमवष्यच नव्रासकः रनु कपर) 

क व ^ | - ८ ५ #। 0 
मन्नामा वहनर मयासि भरम्‌. चवक 


यदून जान सकरद | नक न्याय, द्यःथाचागं 
चारा, सोर वप्तियांम्‌ भी अमीनक्‌ सदूगुरुषाद- 
प्रदा नहीं वादा चा ऋाद्नक्री बामन! गक्ष भा 
दयम उदय नर्द हृद्‌! यदी भपत्रानका शप्र 
निन्त ममः कपार्थाकी यही ना जीप 


[ता न्तन 


करणा ह । 
कथा नही कस्या प्राघ्र करनकः 
है । 
ताम अपर वग्मा करनी द । गुर वध्ात्र-भगत्रन 
क्री श्रागम मेर उपर यथ कृपा चम्मय ग्री 

` किन्त मै उम कपद्धा प्राप्न करनकर लियं क्रिनना 


कऋररामय्का करणा सवदा कस्गाक्रिन्ना 


परान्न 


*" २14 


२५1 ५।द्‌ 


८६५४ 


| 


यन्न्‌ कव व्हा 3 ननमा तिप्रप सम्मध्यापं ना 


ना साद) पर सायै. न्न्‌ कह हए 


[॥ 
र "मनक - गसन 
वक 


धि 


{नय 
यदि गुरुनते हौ रपनन्नि 
7कमाव रन्ताकरनां पानन्‌- 


प.मक 


२१4५६९५ 
{| २. (९५९1 ल + 


11. = 


त < ठदयरमे तमकी रपलन्निधि फ 
रु 4 1 ¶१}*। \, स भध नह रहना, विप्‌ 


देग्य कर व्दद्रिति सरी हना । श्रीगुरपादपश् प्रन 
) श्र लयनस्थाका श्रकपर्‌ हकर 
पनन उदो दवद कर सकने त्यनथंसग निलय 
[षन्तम वह सम्भुगरूपमे २य। 
गरणा ह सतः १ उनका आश है - "ममो प्रक 
र रिभिजनन पसं द्म दा दिनके श्मजिन्य मंमारमं 
किमी श्रक्रारसं तनीचन निराह कर चलम) म॑कड 
वाधा विपतिश्मौमं मी दरग्भिजन नहीं द्वोह्ने। 
मारके अधिकांण नयत्ि कैतव दृप्ासेत्राकी 
कशा ग्रहण नीं कर ग्द दँ यह्‌ देग्वकर निस्नमाित्‌ 
नरी रन) निज-भजन, निज-मवस्व कृष्माक्रथ) श्रवु 
ग ¦ 
(सान सह्दप्यु दारय सवदा हरिकीनन कमी 
= मरी दरिक्या-प्रवण-कीत्तेनम सनि कष्टां 
ह 9 नक्रा अण्दग र--ण्कमावं हरिकथा श्रवण 
कनन करना । 


4 {~ ५ _ > ५ [1 नय ४ ह ४ ह 
111 तृगस्‌ भो पुनाच न्नीर "र 


किन्तुं चावाप वण्टामं क वष्ट 
शरक शरन गा कनन 71118. ६ ष्रि 


= ५ ॥ नै = + 
करकः दसन्‌ प्यः उाचन्‌ न्ट ट ~ भनम्‌ र्रर 


ग्रहै कक चार 
गमक वअनगन्‌ रटकर, यदि गृरपादुपद्मक। आदर 


जिम दशमं मगा प्रममङ्खद हे, कह शप्र 
पालन नीं कयः, नव मरा मङ्गल क्रम प्रकारटागा भ 
उनका शाद ण-उपदेण्‌ पालनमं ममी प्रकारम्‌ यन्नजाने 
नहं रनम त्म अनथकः व्रवत्त च्ाक्रमगर च क| 


व्रचातरेरा ? हमनाग निनथजन, निन-सवस्य हरि कथ 





श र स गन्ना गि भणि नानि ५ === -== ~~~ -= ~ --- ~~ ==> ~~ ~ =-= ये ए 


श्रवेरकीत्त न ह्वा दते दं अतः गर्पादरपद्म $ आ्रादेश 
उषद्‌ शके प्रान उदासीन हकर अपन मनगदे (मन- 
माना) हरिभजनकर पथमं चलना श्रास्म्भ करतेष्टर। 


भागवत 





इमलिये गुमवेष्णव लोग सङ्गसं बहुत दूर ट 
जाते है । 


विविध-संवाद 


परमहंस ्रश्रील गार क्रिशार दास बाबाजी महाराज की च्रप्रकट तिथि पजा :-- 


श्रीमायापुर मं 
गन २२ नवम्बर बुधवार उत्थानेकादशीतिथिको 
प्रश्रीलन गीर क्रशारदास 
्ाघाजी महाराजाक्रा विरह महाोत्पव परमागप्यतस 
श्री श्रील श्राचायेदेवक करपाद्मार्शीवादसे श्री चैतन्प्र 
बजे तक्र पाठ, कीत्तन, 
्रालाचना 


ॐ विष्मुपाद परमम 


मठ ब्राह्ममृहूतसे रान १८ 
वक्त॒ता, नगरसंकरीनेन ऋरि हरिकथा 
मुचासूपसे सम्पन्न हण । 

दूसरे दिन २ नवम्बरको श्री श्रीन चाव्राज्ञी 


महाराजके मुमल्निन अलेग्यके सम्मुल णक विराट्‌ 


सभाक) शधिवेशन हृ । गुरु-वेष्णव बन्दना 
महाजनपदावली श्र परम गुत्वं्टक कीर्तने वाद्‌ 
श्रीपाद अघदमन ब्रह्मचारी भक्ति सर्वस्व, मक्तिरास्नी 
प्रभुने श्रगुरुनत्व एवं श्रोल बाबाजी महाराजकर 
च्मतिमत्य चरिघकरे सम्बन्धे एक वक्तृता दी 
सन्ध्यारात्रिकके वाद श्रीपाद किशोरीमोहन प्रमु 
वेष्णव.-मद्िमा ओर श्रील्ल बाबाजी महाराजकरे संवंध 
मे प्रायः उद्‌ घण्टा तक एक वक्तृता प्रदान किया | 
फिर महाजन पदावली कीत्तेन के वाद्‌ सभा भङ्ग 
हुई । 

उसके घाद समागत बहु सञ्जनबरन्दको विचिक्ल 
महाप्रसाद वित्तस्ण किया । 


पटना में 
गत २२ नबम्बरका पटना श्रीगोडीयमठ्मे भी 


व्यस्य को। 


वतमान गोड़ीय वेप्णवाचाय ॐ विप्ुपाद्‌ परमस 
शष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिप्रसाद्‌ पुरी गोस्वामी ठाकुर 
के श्यानुगत्यमे परमगुरुदेव ॐ विषणुपःद परमहंस 
त्रवधूत-कुलचृडामणि श्राश्रोल बवावाजी महाराजकी 
श्रप्रक्ट-नियि पूजा हरिकथा कीत्तन द्वारा सम्पन्न 

त्रह्ममृहूत्तमं श्रीश्री रुस्गाराङ्गषिनाद्‌ माविन्द 
नन्दरेजीकर मङ्गलाराविक ओर कीत्तनक्र वाद परम. 
गुरु श्रीगारकिशर' नामक म्रन्थ पाट हच्रा | 

सन्ध्थारातिक तुलसीमच्च परिक्रमा तथा महाजन 
पदावलो को्तेनफ वाद्‌ श्रापाद्‌ मकरन्द माधव व्रह्म 
चारौजोन श्रीश्रीन गोर क्रिशार प्रभुरा अ्रप्रश्ट- 
लोज्ञा रौर उनक दपदेशामनका पाठ शौर उसक) 
पुनः महाजन पद्रावलौ कीर्तन हृश्चा । 
सभामं बहुतसे मद्रमहाद्य श्रौर महिलाद्न्द्‌ 
उपध्थित थे । 

दुसरे दिन सन्ध्यारात्रिक्रकं वाद्‌ श्रोमठटके श्रवश 
सद्नमं एक सभाका अधिवेशन हृश्रा । गुरु वैष्णव 
बन्दना शरोर कीत्तेनके बद ब्रह्मचरीजीनं श्रील गौर. 
किशोर दास बाबाजी महाराजकी उपदेशावल्ली पाड 
यर व्याख्या की। पाठके आदि श्रौर्‌ अन्तमं 
महाजन पद बली. चनौर महामन्त्र कीत्तनके बाद्‌ सभा 
भग हरै । इसके बाद्‌ उपस्थित शरानमण्डलतीमे महा- 
प्रसाद वितरण किया गया । ` 
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( वंगततामें ) 


श्रीमद्भागवतम्‌ 


महषि भीङष्णदेफायन वेदव्यास--प्रणीच्‌ मूल, श्रीमन मप्वाचा्यक्रनग तातूपयं निणयदीका, श्रौमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ता ठाकुर-कृत साराथंदुशिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कत न्य व प्रतिशम्द्‌, तथ्य व चित्रष्यादियुकत 1 
प्रति स्कन्धकर श्रारम्भमे उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रषयेक शचध्यायक्रे प्रथमर्मे उस श्रध्याय सारके याथ सुविस्सृत 
तातप्थादि विब्रत्त ह । श्लोकसू्‌.ची, विषयसची शध्याय-विवरण, पत्र वे स्थान-सृचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम 
प्रच्तरमे मुद्ित । प्रथमसे ५२वां स्कन्धतक चुपा सम्पृणंरूपसे शेप हो गया हे । भित्ता प्रथमे ५२ स्कन्धतक ४०) 
१० स्कन्ध सम्पू बिना बंधा दुध्रा) चौर कपडेकी वधाद &) मात्र । 


श्रीभ्रीचतन्यचरिताग्रृत 


श्रील कविराज गोस्षामीकरृत । श्रीभा क्तविनोद ठाकुर रचित श्रख्रतप्रवाहमाष्य' व श्रीभ्रीमसक्तिसिद्धाम्त 
सरस्वती गोस्वामी-प्रसुपाद्-जिखित "अनुभाष्य श्रुति स्छृत्यादि श्रनेक शास्त्र प्रमाणाके साथ प्रकारित हष है। 
श्खोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रस्येक पयारके पूवं सहिष्ठ भभिधेय संयोजित हे । भर्येक श्रभ्यायके आरम्भे 
उसी अभ्यायका कथासार ज्िखा हूभ्ा ह । शलोक, पय।र, शब्द्‌, स्थान; पात्रका सुद्हत सुषवी व मअन्यकादकी विरतृत 
क्षीवनी-समन्धित इस तर्का भूतपूव संस्करण इसके पहले कष्टं मी प्रकाशित नहीं श्रा हं । उत्तम कागजपर 
सन्ञावटके साथ मोरे भ्रमे मृलांश सुद्धि ह्या दै भ्न्थ प्राय १९०० पृष्ठम सम्पन्न हं । भिक्षा चिनाबेषा टुभ्ा ६) 


कपदेकी वप्रा ७) माच्र। 
भ्वितन्यमाभवत 
जश्रीकभक्िसिद्धास्व घरस्वही गोस्वामी प्रभुपाद-रच्िन गोकीय भाष्यके साय स्रन्थका भायतन-- 
ऋडन ४ पेली मृ १०१६ एष्ट, सुचीपत्र २४४ पष्ट--कुख १३४० णृ भिद्ठा-९)मात्र ( बिना बंधा इभा ) । 




















भरल मधुपादंका पत्रावली---( तोय खण्ड) 
ध्राचाय-ग्रकट तिधिमे श्राद्ध पशुपादुका प्रत्रावक्लीका तृतीय खसड प्रकाशित ह्ुभादं । व्रत्येक पत्र 
विष शिद्ाप्रद व सारम उपदेशम पयिपर्णद, दलाय प्रक मंगहलक्छापा व सन्यका शअनुदस्वान करमेयाक्ते 
भ्यक्तिको इस पत्रवालीका पाठ करनेका अनुराध कते हं । 


श्रीचंनन्यदेष 

प्राचतन्यदेवके श्रावि्भाचकरे पहत ववर्‌ भारत उ दंगल रज्ननतिक श्ठदता, शथे नैतिक श्रवस्या, 
पिदा, साहदिस्य तर सरमाजिक श्रव्रम्धा, चमजगत्‌का श्रतस्था, समसामयिक प्रःधवीकं। श्रवस्या. नवद्वीप्ा परिचत्रव 
न्य श्र प्रमासिकं मन्थ च वितरण समूह सहज ३ सम्ल जवम साधारणके पदनेकं योग्य वरणंन किथारया > । 
अन्यम श्ननन, चिघ्र य भानाचित्र दिय गय हें । सुन्दर जित्द भक्त. साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभाक सिय 
यह च्न्थ उपयोगी ३ प्रीति देनेवाला होगा । भिक्तः ५, ; प्रािम्धान--श्रगौदायमद्, पो वागवाजार, कलक्तत ! 
त्रीमाप्व्गादीयमटे, पाण चीयारी, दाक ; 

परस्बती जयश्री 

गौ्ीय-वैप्यवाचायं २ विष्ुपाद परमहस श्रीश्रीमद्धक्तिकिद्धान्त सरस्वत सास्वामी प्रभुपादका भुतनके 
मंगल्लदायक जीवनचरित प्रन्थ टै । निमंतसर शुद्धभक्ति पिपासु भ्यक्ति इस म्रन्थके पासे युगपत्‌ श्चनेके शाश्ग्रन्य 
पाठ च श्रनेकं साघुसङ्गका पफल लाभ कर सक्रगे । वंभवपर्वका प्रथम खरड रायल ८ पेज श्राकारम एरिटिक कगजवर 


गरतमरूपरमे मुद्रित, २६१५ प्रषमि ¦ विस्तृत सचीपत्रकं पाध हयम अनक चित्रमा द्वरे गय | निहार) 


"सामयिक-मंर्या ---गादीय । 
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गढ भगवद्भक्ति का प्रचार कश्ना 


--प्रतन्ध सम्बन्धी- 


[५] यह पत्र प्रति प्र॑चमी क्रप्ण्‌ का प्रकाशिन हाता दै। 
[८] दरम प्रचर की डकि त्यय महिनि वापिक भिता ८) द | 
[२] उस पत्रमं किती प्रकार का विज्ञापन वा समालोचना नरी द्भाषी जानी। 


लेग मम्बन्ध 


निम्बक महानुभावां का कवल भागवत घम्म सम्नन्यी नेग ही इम पत्र 
मल्धापन क लिग सम्पादक कं पास भबजनाचाहिण | नैम्यकद्भुपिन या वापस 
करना अधिक्रार कल सम्पादक काट) दाक व्यय सजनम निग नौरा 
भी द्िण्जा सक्रतरै | 


व्दत्तै मं मनं जान वाने पत्र सम्पादक के पतम भजना चाहर | 
सम्पादक, --भागनन. श्री गौराय मट, ग्मणा., गवा । 
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वमक वाद कदत दं भजन विज्ञ, अथान जिसन 
भमजनक विपय मं वराप स्पम ज्ञाननलान 


कियाद केवल बही सना मं प्रतिष्ठित ट । 


जो एकान्तिकि रहै; कनल भत्ति परायग टै व 
न्य निन्दरादिशूलध ह्रयाप्िन सङ्ग लन्भ्या द 


नकं द्द्यम्‌ दूसर की निन्मा स्नुनि नही) 
चपन उन्द्रियां क भागस्य म वे किमी 
पदाथ कोनी दरखने इमी कऋारण मे नां 
पर प्रशंसा व्रा निन्दा नर्हा ह । 
पर म्तमाव कस्मान, न प्रणमन्नगह ग्रत | 
लिश्नमकरूपं परर्यन प्र्रुत्या पुरुपन च ।।" 
उनक्रा पर वुद्धि नहीं हे अर्थान करल 
भक्ति मे प्रतिप्ठित होन के लि भोगवुद्धि 
नहीं चादिप | 
तस्तु क संग म सनानीयाशर्यनिशिप्र रै 
ण्म ही ददय भगनद्धाम हे। 


उनका दय हर मम्बन्ध 


उनक्र निकट क्रप्याक्रीतन श्रनाग [शुश्रुषा] 
करना टौगा अथला शुश्रप रधानं परिचर्यया 
(11611111 ऽताण्प्ट. ) करनी दरोगी । इम 
प्रकार की सता करन मंगल द्ागा। 

डसक्रौ इप्सिने मंग समगक्र प्राप्रकररनां 
होगा। यदि भजन म उन्नति चाहन हा. 
उन्नतिकारीगगो वा सद्ध चाहत हा; इष्टतः) 
श्रीक्रप्याचन्द्र का पाद-प्रद्य चाद्वद्ानो उन्दीं 
तीन ग्ज्ञ 
क्त्य है । क्रतु दशन क्कि प्रतार का 
होगा? यदि उनमें कुश्च शार्करं नापां 
ता इसका समाधान करने: 


प्रकार क मक्ता का करना 


| £ | 
स्रः स्थाता जनिनैपपप्च दापन 
ध्राकृनल्य {मह भनक्तननम्य पट्यन। 
गङ्गाम्भसा न च्वन्‌ु वुद्रद पेन पङ्क 
त्रद्यद्रस्रन्यमपगनच्छनि नीर परम्मः ॥ 
समी श्री रूपानुग मक्त सम्प्रदाय कर लता 
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यन प्रमु कलन ह! सयौर जनन मस्प्ररायर 
च नोग गुरू कमताक का मान्य नर्हा मानन 
रं; श्रीभक्तनिनाद टाकुर न सिग्बलाया र 
किजो च्रध्िन टे उनम्‌ आश्रयज्ञान करना 
अमानी क्म मान दना दगा 
क्यांकि उननागों नना गुरू के उपदंश करा 
्राश्चय लियादहं क्तु मुममे तो नह भी 
ननं हा मकरा हं) 

गुर्लगः न सिम्वलाया दकि. उनक्र भी 
-`चयु" कटा, तुच्छ सममकर अपमान मन 
करा. अनादरमभी मन क्रा प्राकृन मह- 
निशा मत क मानननाले {कनन अपसम्प्रदाय 
तानि नक्त कगनटैकिनव क्रिसीको (प्रभु 
क्या कट । 

श्रामद भक्तालनोद के अनुगतां का ण्सा 
चार नहीं हं । प्रमुपाद मव किमी को 
परल कलन थ, च गुरुदद्य हाक्र भी क्या 
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कनि अधिक्रार का भी वाचाजी महागज क 
समान मममतंप्र ! यह क्यात्‌ ०1) ट ? 

जिन सवान मंत्र महमा क्रियाभश्रा उनकी 
व `" प्रमु कतं भरे. प्राकृन को पराक कहन 
पर. यह क्या 1]20६11.*0०:५ नहीं हे ! 


संग्या ५८ | 


"कितु नोमार-नौप्णज, नभत नोमार," 
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तप्त गुरुदत्र कर नौभव रै । करनिष् 
अधिकारी जिन लगन नौप््णताना कः च्प्रोर 
यात्रा, आरम्भ कौ ह च मी नम्टागौ रह 


दीभव ई । 

""ताम।र वैष्णवः" मं वप्माय क| यह्‌ परर 
वंमव कटा टै नद का नर्हा | 
का ब्रन्दावरनभमि नही कहन: 


प्रा्रनममसि 


कनिष्ठ नी म्तारू्य स व्ष्णा क्र निन्यास 
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ह अतण गुरूः | गुरू क सनाच ला अधन 


न्ति मान्यर ¦ त्प मान) लृराादपि सृनीन 
श्रौ 


गुरु र्ट व्र मं -नक्छ सवक | नदं 


होकर इम प्रकार माननं कि च सर्गा 


परर गुर्टणनरह नहा पर चद्‌ क त्रचार 


नहान्द) चात्तिशा कामौ त मर््गन्न चाहत 


ह॑ नालति) नाग नदीयज्ञान्‌ स अर्नामनज्नञ > 
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तदरीयन्व क्रा मृन्दर ज्ञान दन क्री चदा क्रगना 
<+ प्रक्रन-रपक्ार करना ह| दम प्रकार 
चा `क्व, उनकं गुम्नत्य कौ प्रकट वगते की 
चा प्रक्रन्‌-वैप्पवां मंदी दंग्बी जानी द । 
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ससलिपणव गुरू भीरै। सर्वो के गट्नमें 


हा यह याम्यना ओखौर धम स्िनंदण्र।\ इमी 
क प्रकट करना ही श्रीगुम्दरच का काय्यै 
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र्सी संकरीत्न की पृमाहिनादड ही गुत्देव क्रा 
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"व्य्रामार आल्नाय गुरू उया तार ययि दंश 1" 
शगृर्ट्य का विचारः क्य जीव कर्य 
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गरन हस 


क्ष्ण कर पाट्वद्य मं पटुनादना 
मगा कामहै व क्रष्या माम्य ह सअनण्व मैरे 
र] | 

रम्या प्रकार आगन्व्‌ का प्रकट्‌ करना गुरु 
नख क काय्य | नटरम्थं दडानम परमात्मदशन 
नित्य 
करप्यादास दशनम भगद्राव दरशन । नरम्थ 
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#, 


करर सकने द । किन्नु रमलार्मा करा प्रयोजन 


तष्य ामन्वप्ाप्र करनाली ह| जो क्रृष्ण- 
दासर्टे च रही रमाम गुर रँ । गँ पर 
नटम्थ दन नर्हा ह वन्ति अपन को श्राश्रय- 
जौवान्मरूप 


अदा खीर शिष्परम शुद्ध गुर 


दर्णन हाना ईै। 

न्यक कौ गुरज्प मे दशनकग्ने की 
चा दीमनाद्े, आचास्य सव कौ गुर 
बुद्धिकर्म अनण्व निरभिमान अर मानद हं । 
परम्म मं जो व॑प्गवन्व ह 
उसका शिप्यम्‌त्र म॒ अपन गुरपादषद्य ६7 


म्बभाच क्र 


माथ मिलन खरगाना ही शिप्यका णकमान्र 
श्यम्म र 


नरा ५८ | 


रम मन्नन म म्नरमद £ यधा चाद्रि 
प्रणति, चयार शृश्रषा) गुरुक सरित मिलन 
कराकर कृष्ण क साथ मिलन कमना द्धा 
सवाह) बेष्णवक्रा प्राक्रन-द-न्‌ नदी कया 
[ऋ उनम वपुगन दाष «| नसा > । क्रि 
तिम ममय वदा ना स. न्त व्न्य 
नत उप सवपन ठ; कादा व्यथचा -र 
क वतर नटा कर्त. मा|; क साः अजः 
ममय चना रहता ह उना मनय माता का 
नेद्नावस्थ। का व्विन्ता चत द रनः | -उमी 
सकार कै तगत क र वा सिता त साजरवः 
दा, नहा दकव जात | 

गङ्गा के नलम नु: न च््रागि ए अ न्‌ 
द । वुद्रुट् मामयिक्र धम्म स जन्न्न दोन रे 
चिन्मय वम्नुग वह किमि प्रकार नप हो 
सक्रना २। 

नुद्रर स्माद ना क्क उयदरव के प्रकोप 
सदानं । जनव्र्ममप्वका परद्र कल्य मं 
छ मक्रना 
प्ाध्यत्ति च करगे ति प्रत्गन्न सं द्र्य त्‌ र पि 


2५ 


| प्रत्यत्नं कर न ताम्प्र" 


जडधम्म वत्तमानरै शिर वट व्रद्मदरवं करनं 
हो सकता ह? 

जेतंवष्ण्‌ र उनक्रा पादारक नी वैमा 
हीह ¦ ललक व्रम्ममं वुद्रद आदि रट्ता 
टै । किन्तु इस प्रक्रि के वनायद्रण धम्मके 
रहते हए भी आद्र करनेवाले सनालनधर्मा- 
वलम्विर्यो केलिए इस दोप क्रा कृन्भु ध्यान 
नहीं रहता । | 

प्राकृतमक्त को कृष्ण चा गौराङ्ग क साध 
मिलन करने की च॑श्रा होन रीस प्रभुके 


५1 द 


कानन म श्माध्रक्रार हागा ।, जह्‌ प उततमत 
श्मौर यष्यात्रना वयादाती द वहां पर श्रमः 
द्रारना ना द. जहा प्र्शामिन ्ानी ई जहां 
पर गोरनाम की भजन विज्ञनाटै, एमं नौगोा 
की प्रतिष्ठा करनीहागौ. व दमारे गुम हं। 
म गम्य सना दनि-प्रजणुस करन फ. 
सिप्‌ दाकर व्य प्नं क्मनकौ दाग उसी 
समग मकनन गाम म प्रौग देव करौ ररी 
ग्राम्यता हे जायगा | 

शिप्यरूप म च्रमानी मानदरूप म स 
यष्टा इसीका नाम संकीनान गाम याग- 
दान दना ह) 

कनि को दछ्यादर. निरन्तर माभपरायरा 
को प्रग्गति श्रौर भजन विक्त की शुश्रुषा करनी 
राहि | 

नामम आर भजनाद्ग (मन्न हे। इम 
लिगं श्रभिनज्न मुदरशनवान गाग्बयुक्त मूर्भियु 1. 
लृटश्रद्ध भक्त करी परिचय्यां करन ससक्रानन 
गास क्रा अधिक्रार हाया | 

यर नक विधि ह । यहां तक सवाक रानि 
प्रार्‌ टं | इमकरं व्राद १८५५.(तःाता] कर 
गगवचा सचि गक्तिं ऋ अभियान रे । 

| ५ 

सचि रमन) चानः ¦! च्रार रासक्र- 
सलि रै उमन्तिण उन्न मवि, गसना भचति 
शब्दा कं व्यव्हार क्िस्ह| 

प्राँ नक 8।८.५४ वा ऽ।८५५ [10.7.5६ 
यहा से ५८.८19 करा आरम्भ हाता २। 
्माल्येक की गतिक समान सवा क प्रगनि 
श्रारभ्भ टृ! क्रमशः. 


¶ $ 


₹-१९्य्‌ा ~ 


न्दर व्रर 


कष्ण शरोर त्रःप्गा भजन 


जरान स तीन प्रकार न पाध दमय 
चनन प्र 


ह मल्नागः [जिस वस्नु म रच्छा-णाक्त 


गान्‌ है, इनके, नाम र टश्वर. 
जड । 
नां रै उम नड क्त | जस मिद. 
नत्त, वप्रस्, 


पन्ध्रर. त्राय. 


वम्र, जरर टःयाद य सव्र 


प्रकरा, गृह, 
चन, शम्य, 
टच्च्ाीन चवमभ्नु ह, 

मनुष्य. बण. पक्ता, क्ट. प्रतगय सव 
चनन र| 


समला म ट? न्मक्तिः खार 


की 


यचार-शक्तिदरं ) मन्यम स प्रचार की 


विचार्‌-ल्छिर वर्मी चार किसी चनन प्रद्राथ 


ग नहा. उसी रय्या मन मनप्य कौ सध 


चनन प्यीर व्यचनेन वद्धा ऋ गना 


करन्‌ र | 
=, वर समम्न चनन च्रौर अचनन पदाय 
छ म््र्टिकर्ना दै; उसका नड्‌ शानार नरह 


न्मन क काररा हमन्नाग दम नलम मन । 


चद पमम्बरूप आन शुः यनन पनथ ह । 


वह दमलोमां का शरष्टकत्ता. पालक र 


-नयन्ना ह} -उमकी उच्छा हान म हमलागा। 
फा सङ्गनलदलानार । -उमोच्यादन्दामस सवः 
सप्ृश्तदां याना र| 

1 नप चन-म्तस्प मनर टाक" वकु 
त समयी गजानां + 
रनक न्या सम जरान क, मर 


राम म ग~ क्रतं ट. 
नार्‌ | 
काम दात्‌ । 

गद्‌ पदाय घ जिम प्रक्र णक [गर 
व्राकार लाना जमा इष्वर का स्राकार नदं 
द. ल्मी कार्य स्‌ हमलाग रमक भनड- 


+: {, 


घन्धरिया क द्वारा द्र नरह पान॑। इसी 
कमर्ण स वर वदां मं निराकार कशा 
गया रह । 


पर्न्नु समी पदाथा क्रा ण्क स्वरूप दहता 


ह, उण्यर करा भा एकर स्वस्य है । जड- 
स्नु माच का म्वश्न्प जडमय ह । चतन 
पृद्ाथ का म्वरू्प चननमय र । शरम॑त्तोम। 


भी चतन प्रदाध ह किन्तु मलोग जड 
श्वरार वयिष्र ह, अनण्व्‌ हमलागां का चेनन 
म्यम््प 


4 


नदखमयम्चम्प के दिप 


वीच म 
पया ह | 

टर्चर व्रणद्ध चननमय ह तगव -उमक्रां 
यलनमय स्वसू्प त अनाव च्पौर कोड दुसरा 


४ 
क 


स्वरस्य नह हे । यही चनन स्वरूप उमका 
श्राकारदट। आर यह आकार हमन्तनाग केवल 
द्र नननमया आग्वां स दख सक्तं ह, 
नद म्य उस दै नर्हा मक्रती | 

[ल्नन भागां को इष्वर म विश्वास नही 
दोना । उनका ज्ञानमयी चद ब्रंद द| 


| गक 


1 
११) 


जड़ अग्वांम टंग्व नहीं पान कं कारणव 
ममभनटौ कि डश्वर रदी नहीं । जन्मान्ध 
जम प्रकार मृय्यका प्रकाश दुर नर्हा सकनां 
यमी प्रकार नास्तिक लोग भी इश्वर में 
वित्चास करन मं अममथदहै। 

म्बभाव मही मनुप्यमाचत्र इश्वर मं विश्वाम 
करत > कऋचल चदहीलोग ता चाल्य-काल 
स ही अमन्मंग सें कुलक मीखते रह है 
कृमस्कार कर वश हाकर इश्वर क अस्तित्व 
का नरां मानत। उस अविश्वास स उनकी 


नेभे 
< 


४ 


अपनी स्ति क मिवा दरण्वर कै क्या न्तन 
टा मक्रनी द? 
वेकुर्ट-श्राम 


कऋटन मन उन क.द्‌ प्क 


जदटमय स्थान नां मसा चाह । मद्रास्‌ 
वट, काम्मीर. कलकत्ता. नन्डन, चगिसि 


प्रयति म्थान नदमश्दै। वहां जान क तिप 
टमलामां को नक जद्मयी भृमि पार करनी 
प्न द | वार्ल-गाटरा मज वदु 


जट दामार क प्रा म चन्न 


जटा 
समय नगना द. 
पडला । 

ममम्न जट 


किन्नु वकर वमः प्रदरा नह। ह । 
मगन क पार णक ्पव्रम््रान्‌ 
विशपक्ा नाम वक्रुण्य ह | च द चन्मय, 
नित्य रौर नदय । 

उसको व्प्रास्ं दम्य नहीं सक्रनी. मन 


चिन्ता नर्हा कर सक्ता । उगमो खअ[चन्त्य्धाम 


म परमटवर वगनमान ड | उसका श्रमन्- 
करन स हमलाया वहं जाकर ित्ग्रकाल 


परमषए्वर कमना कर मक्त | 

टमलाग यहां {जिसका मुख कहत हं चर 
त्य थानं सद्धा रटनवाला नही ह वह धा 
दग क्र लण्‌ रहकर पुनः लावला जन 
६। ग्रहां जा क्रु \ मम 
जन्म धात्रि वष्न ऋत्‌ आग दु. क वप्रय | 
जन्म होन पर आहागरि द्राण रार पुष्यता 
ह, परन्तु भाजन बह मिलन सं 
क्तेशजनकः टाना, पादा 
सदाद। शोत, उग्ण उत्पा. नाना प्क्राग क, 
कंठ । टन ममन्न कटां क्र लित्रत्त करनं 
करे लित अनक प्रकार कं शारिरिकर कठ स्वीक्रोर 
क्र धन उपाजन करना पडना ह्‌} घर 
दार वना [ना रद्टा न्ट जाना विवाद 


नाता 
नुःवमय ट । 


उमदफा अमय 


मन् जगः आर 


मागवनत 


नन प्रकार 
क दस ४ 


[ वप 


करकः मन्तानादि क उत्पत्ति करनी होती है। 
च्दटापा च्प्रानं पर कन्ध अच्ा नरी लगता 
जीवन म शन्यान्य लारा क पाथ वाद-विवाद 
इत्यादि अनक प्रकार ऋ दृःम्व-प्रद परिस्थितियां 
श््राती ह । 
संपन: 


संसार म "'समिध्रयमस्य 


ण्सौ क्रोड चौं नर्हा ह) च्परभावां 
के णिक निवर्तको लीग भमुख" कहन श्रौर 
समभन । उम संसारम गल्ला 
वे: ल्लिय ककर = । 


परमरवर क्म वेक्ुर्टपराम 


द्ःस्व परि 
हमत्तगा 


गरपानिमं टन 
मी नर्हा रट जान 
पराप्र दा सन्नाहं | 
नशश्साप्रन करना; 


सय्रानित्य म्युस् दुग्वां शा नरः 
पौर जम निव्याननः 
्मरतण्य परमणवर का 
ह सलागां का ऋ्नन्यद) 

जिय ममय „जान याता र 
उमा ममयम इयर का प्रोन्नता क माध्रन 
सं ब्रन हाना श्यर्कर टह । 


प ५] 0), 


"व्राज हमं संसारम मृव्रचाग करना 
फिर व्रद्मावस्थास ट्ण्वर की वुष्टिका साधन 
क्रल्तँणा "` एल साचनदान मन कोड क्राम 
नहीं लागा। ममय अनिदुलमन ह| जिम 
दिन मे कतव्य-ज्ञानदोजता ह उमा दिनम 
भाधन करन का यन करना अनि ्ावश्यक ह। 

यह मानव जवन त्यन्त 
अग्धिरह। क्रिस दि 
फटा नहीं जासक्रना ट | 

चालक्पन म 


दलम सौर 
भ्नृन्शमु जागा कह 


<-उर का साधन मर्हहौ 
साचना ऋनुचत द। 
हमलोग इतिद्यासां मं देखवद ह कि ध्रुव, प्रह्राद 
न श्नत्यन्त शेशवावस्थामे ही, इश्यर कौद्पा 


सग्या “~ | ++ 1511 ५.५.५/ 


प्राप्रकाथी। जव णक मनुप्य कड काम {-चार विय दाद्ता र, ता उसी करौ रग 
कर सक्रतादटनो उम स मन्दट्‌ न्दी किः करमन | गह 
पमानव-जाति भी उम कामक कग मकनीर , 

व्िडापनः जिम काम के करसन का च्भ्यरागं 


न्रा जपे परसमटवर करी 
न्ना कमन सामय हा किस क नित्त म 


व दन्न हनो ए मूते तर गया द्वारो रष्वर-भजमन्‌ 
गुरू हया स र्कन्छ्‌ जार ठै चह रन्रभावचेनरर 


ट जाना | 


~+ "~न | + ॥ वि [ ॥ 2 न्क न ५ तौ र 
| ॥ | ५१८१ ` [द ववज 1, 17 रद द्व 
पुरम: र एन १1 द-१ रन्1 -- {६ ॐ त्र ;; द ु = 
॥। + ~र च्ल 1. (त्प नर ;; +$ ॥ ध छ 
1. = 171 4. 4 4 ~ 2 


4 न व 1 - - 
79 ॥ 1 न ¢ 1 4 । 1 # _ न ् - ,  -+ -- त = पु इ [न ~~) 
1 9 ध . ै ५६ {चा | '-{\ + ^~ ग्ल 3, | = [4] 86 | [ग 91. | 
ऋय बष्द जति छ मथ, व्रा, कनन : न्‌ 7 1 

| 1“ र सनेन म पदन {ल + 4 दा याय 


मूद्ध शध गम | 


ससय बन्‌. पप्पजानचः पटा टर म ल्भ _ ४ ~ 
| लात: पाडा आर मन्तुमः ५... 1.1 14 111 
सतनं ना परमत्चूः छ जजन कर्तना ~ चः ५ 0. क - ~. .. 
॥ ८ ^ #। { १ "1. त ५ 41 ८८ । «५ न | 1 ४ % १५८ 
चख, तग -सोतन हकर रनष्चयर स्माराधम्‌ ध {गन ¡{लन ह ् व 
० ष १, ॥ भै [बर ¶ | ध । {त = } + 1 101 [प + {मन्य 


ऋम्ता ट | जना समागम -उर्न्नानि लाभ क लिः 


माये 





\. [कन्तु तदवय जात = लयं यट गुप्ररूपु 


* चिपय-गन्य क प्राशं दाकर ज्वर भनन्‌ ~ । व 
श्र ह य -ग्पण्य ऋ म्ध्रा राक्र र भमर ग्वं रटना ह | रु भप प}... हो पर पक्त 


चर बं ~ त्र कः र द जनं हः ह२। सश्र ष वि न कक 3 ^ च ५ १, च 
र्ना 8 कत ना दारा. उत्तान दक्र हो जान्‌ २६; किकिरलाह पिन मे चवा 
एएपर जजन क्सनाट ) किन्तु इष्वर साधन कमतः मदत मन तमन अभि ऋ प्रका 


म्‌ नना पर्वि गत हे रिः ङ्‌ म॒ मय ; ष्का > टमी नग्ह मे गाघ्रन क्य्नेसे यह 


#. 


मार समाशा स मनी क्या णखा साधन शन्न म्दभ्यन्म प्रक्नाल्लति र; नानार | 


स प्यक भय आर ऋ स॒ न्दटाकरर - < 
१ ५। ष्‌ [च्छ 18: | ! ग] | | | £ २ 1 | 8 न्ग्रागा ६११ प न्तु ता 8 ्ः भत्‌ भ 1 | 


जद्ध-भजन म अनर क्र ननाद; ~ न. = यरः > 
क 9 निता £: यवनः दष्नैरा क्व चह सस्व्रन्य्र प्रकाणत 


ला ग्त्र(कनता कृ नत क्रनज्लता # कर्मा रा गया टं! चच मन्‌ पट 1 रत्य भ्र 1 प्र ए] 
उका उवरसिना कन्त हव कनत्वनद छर आयामी हरिननत क्या था किन्नु साधन 
व्याल्िति रिफर उम कम म न हत ह नै द्रि टय म <, {-मनम्वन्य जानन्‌ गाम 


1 मिण 


ध्रन्तु जा लोग भय. स्रा चाग कनन्य-तद्धि ते. उ.वेहा नान स उगत सांसारिक सुम्व- 
द्राग चान्न नरा हार म्वबमाच न ही जनत वस्दान प्रदा ` स क्रियः । 
दश्वुर माध्रनम प्रमकग्त ह च लायगाग 4 व्या ला {नान्त स्ये । गाध 


दवारा साधन मंप्रवरून दानद । प्रा जव पना वुद्धि हाना > उम समय^यर 
किसी णक {चिपय करा नस्यम्‌ क निय ही भय च्म र च््घ्या द| परन्य्रारा करन्‌ ६) 


न॒ चिन्न उसके प्रति प्रव्रजति दाराभ्विनीा व्र क्यचि दो उसका णकत्रात्र तजय 


¢ 9 

ह जाना ह। परमे्वर के प्रति राग का 
नवतक उदय नहीं टाना ट ननवनक कत्तन्य 
बुद्ध का परित्याग नाहि) 
कलच्यवुदधि म विधि क्रा सम्मान ओर अविं 


नहीं करना 


का पर््याग उन्दी दानां विद्यारां का उदय 
दाना ई: 

पहले पटल मटापुरप( न प्रप्रत्वर क 
निमित्त साधम करन ऋ निण जिन्‌ मव 
पद्धतियां करौ विचार कर मंम्श्रापिन क्रया ट 
ओर शाम्बरं मं निपिवद्ध क्या रं -न्टा सव 
कानाम विधि द। क्रत्तच्युद्धि क गासन 
हान मही शास्र करा शामन खर विधिकर 
दरहा तीता द । 

दश-दुशान्तर सखौग द्वीपद्रीपान्तर निवासी 
मनुप्यां ऋ उतम ओर व्रेनान्त की आला- 
चनाकरनेमस स्पश प्रतीनदागा कि ण्यग म 
विश्वास मनुष्य का साध्राग्गा परम्म र। 
असभ्य लाग वनक्र रग्हनवात्त परशात्रां ऋ 
णम पशु्मांस स्वा कर ममयर विनातं हं नथापि 
मृय. चन्द्र, श्रौर वद्‌ = पवनां. वड = नदियां 
णवरं वहु न्व्ज्नाकरा दण्ड्वन्‌ प्रणाम करन हैँ 
श्र उनका दाता नियंता कह कर धृजा करन्‌ 
ह॑. दस्रा कारग क्यार? 

जीव निनान्मे वद्ध हौकेर मी जन्नक 
उमक्रा चतन व्माच्न्यादित नरी हानाह कहा 
तक चनन धम्म व; परिचय भ्व्रम्प ङ्ह. 

विश्वास वश्य दरी 

करतार । 


च्ष्चर प्र करशिन 


सभ्य वस्था पाप क्र क नव वट नानां 
प्रकार क व्रयाद्मां कौ लोचना करना उम 
मसमय कतर्को क द्रारा इम उर्व विश्वास कौ 


+ 11. 


| ^ | ^ 


दवाक्रर नाम्तिकना, अभदवाद क ऋन्तगन 
निवारणवाद सा मनम म्थानरेनाद | 

कवल प्राप्य 
न्तन क ऋस्यम्थना क नन्नतगादह. णसा ही 


य॒ कुत्सित विष्वास 
ममभना चदि! नितान्त प्रसमभ्य श्वम्धा 
नोर इष्वर विष्वाम की उपयामी अवस्थराच्र 
म मानव जात्रन कौ नान वम्न््रण श्रानरान्न्र 
गट््यी चार्वी | 

टन नाय -अरवम्ध्राहं स ही नाम्निफनरान. 
नटवा. रार सन्दहवाद खर नितरारणवाहर 
म्प पीटा नयक उन्नति कर प्रतिचन्ध स्म 
स वह्नी का टमतिकी आरन गानी 

रा तान्‌ नर) ट 
स्रवस्धाच्मां म 


वि, गभा म॒नुप्म 
रप्रराक्तं रागां न रामी ह) 
जान बन्ति चान यहद किना नाग २न 
सव्र गगा म -्राक्रान्न ह च उन सवम्धाच् 
सोकल न. कप्रप्रिकार म्‌ 
चर्िन गह तान र । 


मवरं ग्हकरर ~ 


मभ्य वन्‌ क 
रौर विद्या नपुर्य 


रटनवानं सम्यत! नान 
चत्त म अनि लाघ्र ह। 
वरगाश्रम म्प जम्मा त खचलम्बन क्रय, 
टभ्वर भत्ति ऋ साधप्योपयागी मन जीन्‌न 
नाभ क्रग्लत ह) गरी मानच जतिको नमिन 
गर्न काकरम ह. प्रतिवन्(कर्य राग = 
गप्रा जान म जीवन की न्नसगिकर -ग्रचम्भा 


सृ नाती द । 


मनुप्यं( न [रनः दषा चं स्कर {न्नः 
प्रकत + ्मवलम्बन क्रिया द] परन्तु 


मनु) की मुर्य प्रक्रत सव गह ण्करही 
ट । गभे प्रकृति वश्य दां भिलर ह । मनुष्य 
की ,मर्य-प्रकनि ण्कलहोन एर भा जयत्म 


संख्या ५८ | 
क प्रकार क ण्मद्रा व्यक्ति नहीं पाय नान 
नमं समो गागा प्रक्रतिण्क सी टा! 
जव णक गमस जन्म ग्रहगा करकः दा 
भादयां कौ व्ाक्रति-यक्रनि णक प्रकार क्री 
नन्ला हानी दहं नो छिन पनर {जिन्न दशा ॐ 
नलवायु बं पदा ुण मनुप्य णकः प्रकार कैः 
ट सक्तं । निन्य दण क जलवा. धवन. 
स्वार्‌-पान. 


सना [मन्न 


ननाद. वता-नृपा, राहा 


पर ‡ रं टमी क्रम्य 


ठ्न दभ क रल्तवान मनुष्या छ -प्राकान. 


मसा, न्यव, पटरालता. आयातन. {र सतय 

[सन्न स्मन र ¡ रेतो वल्य क मन्याय 

बा प्रमयः सना २ ; सर रसत. न्तम 
। + 


तपर सच मुस्र म णक प्रकर क दन 


पर जा यागान्‌ = चरनत 
६1. {त | 

ग प्रकार दया गनदण चं न मिय 
प्रमभ्व -धवम्न्ा नांचङर मनुप्ययसय क्न क्रमणः 


न 4, ॥ प न. 


म {नक 
लान ह उमा 


{+ म्ल. 4 स्ना ॥ नवि, व्पवुम्ध्ा, 
न्पअयम्था, व्र मक्तायम्शधा प्राप्र 
0 प्रच्छ भद. 


क्रमणः पाभ, 


माल्य सद. आर मनानावमद स इप्वर 
भजन करी प्रणाली भा जिन्नन् हा जानी र । 
निरमत्त दाकर विचारन स माल्मटागा 
कि, उम प्रकार क गोगा मद ममृदां म काः 
नकसानी नर्हीदै। मुख्य मजन विप म 
त्क्य ग््नस फल क समय कराड दाप नर्ह। 


ताना। ऋनष्व श्री मनमहाप्रभ `क धिजप 


स्राज्ञा टै क्रि विशुद्ध सन्वम्बरूप अगवान का 
भजन कमो किन्तु, सामान्य  भनन-्सीनी 


2>। ननि न्दा करनी न्‌ 2 चाष ौ 


ई र ॥, 


भगद्रत 


उपरक्त कारणां मस न्न दशां क 


लगाकर चना टण्‌ ध्रमं कं नीच लिख 


त 

[५] आचाय भह | 

[=] उपासक्का मनाप्रनि च्रौर भजन 
रनूभन नर | 


हणप भद 


दपामनां न प्ररान बद । 


| 

| -उपाम्य-नन्य क सम्बन्ध म॒ भाव 
सरार क्रिया भट । 

[५] माप्रा सद > सनुमार ख नाम स्रौर 
नाचयाद भद । 

नग्रायाय न म [कमी दशम कपि 

ताग( का. किसी कमी द म महम्मद मादय 

+ त्स प्रचारक लागां ऋः क्रमा दशम 


2 न्स्ट म॒ उस मान्माग गां च न््रार दश्‌- 


विवरण) म वटनर वद्रानां क्रा विश सम्मान 
सुन स्वा. नान द) 

उन व्य्राचाये क यथ्ायाम्य सम्मान 
करना उसके दणवामयां का कनच्यद परन्तु 
रपत दण क आचाय) क रिक्ता ऋ वृसं 
स. निषा क कारणा. श्रप्र ममम्तन पर भी 
दूपे दे मं इम प्रकार क विचादजनक 
प्रानिष्रा ऋ प्रचार करना रचन नही द; 
पना कणन म लमत क्रा कुद्धुमी मङ्गल न) 
मा । 

उापम्तकां का मनानत्रनि मरोर भजन चअनु- 
भव जन प्राग कमी देशम रासन परर वर 
करर न्ध्राम प्राणायाम इत्यादि प्रक्रियायां क 
रागा नलम किमा जाता ह। कटी पर गृक्त 
कन दाकर थन भुग्य गन्दरिर करी रार 
मस्य ऋक स्वद्‌ लाकर गिरकर द्िननगन मं 


५ ५= भागवन ॥ वप ५ 
पांयवरार -उपासना करन) कीं प्ररहाथ शमौग दम दृष्टिकोण स दना चारिण कि 


त्ोदट्कर दीनना प्रकाश क्र इश्वर का यशो- 


गान फरक भजन मन्दिर पम वा अपन घ्र 


मही पृत्ता करन हे । उस प्रकार भिन्नः 


पकार कर चस भाग व्यवहारा कर द्राग 


णुद्रना अर 


पणद्धना कर माध प्रजा ईरन्‌ 
क स्थानीय विधि दग्बी जानी ईह । मिन्नः 
श्रम्मा करौ -उपासना दम्बन म रउमामना-प्रगाली 
क अद द् जानं, 


भिन्न २ धम्माम -उपाग्य नन्व क सम्बन्न 
सम मात च््रोर क्रिया मद दग्ध जात ह्र | नड्‌ त 
चित्त म॒ मक्तिपरिप्नुत हाकर स्प्रात्मा ग 
ममन रौर जगन मं परमण्वर का 


श्री मति का संस्थापन करत टं। 


प्रनि-्टविरूप 
रौर उम 


म तद्ानम्य वाध्रद्राग प्रजा कररन र । किमी 
= ध्म्मम आधिक्नर लक दाग मनी मन 
1}, टश्यर भान क्रा गनरन कर्मी कर दाग 


उपासना करन हं । द्मनिमति का म्व्राभार 
किन्तु वास्त म याद दग्वा जाय 
नौ स्म्‌ प्रतिमनिद्रं | 

मापा जद क अनुसार करट काट किमी 
> विशप नाम म इश्वर को पृक्रागतद। 
भ्म्म्‌। 


नहा करन । 


का निन्न ८ नाम द्या ट्या । 


भजन क ममयम जिन्न २० 44 चान जान 
तरमानं म {बन्न मन्न 


प्रग समेट वापस म एकर 


ह । टन जदा क प्रग 
ट्र स ल्यन्त 
परमक हाराण् टे यह त्रात नसगिक दै. किन्तु उन 
पाथ्यक्र कारण 


परम्पर तित्राद ऋरना 


निनान्त न्य चार हानिकारक । दृमगां 





क भजन क समय मं उलकः भतन मदिर मं 











उवस्थिन गहन पर त्मा उ्पेवटार करना नाहिण 











रमर ही रपास्यदव कौ पक्र मन्न प्रकार स. 


0.) 0, ए, गीष 


पृजाकी जाग्हीदह । टम सपन सभ्यासवश 


टस प्रस्तुत प्रणाली क द्राग पजा कर्न म 


सरसम है किन्तु दमक देग्वने स आपन 


भंजन प्रणाला म पधक्रतर भाव।त्यरग्द्ा द 


म्मरग गह परमनन्य ण्क्हीर दो न । 


वदां एर ता दण्वर चिन्ह दख म्ह 7 वह भरर 


ट टण्चर काद च्यरर इस्‌ प्रक्र प्राद्र क्ररना 


चाह कि ह टम प्रक्रलुर क, एचन्हट रार 
कर्त चाति मर स्प्राराःयरदत्‌ ' सर्‌ प्रम राप्‌ 


चरदाच | , , 
ता रस प्रकार न्रवार नां करर [बन्न 
नः प्रनि द्रप. टिम दमया तरा 


परमार श्रार 


प्रगालनिरयां 


[निन्द करन ह च :ननान्त्‌ 


त्वद्धि र} वर आयन परमे प्रयात्रय लन 
रतनु पत्रा 


{निनाद करन्‌ च | 


नही करत्‌ {निना दृमर 


ञ्म्‌ कवत णकः वान विचामग्पाय ट । 
भजन प्रणालीः कव निन्दा करना मारना 
रे किन्त यहि उमम कोट प्रक्रलदराप दस्यो जाय 
ना उसका ्रादर नही कग्ना चाह चान्क 
जटालक हो मदुपायम उसका दूर ग्नकी 
चथा कर्मा चारिण र मन जाव क्रा मंगल 


टागा। उसा कारण समी महाप्रजुन वान. 


नत. अर निरविनाप वादयां क साध विचार 


करतः उर लागा क्रा सत्पथं पर लान 
उर कतिया धा। प्रभ का रमस्न चारित्र 


परमः भक्तां ऋ लिण आदश रवस्प हाना री 
रचित ह। । 


ˆ {जिम घम्म में नास्तिकनाद. सन्टटवाद. 


सेग्य्या ५८|| भागवन्‌ 


स्वभाववाद, आसवाद, रार निविशपवाद 
आदि नथ ह मक्तलोग उन व्र्म्मोका धम्म 
नहा कटन । वक्कि उनको विध्रम्म. ह्ुतधम्म 
धम्मामाम वा अध्म्म सममतरै जहां 
तक हा मक इन सक्ास तात कौ ग्ना क्ती 
यादिष । 
वमल प्रभ रही जाव का नित्यधम्म टर ! 
२ प्राक्त पाच प्रफार कर बद दन ताल परममी 
म्म क्रमा त्मना देन्य विमनप्रपण ह्ीष् 
यहा परम्म व्रम्महं वाप्य सदे तकर तिक 
करना प्रनलि1 २ न्म्मक्रा उदन्य बर 
विमत्त गव कुद पदलप गृक्तट । 
म्पा, सन्दर दाद, उलदप्वरवार, न 
वाद. असाः वादं सथा कर्मवद्‌ म्वनायना, 
रार समिन वनाव; मम > 
सिरा? | 
क्ष्म द्रघ्हा वि्नप्रदठ्‌ प्रम प 
्रम्महीगरह्ीत्कि, चह किमी एक पव का 
प्राश्य नक्र ही ग्टतादर णव किमी णक तन्व 
का वपय कटकरर वरणा करना वपय 
सार व्पाश्रयक्रा द्द दनसपत्रम क परिचय 


ण्ट गहता जावे क्रा द.य्‌ टा प्म क्र 


प्रश्रथरट्‌ पाण णकरमाय्र क्रप्प ही प्रयक् 


विपय्रदे। पृण विमत्त प्रम उदनि रानी स 
उ वास्व्रतत्तु जन वमन्त, वान्व. नगप्रणनवं 
श्री क्ष्या म्वस्पम नीना जानं । 

करप नाम सननदहा ज नमि पर वित्रा 
रार्म्भ करत च यधाथधतस्व स ` वर्धिन्‌ द 
नाम "का विवाद सिग्भकः 
विप्रय क्रा उदघ्य करना ह व्ही [च 
प्रा्र कमन कौ वमद 





¢ .५५, 


सव गास्र रोर्माय श्री मद्भागवन मं 
जा श्री करृष्णाचरिनामृत वणित टै ब्रह 
विद्रदवरश्रीव्याम यका सान्नान समाधि. 
न॒ल्य-नन्वे ट नारद के उपदशा स न्यास 
सयन तव भक्तस्य सरत सर्माय सवनम्बन 
छ नव बक्प्या स्वन््य क्रा दशन कर, जिम 
प्रकर स उम परम पुरुप क्रपाप्र जीत करा 
सनात. मोर, भयनारियीौ अयान उर्वि गहना 
भाक | प्रम | पात्र हा. म ववदताभुन का 
नगान न्त्या ह। श्री कऋप्णनम्ताभ्िन करा 
पाट या प्रदरा मने क परथि +र म 
तात कात प्रकर का प्रकीनिदानीद ! णक 
का काति + लिद्वलप्रतात+ सनौर दृमर त 
-प्रावद्रनप्रनीनि। 

वयात कप्य च प्रकट कराल म ज! 
कर्णा चस्ति परर्पाज्चिक चदखक द्वारा दगया 
साना, कह म 1वेद्रारर कै, त्तित्‌ वदरुनप्रत्ान 
रर जल्‌ दद्धि वानां लि ्रविद्रन- 
भ्नीनि ह्‌] कर विस्तार पाना द । 

नद्रनप्रतीति पर द्मविद्रनध्रनीनि 
समन का टचा रण्नवानां आ पटमन्दभ 
.{[गवनाभन, चा क्र्म मेटिना क्रा पन्य तरह 
प~ गर 3 न्य्रक्तं # [गक्रट्‌ सखातल्चना 
कर तनी यणदण | मंस म ममम, स्ना 
वाहि ~ या-प्क्ति क द्राग जा प्रतीति 
टय टाना ह वर विद्रनभरम्पनि रौर स््रांवया 
 द्ाधयननस ता प्रनीनि श्य हानी 
र प्प्राचद्रप्तानि द । 


। री नुच [रिनामन प्‌ च्म त द्रनप्रनानि 


४ 
॥ 


म॒ व्यरनक विवाद ठन्पन्न हान द॑। प्रगन्नु 
विद्रतप्रनानि म काट विवाद नदा द । 


भगवन 


जिनको मर्वाध लाभ की वासना रै च णीत्र 
ही विद्रतधनीनि प्राघ्रकग नतं रह । विद्र 
प्रतीति लेकर विवाद करकं अपन अमनी 
म्वा की हानी स्यो की जाय ? 

विद्रनप्रनीनि का यडा मा द्िग्द्गन 
यहां पर कराय तनाद्ं; तआ लाग जड चिन्ता 
का ्पनिक्रम ऋर क स्वितनन्व क्र दन्‌ क 
म्र उन्टीक लनिण {द्र 7प्रनीति सम्भव 
६ व्री वित्य; कैदारा बर-म्त्प 


प दशयं कऋर्ना & | वृष्म चनत्-्रमण त्र; 


[1 
॥ 
~ 


[१ १) ¢ 
तरेत ह च्रार चद्रस 


द्राग्‌ क्प्ण-लात्ता शरवग 
दारा वाक्पा क्रा सच नादक्नत व्पराम्धारन 


कयन । साम क्रत्ण्‌ लीला ह! 
यग जानीत है) क्रमण क 
शन्ति केद्रारावे जद ~+ ~ 
सक्ते, । न्तु स्वेनाचनः चनु प्रन सजा 


सद्न्द्रि्रा उस ऋ सान्न दल 


, ऋष्क, 
रा चन्त्यर 


र 
1 


सहा कव 
पकेत ट | 

ध्वी ष्णा क प्रकट समपय न त सम्ब 
भगवन नालाग इन्द्रियां = दासा ग्ःचर दता 
हतर म। विद्र ्रनाति क त्त वृरनुमाच्नान- 
कर म्प फल 4 नवात नसा ह) | नत्व 
गाप्ररग्यतः च्पद्िद्त प्रयि स माप ररती ;. । 
उम प्रतीनि 


9 ७५ 
च; कारणा दृट् स क्रः नन 


अनन्या मानरः दाता ६. | यनाय द्यः 
क शारीर क्र जन्म. चु ; ~ - ऋ 


करत दै; दोन्िदहत मतीत 4, उरा न्चिशप 
समवस्था सन्य मर सन शापद्छ्र्या प्रार्पाद्ःकः 
वोध्ल्यत त 1 चछर वर्या नस्त का (य शष 
भी प्रापाद्धिच, गिद्भान्निन हानम्‌ । 


पर म-नन्व्‌ 


१ 


कन म्न ह रम-प् निगाय 


[ वपं 
क्ग्ला वुद्धि कन काम नहीं हे। ऋर्पागमिय 
पदाथ सं मम्रीम नग्युक्ति क्या कर सकनद । 
स्रनण्व जीत का सच्छ्रिनि कद्वागादयी परम- 
नन्त चा त्रास्व: क्रिया जा सकना २, । 
{जमकर वमन्ते प्रेम कहत है उसी की 





"्रमिरः ऋवेम्धां तन नास मान्त ह ) क्ण, 


46: 5 ध न्य क त्‌ र नः 4 + हि 
तर क विना विद्र प्रन २ सहा होन | 


= = र व 7 तमे ६, च 
मरि करग-ता म सवाधक्ति हीत 


षयि ॥॥ 
नयन करना 


परमततज क तेः, तक्रार च. आव 


मरानम लस तात >) 


र सानन र 
¢ ५ शर ट. ए 1 

म्वरत्प भाव दा िसन्त धम्‌ क ल्म, ष्मा 
- “^ ध 1 
प्रति उदयाय भान 7 | मर ष्यमा सत म 1 


¢ गज 1 
च्प्रल्म 441 र; न पा». सम्बरा त्रच: 


ध [॥ = स न श 
"स्‌ एन्‌ ~ {1 स. 7. 


स्रम्‌ शित्‌ वन्त र > म ठसक 


२ बम्प कः सातान सरह] * त. उपरा, 


क्न 


र ास्मनत्व सन यगन दीन र दग "करः 1 नै, 
परिमणं उवासकर म्‌ । अत्यन्न दुर ननत्य गह" 
वात दा चनार्नी वकार 
क मटन प्रम स 
क्प्या ही ण्कसमःच विर्मल- 


स | व्रह्य कुं ताँ 

| नागय्ण मौ जीन 
प्राप्य दम्तु नदा द) 
विपय ह । रार स्वरूप 


निन्य ही वगनेमान 


प्रग क मान्त 


व्रजध्राम म॑ 


धाम श्रानन्दमय ह! वहां 
यस्यः के पृगारू्प मरन पर भी उमर 
मरनणशव न्य गहना, कटां समी माधुय्यमय 
4 द॑ । फल-मृल, 
गलय दी चह ऋ सस्पनिः गो-पन ममृह 


ला 7, गग्ालगणा हा सव्या, गोप्रीगग 


कप्य, 


{र नित्यानन्द-म्वेमन्प हं । 


मन्या “२ | 


ही मगना, नतवननैत, 


स्वद्यद्रव्य स्मार 


द्धि, आग दृग दी 
सारा-कानत न्सौ 
मुना ननदी 


"0:11 


उपनय 
क्रप्ता-प्रसमयद्। 
नगी > । 

प्रत्या ऋ र | 


ष्या समवायं 


# 
॥ #>। 
[श क| 


ग्रक्रनि ्ऋप्ण्‌ 


अगह 


7. ह4 ३ बृ 


ना दृ 


[च ध ॥ 
सवा दं 


करसन प! एष्‌ > ! क. 


रस्य 


ठन स्पपृन्ना तदृ) 


1 4 { ¶ 


1 सकः ^ ~ ~." 


म्व गा रस्या ताना द । त्वर मं 


{६1 


[9 छक यि 9. २, 


वदत्‌. + मा 


[पि क १ १ 1 1 1 8 १) प 
५ 


{4२ :वन्नामय. स्वना- 








श नन जात्‌ 


1 1 8 8,7१.7 


ग्ण; 


1 ह 71 


मत्न 
क (त 
मन्‌ जमः 

पतत तम 

या चर ष्ृन। 


र ५ कतना 


म्ब! 1 


्नष्नु ता टप्यर ६ 


[ ~ 


छि) 4: } 
(न्ति 1. 


त =] 


(2.4 


१, । ^ # 


(स{ गर्नु 


) ५१९ 


न्न्‌ तयः व रज द्रि "(चन 


दथ, परम नासन्कमर व्वलागमि क स्ात्रार 


स्मम््प लोकर वह कर्णे गच्रन वृन्दावन 
म॒ रम क यधि जीचगग्णा क गयाध्र 
मसना च्मौर हीनना भ्वःकार कर्वे, च्ानन्- 


नाभ कररता : | 


न विनन् सरार ` परण्रम चत ण्कमायर 


वलाजलन मान कर 


न्र्‌ 


मन्ध करत हं वक्या 


कर त्वद्य व्रौर क्स दूसर का 
नेत {4पय मानक्रग 
मापाने स 


यमुना. 


उन प्रय 


= 0 प 
तं ग्रा 


व्रररा क्र मक्त 
५ 
तमपौ. द्ररदावन, 


(५4 
व.टम्च्‌ हसाः 


गाप-गापी. गा-घ्रन. 
कटी पर नटीं मी दस्य 
र सधक ४ त्ति दन 
नासर धामे, -उपक १ ४. ९ मौर 


1 ४ रं + (८ 
१ 


श्र न] ) ना 


विशुद्धपग द्गः 


स सिन 


~ त त पजक 


स्व ~र 


१ 


«रवत्‌ 


तला समुद का प्रह्लरतन्यर वा वाक्यान्नर 


कर्पा होगा} श्न 
क करट चिणुद्ध 


स व्यवप्यर्ही रवीक्रार 
प्य च्प्ण क 


ह । 


न्प्र 
प्रप नरः 


गनत. ।-4 ग लमग त उद्य नटं टता 


नजन सापपक्‌ च्छ कनल्थ्वद्ध म मोपा मौर 


उर मम, रु क्त व्यवनस्दने करतः क्न 


पृ-क; (हरक दा दगा । 


नार करने सस दगा 


श^परा-प्रम सत्न + 


रान मां 
गरकेलदा 
प; न, वि सौर दमत गय । 
शर वमने र । साम्‌ कै उ ग {न पृ 
र्चा | जनक गाग का 
सता सवरत विधि छा 


ही पन्पप्यां 


य्न नर। 
{61 साध्य 
7 [भ न्य नै 
4, र | 
क पधान 
दस्य (८ 


1 ४) 


पवत शास्र 


प्रान्‌ 
मटन दा मारम्‌ 
वरर ति{वमाग क 


दष न्तिण 


रागरा{7 
गगमागा निनान्त स्त्रनन्न ४ मानी 
विन. व्यचम्था नर्द । जां 
सष कवते 


र्स्प्ृश्र र | 


ग्रत्यन्न्‌ भाग्य 
तार चआर+उचाध्िकरागी £ 
यतनम्‌ 


ट्म 
गममं 
नि नहं माननं 
व्ण कुद विधियां करी 

ट 1 विधिय; क्र नीति 


टुआग्यवशणा जा टरतर 


उन्‌ सोगां क, लिप 


नमः र गट र | 





कलन दै न्मनि कद्राम परममचवर क नार 


सिवचार क्न छी स्यत्रस्था सा द । नी क्रितिना 
परन्तु वह मानव-जीव्रन 
करनमं समयं 
य्ह लीनि निनान्त विमुख रोति; | 
चार उदर के प्रति कन्त 


कम्म क व्यवस्था मे यृक्टोन पर्दी नानि 
र 
र 





म सन्दर स्यान, 


= रि 
६} 


चत साध्र्ना सम्पदे 


^ द्न्मपब 


चम 


# 


# मको वि 


भागवत 


मानव-जीवन की वि करटी जाकर आरत 
हौनी है 

विधिदोप्रकारकी रै-मुख्य आर गोग 
जव इष्वर कौ नु्-साधन ही जीवन का 
एकमात्र नात्मय्य ह तव जा विधि उक्त 
तान्पस्य कौ टीक्‌ पसर लद्य करना -उमी 
विधिका नाम मुख्य विधि द अरजो करुन 
द्यरवध्रान क माध लच्यं करना 
विधि कटत द, 

णकः उद्रहरगा दनम यर विपय माः 
हम जायगा । प्रानः स्नान ण्क विधि ह प्रानः 
म्नान कमन स श्गर स्निग्ध 
हाकर मनका म्थिग 


उस गोगा 


रार रागशृन्य 
करना सम क भ्र 
होन स इश्वरापासना दानी र। यहा पय 
इश्वरोपासना जा जीवन का तात्पर्य्य ह चह 
व्यव धानशून्य नहीं दृश्या क््याकि 
व्यव धान-फ़ल शर्सर स्निग्धता दढ । 


म्नान का 

शरीर 
की स्निग्धतार्प फन यहि उम विधि का 
चरम-फल सममा नाध ता 
फल लाभ 


इश्व रोपामनाग्प 
नटी हृत्रा। इःवगपासनारूप 
फले त्रारि म्नानार्नाध्र क कीच म अन्यान्य फल 
ग्न सयं अन्यान्य फल व्यवध्ानर्प ट । 
जर पर व्यवधान ट ज्म न्याघात कीभी 
सम्भावना ह । सुग््य विधि का साक्ञान फलं 
ही मगवदुपासना टे। विधि अर उपासना 
फ वीच अवान्तर फल नहीं र । हरिकीतन 
रोर हरिकथा शरवग को मुख्यचिधि कटत रहै । 
क्योकि इस विधि का साक्तान फल द्यी बगवद 
पसनादह। हरिभक्ति मुग्यविधि हे इसको 
मक्रंदा स्मरणा रग्वन पर 


सवाह क लिण करह्धं मौरणविशिय का 


् ^ 
मा शर्रर-यात्रा 


वपं ५ | 


पवलम्बन करना जग्मी दं क्याकि शरीर- 
यात्रा नवाह नर्ही हान पर 
रहगा। 


जीवन नरद 
रार जीवन नर्हा गहन से हरगि्मिजन 
म्प मूरव्पर्विधि किस प्रकार अवलम्बित 
होगा | । 
गाौरचिधि क महत लक्षगा यहा ह च्छ 


च नर-जीवन क व्रनंकाररूप ममभ्त पाधिव- 


[यदा शिन्य ज्प्राग कारूक्रम्म, म+यपरता 
परिपाशय परार व्ध्यव्रसाय णवं गार्गारक. 


मानसिक शोर सामाजवः, 
क्राईाभृत करक 
भगवत्वररामन 


नीति समर का 
न्र-जीवन क अकपटम्प स 
का सव्रन कग हुण्ङ्गी- 
करार करत दिं । । 


मनुप्य्‌ वननु भुर्रपाविधि क अनुचर 


टार अपना व्व की प्या स उन 


व्यरमत कर द्वारा नर-जीवन क्रा साधनमय 
व्रोर फल-कान्म म प्ररमानन्दमय कर 
दता 

चन्य-जीवन, सभ्यजीवन, नडविज्ञान 


सस्पन्न जीवन. निगीश्वर नतिक-जीवन, 
मश्वर नेतिक्-जाचन नौधभक्त-जीवन, प्रममक्त 
जीवन इम प्रकार नानाप्रकार कं नर-जीत्रन 
दग जाने! उस पर भी संश्वर नैतिक 
जीवन सही प्राक्रत-नगजावन का च्मारम्भ 
म्यीकःर क्रिया जाना ह। आस्तिक नहीं 
टोन स नगजीवन पशु-जीवन स अच्छा 
नी दो ग्कता। प्रक्रुन-जीवन सश्वर-जीवन 
की! विधि खरौर निपथध को लेकर काम करता 
सभ्यता, जडविज्ञान-सस्पति रौर नीनि- 
सं | बर नतिकजीचवन किस प्रकार भक्त-जोवन 
मु८पर प लर ={नाश्रलाभ करतां । 





4 


मगव्या ५८ | 


भागवत्न 


~ ५+ 
६ 
३६, 





जीवका पम्मही तैवध्रस रै। मानव 
उिस्था मं जवधम कौ मानवधम कलत द| 
वट धरमदां प्रकार कारैः 
| गोगा रौर मुर्य 


स्वगत) 


या साम्बन्धथिक चौर 
गाग का साम्व्रन्धिकः, धरम द्‌ > 
क्योकि यह नदेका गुण रौर सम्बन्धं का 


व्पाश्रय करके विद॒मानदह। गुरयवा म्वरू१- 


गत परस ग्रुद्ध नील क्रा 


[पौ = 1 | 


0 ५ = 2 क २ 
मृगय परम रौ जवम र | गर्म कवने नः 


सप्राश्रय करना ह. 
गुण क व्रण लान क कारण मुस्यवम क 
गी नृते श्रवरस्धा मात्रै! जद गण्‌ वे 
द्र हान म तत्र्म्‌ कवन भत दाकर मुम्य 
परमन] तानाह | 
पमभीक्लनहं| परर = 7 दग रान म 


पी मुम्यर प्रमा ननाद | गोग रविध्र 
सरार गौर लिपि ्रथ्रान पुण्य श्रौर पापु 
गौ म क अन्तान ह। गौग नम जीव 
को पारिन्याग नदीं करना कवन जीव कण गृगा- 
युक्त अवम्धामं मुख्य वमक स्त्पम व्रद्ल 
नाना द । 

नड्व्द्वावम्था ममुगयरधम क वृतं हण 
नक्रलीम््पम गौरा घम क्रा जन्मदानाङ्। 


गायाम कौ उपाययुक्तं शली ट 


गौगध प प्म य वामत प्रिमानि 2 गग्न्यथरम 
पनः उदिता नाह । 

टम तसम्‌ पटल -दत्वर' पिम भगवान 
पदे त्पनत म "कष्ण लन्द नयनरहत्‌ ट्श्रारे) 
पारक्य मा सरह ससन, ति हट्प्वर' 
` जरः नासः न्गरोर "नपा दुभ, = तन्व ज॑ । 
कप्पही णफमाय स्वरपरनन्य स्य्रौर जीव के 
विमल उपासना क वप्रय ह | क्ष्ण ही 
लागवतनन्व का पृण माधुयं प्रकाण ट । 
{निम समय न्यान्यनन्तर त्रा पाध क साध 
गाम्व्रन्मिक् म्प क्रृप्य ्छा विवार पिया 
नानार उमा समय उनका दृण्यर मावमदम्वा 
णव दृष्चर नाम करा व्यवहाम किया 
नेय के प्रथमम 


नानार! टम लिय टम 


पदाधमय कर्ण नाम मे पर्वि्तिन हकर 
दरवरः नाम न नटन दुता । दय्नरग 


॥ 


भाव कवन स्व॑मपनत्व कप्य की वचनाद द 
पृदध्ी क उधर स्वाविव, दिना क परिचय 
के नावं गोर कुटु नरहरे । प्राथ संख्या 
तर, नग पर -दध्वर' नामी सवत्र व्यवहार 


द्राः जम चिन चिन्‌ शार इष्वर । 


विविध प्रसंग 


`~ गयः श्री गाह्य पर 


छ 


गत्‌ ८ दिमेस्चर गनिवारभ्वः; ; [- 








पादं परमहस श्रीश्रीलमक्तिं सिद्धान्त कैरर्वना 
गास्वामी ५ 
गध्य्रनमश्रीनश्री 


परग 


का विरहमरान्मव 
1 1 # 
ताद 
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म श्रीगदटरीय 46 गय 


हरिकथा. यल्नाचना क माथ मुचाग्रप्‌ म 
सम्पन्न दर्रा पौर उमक् वाद्‌ समागन बह 
सर्जन वन्द कर विचित्र महाप्रसाद विनरगा 


या गया । 
१ # 


८५८ 


भागवत 


| वप ५ 


श्रीकाम मायापुर मं 


- [पुग का महामाय्या गजमाना 


म्वाधान त्रिपुरा क महागजा की गाञमाना 
श्री युक्ता अरुन्धती दवी महोदया न राजपर- 
वार के गृहे चिकिन्मकर रौर कड णक सश्रान्त 
दुचियां क माध गन ५४ दिसम्बर ५५६५ 
गुकवार को माटर करद्रारा श्रीघाम मायापुर 
भ॒ गुभागमन कया । उनलामा न भाचनन्य 
मठ, श्रायागपार श्रामान्दरर आभर चादकाजा क 
समायि प्रभृति कं दशन क वाद श्रीदण्डि- 


पत्मन व्रश्मचामीमक्तिशाम्ी मक्तिराकुरविनोद 
उन्सटिच्युट्‌ क प्रश्नान शिक्तक श्रीय्राद किशर 
मान भक्ति वान्धव वीः णल श्रीयाद नन्- 
गापाल ्द्मचारो भक्तिणासरा इन्यादि प्रमुम्य 
चप्यावन्रन्द के, श्रामग्व म श्रौधराम मरिमा 
क सम्वचन्व मारकथां प्रवमा क्या } स कः 


व्रा मटाप्रमान कौ सवा क्रम कर्मार ८ बनं 


म्यामी श्रीमद्रक्तिमम्बत्त मागवन महागज कल्लक्न कौ अराग यात्रा क । 
~ . || श्री हरि नाप प्रचार |, 


युक्त प्रदेश 


टप का विषये किमुक्त प्रद के सिनाप्र 
जिलान्तगत मुकाम मिशन्वम नाः *=--८4 
का णक समभा च्रायोजन किया गथा 
जनना की उवम्धिति लगभग ४८८ म 


नमम 
ऋधक्‌ 
शरी। उम सभा मं कलकत्ता श्रीगं।डीय मर 
ऋ स्कं श्रीसन्यरनारायणा दासाधिकारी जी 
कड व्रह्मचारि्याके माध पधार करदा घर 
तक हरिकीतन की व्यान्या क्रिया कि श्रोनागग 
श्राप क कीतन को मुनकर वहन आनन्दित 
हा गय | 

सभाकरआरसम्म रौर अन्न म महाजन 
पदावली श्रौर महामंत्र क्रा कीतन अपन श्नपृव 
च्रौर सुललिन स्वरस कियि। जिम श्रवग 
करर उपम्थिन मक्तवृन्द परानन्द किभोर होगय। 


समकर दूसरे दिनि मी जनना कीश्राप्ररस 
साप णक श्रौर व्रक्तादनकी म्वीक्रति दरौ | 
नद नक्रल नवादा ग्रामकं रहन वरान्‌ प्निच्री 
त्ताकनाथध सश्च जी करा निमंत्ररा तथा जनना क 
अनुग पर मिश्र नीक प्रम पर जाकर पाट्‌ 
कीतनादि क्रिय 

नाः =~-*- का उक्तं पाडत जी का 
आगनमं भी ण्क मना । उम्मं द्टायाचित्र 
दारा श्री भगवान का नीना हिखवाडइ गड्‌ । 
नदृपरःन्न तध्व जी करा सुललित ओग 
सार रगभन व्यास्यान दृच्या. जिमे सुन जनना 
मुग्र प्ण गड रौर इनके गन्तं मं दर्किःनन 
पुनः पव `-प्रन का. अपरी 
0 


टचा प्रकट 


क्र | 


र्मा {प्‌ सनीय न॒ सरररई म्प्र प्रान्त | 
=पारनिना मानद कौननीयः सन्याद{र- +| 
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